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उस तपस्विनी पज्या 
स्व० माँ (रामप्यारी वाई) कौ 
पुनीत स्मृति को 


जिनकी चिन्दगी के भागिन मे 

सुख-दुख की आंव-मिचोनी खेलते रहे, 

जहां दुख ने सुख की आख 

कछ ज्यादा ही मीची, 

जिनका पल-क्षण जिजीविषा के 

सघर्षं मे वीता, पर जो अपने 

जीवन मूल्यो पर दृढ रही, 

जिन्हे दिवगत हए 

(3 भ्ल, रामनवमी 1970) 

एक युग से भी अधिक हो गया । 
देवेन कुमार जैन 


| अनुबादकौय 


महाकवि पृषदन्त क 'हापुराण' का यह्‌ बोा बण्ड, वस्तुत पूतं सवना े सरे बण्ड का एकं, 
अश दै । सति 68 मे 80 तक 13 सियो के इष भाग को स्वत चौथे खड के ल्प मे प्रकारित करने 
रा कारण यह है, कि भाम पठको को एषदनत दारा विरचित "रामायण काव्य स्वतत्र स्प से उपलब्ध हो 
वाद्‌ । व सधि मे वव तीधकर पमिषु्त नाष का चरित है योम इद कै तीथकाल मे राम, लक्ष्मण 
ओर रावण जो कमश भ्ठ नारायण, वाभुदेव मौर प्रतिवासुदेव है, उलन इए । 

रय क्षा भगता खण्ड पवां होमा, निमे 22 नीर ेमिनाय भौर नोव नारायण वासुदेव 
ओर प्रहिवासुव (बलराम, ष्ण ओर क) क वर्णन ६ । 

प्राचीन भारतीय सहित्य, विरेषत प्रकृ ओर मप्र ण के क्षेत्र मे भारतीय कतानपीठ उपलब्ध 
साहिल को व्यवस्थित करम गौर बनुपलन्ध साहि को काण मे लाने कीदिशामेजोकमकररहाहै 
वह सचमुच सराहनीय दै ! इस काम के सिए बह, तव तक सम्मान के साथ जाना भौर माना जाएगा 
जवतक यह देश है भौर उसमे आनन भाषामो की साहिल तियो को जाते की उत्सुकता रखने बाले लोग 
रस ।जोष्ीही। 

श्स अवसर का उपयोग करते हुए, ओ ज्ञानपीठ जे न्यासधारियो मौर खासकर उसके मष्यक्ष 
माजर पराह श्रेमास भरधाद जौ तथा प्रवधक न्यास शरी मोक जन ते यह्‌ पीत करना चाग (हालाकि 
मैने र देषा नही है, मौर न उनकी दचियो की पदयो जानकारी दै) कि पे दस तिए कुठ अधिक धन की 
भ्यवस्या फर सके तो च्छा र । क्योकि, भी अपभ्रए फे महाकवि स्वभू के 'दिदणेमिचरिर' का 
प्रकाशन नही हो सका है । मै दो साल पडते उसके एक बण्ड (यदवकण्ड) को सम्पादित कफे दे चका 
है। परु शायद पकाश्न मनः कौ सीमानौ के कारण हर वदं उका प्रकाशन सक जाया करता है । 
पुणेमिचरिड' "डमचरिड' के बराबर महत्वपूर्ण, बल्कि कई बातो मे उप्ते धी मधिक महत््पूरणं है । 
उसमे समग्र महाभारत की कथा है । (उमचरिख' का मूत्र भाग 1960 ॐ भात-पा् सपादित होकर 
उपलब्ध था, जबकि (दिदठणेमिचरिड' अभी-अभी सपादन की प्रक्रिया मे है। इसके दसरे काण्ड भी 
सपादित होकर तैयार है लेकिन जबतक पहला काण्ड वही टप जाता तवतक दुसरे काण्डकी प्रेष कापी 
तैार फर मे कोई मौनित्य नही है। भला इतके कृन्दकुन्दाचायं के, भो जैन की आध्यात्मिक 
विनारधाशा ङ पुन प्रत्तेकं आवारय मे मततं है, गन्धो का वैतानिकं सपादित सस्करण एक षता 
मे उपचन्ध नही है 1 भाषिक दष्ट से उसका उषययन, माज तक नही हमा, वयुलत्ति सूतक शब्द कोश मदि 
वाते तो बूत दूर की ह । कृन्दकुनदाचायं क भाषा मेती नहीं है, वह्‌ उस भाषा मे बुहयौ है जिम 
तवति पुणदन्त गौर धरपेणाचायं ने पटृषडागम की स्वना कौ है, मत" उपकौ भाषा का वैहानिक 
अध्ययन वहतत पूरे ग्र कौ भाषा का वेज्ानिक अध्ययन है । इसी प्रकार शवेताम्बरो के भागमो की पराहत 
के धापा वज्ानिक अध्ययन के निम का प्रकाशन पुरु रेतिहाधिक भावष्यकता है । उपक बाद वाती है 
शोरसेनी मोर महाराष्ट्री प्रातो क़ प्रृत्तिपो ॐे वैतानिक मध्ययन कौ मावश्यकता । दस देय मे 


सम्प्रदायो फे मिलन भौर विश्व मानवत्तावाद की बाते वदत होती ई, परन्तु रेमे महानुभाव किते जो 
हस दिशा मे गहरौ रुचि रखते हँ ? जो हैँ उनमे से मधिकाश्च के पास साधनो का अभाव है । मत उन साधन- 
सम्पन्ने श्रीमान, सस्थापको से मेरा अनुरोध है कि भाषाके खतिमे जो कुछ उनकै पास है रते यदि परी 
भ्रामाणिक्‌ भ्यवस्था के साय वे उपलग्ध करा सरके, तो यह्‌ उनका मविस्मरणीय प्रेय होया । एसा किसी 
प्र कोई दवाव नही है, पिफं भनुरोघ ही कर सक्ता हूं । 

भ्रस्तुत ति के प्रकाशन के लिए म सद क्री तरह ज्ञानपीठ के निदेशक भाई सक्ष्मी चन्द्र जी, 
म्रन्थमाला सपादक श्रद्धेय प० कंलाणचन्दर जी भौर ० ज्योतिप्रसादजी के प्रति भपनी कृतज्ञता ज्ञापित 
करता हूं । ज्ञानपीठ के प्रकाशन मधिारी डा० गुलावि चन्द्र जैन ने शीघ्र प्रकाएन के विए जो अपक प्रयाप् 
क्रिया है उसके लिए वे साधूवाद के सच्चे पात्रङ। 
15 मगस्त, 1983 देवे कुमार जैन 
114 उषा नगर, 
दौर, 425 109 
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हिन्दी साहित्य के प्रथम प्रामाणिक इतिहासकार आचार्यं रामषद शुक्त प्राकृते की भन्तिम 
अप्र श अवस्था से हित साहित्य का प्रारम्भ मानते हूए, उक्व मप्र श को प्राकृताभास हिन्दी कहने के 
पक मेये । उनके धनुसार, तान्तिको भौर पोगमागीं बौदरो द्वारा रचित पदयो (दोहो) मे यही भाषा भरयुक्त 
है 1 के लावा, दस अपश्र्र भौर पुरानी हदो! का प्रचार बुद्ध साहित्य या काव्य-रवनामोमेभी 
1050 पे 137; तक (भोज से लेकर हम्मीरदेव तक) पाया जाता है । दस प्रकार सवां तीन सौ वषं के स 
कालके प्रथम डेढ सौ वर के भीतर तिदित रवनामो की स्पष्ट प्रवृत्ति का .निएवय करना कठिन है । अतः 
यह्‌ अनिर्दिष्ट लोकप्रवत्ति का काल दै ! उसके वाद मुसलमानो ॐ मक्रमण शुरू होने पर उनकी परतत्रिया 
त दिमदी बाहित्य मे एक प्रवृत्ति उभरती ६, ओ काफी वधी हई है । रीति श्य भार आदि के अलावा यह 
वत्ति वारण या राजाधि कवियो दवारा निवद़ अपने माषयदाता राजानो के परक्रमं चरितो या 
गाथाभो मे लक्षित होती है । यहं प्रव्ध-काव्य परम्परा ही रासो-काव्य या वीरगाया कष्य कलाई । कुलं 
मिलाकर भादिकाल' के दो भेद ह 1 अनिर्दिष्ट कराल 2 वीर-गाथा या रासो काले । भाषाकेवारेमे 
शुक्ल जी का कुना टै कि इन काव्यो की भाषा परम्परागत है, उस समय की बोलचाल की भाषा नही है 1 
उसमे पराढृते की रूढां ई । वह तत्कालीन वोलवाल की भाषा से लगभग दो सौ वर्ष पुरानी भाषा टै। 


आदिकराल कै अन्त्गत णुक्ल जी, अपभ्र श (देवसेन, पुष्पदन्त, सिद्धौ की रदनामो, हैमचन्ध दारा 
उद्धृत दोहं कौ भाषा) बर देशी भाषा (रासो कवयो कौ भाषा) का उल्तेव कसे ह । भावाय शुक्ल ने 
पने उक्त विचार 1929 मँ उस समय व्यक्त कि थे जव अपश्र श साहित्य प्रकाणमे नही भाया था । 
परु 1960 तकं सप्र शके स्वभू भौर पुष्दन्त जते शी कवियो की रवनाएे प्रकाशित हो चृकी थौ । 
फिर भी द° हजारी परसादं द्विवेदी ने उनका विचार इसलिए नही किया षयोकि यह्‌ साहित्य हदि प्रदेशमे 
लिव गया साहित्य नही है । बडे विस्तार पे उन्होने इस वात का विचार क्या है कि रेसा क्यो हुमा । 
उनका कहना दै कि गरहृढवार राजानो ने (वैदिक धमं मानने फे कारण) देग्यभाण के कथियों को साश्रय 
नही दिया, दूरे, इस परदेश मे वरजनशील बराह्मण समाज का प्रभाव था । हो सकता है उनका कहना सही हो 
परन्तु उसमे उपलग्छ साहित्य के अध्ययन न करने का भौचित्य सिढ नही होता । भ्योकि भाषा मानसून रो 
तह, उपर ह उपर उढकर नरी निकल जाती, किनारो को षु कै लिए उत म्य मे पे गुनराना होता ६1 
म्ये उसमे भषटूता नहीं रह सकता, वह मषा रहा भी नही । सूर, तुरम, कवीर, जायसी कौ स्वना 
इसका तृत ह । खिर प्रन मरौर मवधी एकदम पैदा नही हो गई । यदि ड° द्वेदी वष्ययन करते तो कम 
से कम उन इय निष्क पर नही पहंषना पडता कि हिन्द साहित्य का आदिकाल विरोधो मौर स्वरौ वदतो 
व्याघातो फा का है ! या उन्हे यह्‌ नही लिखना पडता कि शस युग मे एक भौर श्रीह जसे बडे-वडे कवि 
हए, जिनकी रना मलत काव्य-परम्परा कौ सीमा प्र पटच ग्ई थौ । दूसरी भोर, मप्र शमे एसे कवि 
हए जो भलन्त सरल गौर सक्षत शब्दो मे अपने मनोभावो को प्रकट करते धे । यह वात पपधकाव्य" 
पोको गोर 'सिढध-हेम-्ाकरणः मे बये दोहो की तुलना ते स्पष्ट हौ जाएगी ! 


12] महाकवि पुष्पदत कृते महापुराण 


मेरे विचार मे, इसमे अन्तविरोघ की कोई बात नही । श्रीहेवं की भादा की तुलना पुष्पदन्त की 
अप्र णसे करे प्रर यह्‌ स्वत. स्ष्ट हो जाएगा । 


पुष्पदन्त केदो नमूने उद्धृत ह-- 
“धीरं प्रविहिय साय 


सीहं हयसर सामये 
दुतिय सेत्तिय सामय 
विदितियं हिसामय" 


एक सरल नमृना- 


"पर उवयारि स जीवर रेतह 
दीण्णुद्धरणु विहूसणं सतह्‌ । 
पविमल किंत्ति भमिय महीमडलि 
हरिणुण कहा हुई महिडलि ।" 
(महापुराण 85/17} 


हस्म विरोध कष है ? विरोध तुलनीयो के गलत चयन मे दै । 

आलोनच्ययुगर म दूसरा विरोधाभास यहं है कि एक भोर उसमे दिग्गज भाचोयं हृए तो दूसरौ गोर 
निर्भरं सन्त जिनके द्वारा जार्न प्रचार के बीज वोए गए । परन्तु एसा किस युग मे नही हुमा ? क्रया भाज पेता 
नही है ? वास्तव मे यह वोन वोन का नही, फसल काटने का काल है । वृद्ध भौर महावीरने लोकभाषाओमे 
उपदेश देकर ऊँचा तत्वज्ञान माम जनता को सुलभ कराने की जो परम्परा डाली थी, या वीज वोयेयेवे इस 
युग मे मरित पत्लवित होकर क्षा बम चके थे। शौर फिर आत्मनान के लिए साक्षर या पढा लिखा होना 
दस देश मे कतई जरूरी नही रहा । पटठे-लिकषि भ मूं हो मकते ह भौर निरक्षर भी भांतज्ञानी । 


यह्‌ कितनी भजीब बात है कि आचार्यं द्विवेदी इस युग को अन्धकार का युग मानें भौर चिषे, 
"अन्धकार फे दस युग को प्रकाशित करने वाली जौ भी चिनगारी मिल जाए; उमे जलाए रखना चाहिए क्योकि 
नह एक हूत वडे भालोक को सभवना लेकर भई होती है । उमे युगं के सपुणं मनुष्य को उद्धासित्त करने 
की क्षमता होती दै ।' चिनगारी से द्विवेदी जी क मभिश्राय मध्यदेश मे लिखी गर्द छोटी-मोटी रचना पे हैः 
मे धर की चिनमारी चैहिए, पड़ोस की धघकतती भाग से कोई मतक्षब नही ।' आखिर क्यो ? भ्या घर 
की चिनगारी ही पूणे मनुष्य को प्रकाशित कर सकती है, पडोस कौ भाग नही ? वास्तौव मे ० द्विवेदी चाहते 
ये कि हिन्दी वाले अपश्च श भौर मवहृट्‌ठ या देश्य मिश्रित मपश्न श के साहित्य का गृहन मष्ययन करे परन्तु 
भ्रण धा कि न्दी अनुवाद के बिना वह्‌ करे कौन ? भारतीय ज्ञानपीठ ने सचमुच दस दिशा मे बहुत वडा 
देतविहासिक कायं किया है 1 


पुष्पदन्त की रामकथा 
आदिपुराण (महापुराण 1-37 सधियां) की रचना के बाद कवि पुष्पदत्त का मन कई कारणो 


से घृजन से उचट जाता है । मत्री भरत यदि हाथ जोडकर उनके सामने बैखकर धरना नही देते तो शायद 
ही कवि महापुराण का शेप भाग,लिखठता । भरते मयने अनुरोव से कवि को मना लेते हँ मौर पष्पदन्त वीस 
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तीथकरो (अलितनीय पे सेकर भुनिसुत्रत तक} का द्णेत करने ङे बाद रामकाव्य कौ रचना करते ह 
रामायण के सृजन कर्णो मे पुष्पदन्त का मन माशा ओौर उत्ाह्‌ सै फिर भर उठता है, क्योकि इसमे बलदेव 
(रम्‌) मौर बासुदेव (लक्ष्मण) के युगो का कीन है। कवि अपनी बुद्धि के विस्तार के अनुसार उनकी 
वणेन करता है! यद्यपि वह्‌ कलिकाल की दुरवस्था से खिन्न ह, दुलंनों के स्वभाव का वह भृक्तभोगी है 
फिर धी, भरत के मुरो पर सूजन के भमने सकल्प को पूरा करने करे सिए दह तैयार है। 
कवि एक वार फिर वेपेनी लावारी की याद दिलाता हुवा कहता है प्राचीनं कविथो की 
पुमिति मे होना तो बहुत दूरं कौ बीत, मरे पाद कोई सामग्री नही है। अपश्रश मे रामायणके कर्ता कवि 
स्वयंम्‌ महान्‌ है, जो हजारो लोगो सम्भानितं ह} इरे कवि दै चतुभू व लिम्होने रामायण की रचना की 
ह, जिनके चार मुव है मेरा तो एक ही मुख है गोरं वह भी बडित, बह भी दुष्टता से भरा हमा: 
भहु एकक तं पि सूह लंडियड 
विहिणा पेदुण्णड' मड्ियर' \' 
हो सक्ता हैभेरो केह विनो रौ सभा को भच्छा न सगे । फिर भर म उससे मपे ठीटपनं की 
क्षमा मागते हृए, काव्य रना प्रारम्प करता ह मेरा विश्वास्‌ है कि रामकथा के कुठ प्रसंग विषक्ष्णो को 
आकपित किए विना नही रह्‌ सकते । ये है--राम का यश, लक्ष्मण का पूरुषाथं भीर सीता का सतीत्व + 
कनि कहा ह पि जिर तरह लवि कमलपत्र प्र मोती की शोभा को धारण करता है, उसौ 
तरद्‌ उत्तम बाय पाकर काव्य शोभा पता है-- 
जतबिद्‌ व पोमयत्ति धिय 
मुत्ताहलदष्णु समुव्वहूह 
आसंययुणेण कब वि सहृई ॥ 69/2 
जिन घटनासूत्ौ की बनावट मे कवि राम के यश, लक्ष्मण ढे पूरपाथं बौर सीता के सतीत्व के रगो 
को उभारता है, वे है सीता करा बप्हरण, हनुमान्‌ का यणविस्तार, कपटी पुग्रीव का मरण, तारापति (सुग्रीव) 
का उद्धार, लवण समुद्र का स्तरण मौर निशाचर करल का चाश । कवि सीत्ता के अपहूरण को केन्र मे रघ- 
कर ही उक्त भूत्रो को नता है । पुष्पदन्त के रामायण-सृजन का दुसरा महत्ते विन्दु है-भरत का भक्ति- 
भवि गौर नाना रसभावौ से युक्त राम-एवण गृद्ध । 


6१वीं सि 


दूसरी जेन रामायणो की सरह" पृष्पदन्त भौ यपनी रामायण राजा श्रेणिक भौर गणधर भौतमके 
सवाद से प्रारम्भ के है, यद्यपि, उनफी रामकथा गणपद्राचायं कौ परपरा पर भाधारित है, जो विमल- 
सुरि के पडमचरिय' क रामकथा से भिन्त है । इसे स्पष्ट है कि समान स्नोत हने प्रर मौ रामकथा के 
कदि विभिन्न धटनामो प्रमावो को ग्रहण करते रहे है" या उनकी नई व्याष्या कसते रहे ह । उनका सवध 


श्रेणिकगौतम सवाद ते जोडना एक पौराणिक रूढि मातर है 


गृणश्द्ाच यं कौ रामकथा भं राम का सीता से विनाहं जनक के पुज ते जडा हुमा है । सगर 
कामास्यानभी यत्प्रति सेजुडा हा दैः जो उदाहरण के स्प मे प्रस्तुत ६ । कव्य के रथमच एर नी 
पात्र तति हया ज टना स्तुते कौ जाती हैः वे जैत दाशेविक विश्वास के अनुसार पूर्वजन्म के तेपण्य से - 
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शुरू होती हँ । गने तीसरे जन्म मे राम गौर लक्ष्मण, विजय भौर चनद्रचूलके रूप मे मिव ये । रलपुर के 
राजा प्रजापति का वेटां चन्दरवूल था) मत्रीके पुत्रका नाम विजयथा। भर-जवानी मे उन्दने युवा सेठ 
श्रीदत्त की पत्नी कुवेरदत्ता का भपृहरण कर लिया । प्रजा के विरोध करने पर राजान दोनौ को जगलमर 
लेजाकर वध का आदेश दिया । मनत्नियो ओर पौरजर्नो के कहने पर मारने कै बजाय, उन्हे गहन जग्रलमे ते 
जाया गया । वहां मवी ने जन महामूनि महावल से दोनो कूमारो का भविष्य पृष्ठा । मुनि ते कहा--दोनो बालक 
तीसरे भवं मे बलराम गौर नारायण होगे । तव उन दोनो मे जैनदीका, ग्रहण करली । एकवार तपकरते 
हृए उन्होने मधुसूदन भौर पुरुषोत्तम का वत्र देखकर निदान किया करि जैन तप का यदि फोर प्रभावहो,तो 
मुञ्चे भी भगले जन्म मे यह्‌ सव वैभव प्राप्त हो । विजय मरकर सनत्कुमार देव हश, उसक्षा नाम स्वरणेनूल 
था। इधर चन्दघूल मिच्च चाम का देवता हता! स्वगे ते च्युत होर उनमेसे मणिवूल कणी के 
राजा दशरथ की सूवरला रानी का पृत्र राम हमा । मौर, स्वरणचूल दूसरी रानी केकेयी से लक्ष्मण नाम का पुत्र 
हृभा । वड होने पर उनकी धाक दरर-हूर फंल चूको थौ । गोरे मौर काले रगवाले वै दोनो कमार एसे लगते 
ये मानो राजा दशरथ रूपी गरुड के वेत ओर फलि दो प हो । सष्यातीत काल वीतमे पर दशस्थ को काशी 
सै मयोध्या साना पडा था । इसी वीच दशरथ के पुत्र भरत भौर एतुष्न भी उत्पन्न हुए । 


राजा जनक नेयज्ञ की रक्षा भौर सीताके स्वयंवर.काजो निमंवण भेजा उसमे रामभी 
आमत्रित ये । दशरथ के पास भी लिखित पत्र भाया । उमे लिखा धा क्रि जो इस परम कृत्य वति यज्ञ करी 
रक्षा करेगा, उसे ओँ पनी सुकन्या सीता दगा । मत्री बुद्धिविशारदने प्रका समर्थेन करते हुए ज्ञ की 
रक्षा को परम कतव्य वताया 1 दूरे मत्री सतिशयमति ने इसका विरोध करते हुए राजा सगर का उदाहरण 
दिया 1 उसने कहा कि चारण नगर के राजा सुयोधन की रानी मतिधि की सुदर कन्या चुलसा के स्वयवर भे 
अयोध्या का राजा सगर पटहूबा । कन्या क मां अदियि उसे अपने भाई के पुत्र मधुपिगल को देना चाहती थी। 
तव सगर के पुरोहित मत्री न सूखा सापूद्रिक शासन बनाकर उसे धरती मे गडचा दिया । एक किसान को वह 
मिला। द्विजवरक शूप मे म्री वहां पहुंचा मौर उसने अलग अथं किया कि जौ मधुपियलर को विवाह मढप 
प्रवेष देगा उसकी कन्था विधवा हो जाएगी । मधुपिगल लज्जा के कारण वहां ते भाग गया । वदे सगरने 
कन्था से विवाह कर लिथा । मधघुरपिगल ते जंनदीक्षाले ली । एकं दिन नगर मे भिक्षा के लिए जव मधुर्षियल 
धूम रहा था वहां उरे सगर के कपटजाल का पता चला । उसने आक्रोश मे माकर यह्‌ निदान बाधा क्रि सगर 
मेरे हाथमे मरे यदि्जैनत्प क्रा कोई प्रभाव हौ! वह मरकर बसुररद्का वाहन प्रानी भसा हुमा 
साठ हजार भसामो का अधिपतति। जिनवरके धमं को स्वीकार करते हए भी वह क्षमाभाव के धिना दुगति 
मे शया । उसे ज्ञात हौ गया करि किस प्रकार वह्‌ सगररके द्वारा ठगा गया । उसने मन-ही-मने फहा कि देखे 
अयोध्या का राजा यह्‌ भव कंसे बचता है । वह प्रालकायण नामे का वैदमतो का उच्चारण करनेवाला 
बराह्मण वन गया, श्रेष्ठ मुनियो को द्पितें करनेवाला गौर हिंसक । 

इसी वीच, परवैतक की कथा शुरू होती है । विभ्रवर क्षी रकदव कै तीन शिष्य ये, एर उपकर बेटा 
पर्वतके जो पठने मे कमजोर था, दूरा राजा वसु गौर तीसरा नारद एकं दिन वे वन मे यये । क्षीरकदव ते 
वह एकं जैनमूनि से उनका भविष्य पृष्ठा । उन्होने कहा कि नारद सर्वार्थसिद्धि जाएगा, यौर वाकी दो 
नरक, यन्न के फलं के कारण । क्षीरकदव की पत्नी राजा वसु को पीटने से नचाती है । वह उसे वर देता है । 
बाचार्यणी उपे भविष्य क लिए सुरक्षित रखती है 1 वह पति से गडा करती है कि वह नारद को विशेष 
पढाते है, जपने सके को नही । क्षीरकंदव विविध प्रयोगो द्वारा पल्नीको बताता कि नारद जन्मरैे 
प्रतिभाशाली है, जवकि पवैतक मदबुद्धि है । न्त मे क्षीरकष्व नारद को परिवार सीपकर जन हो गया । वहू 
मर कर स्वगं मया । वहत दिनो वाद नारद भौर पर्व॑त मे "भज शब्द के अर्थं को लेकर विवाद हो ग्या 1 नारदं 


. आसौचनात्मक सूत्याकनं [15 


के अनुसार अज का अये तीन साल का पुराना जौ था, जवकिं प्रवेतक के भनुसार बकरा 1 लोयो ने पवेतकं 
को नगर से निकाल दिया । पवतक सालकायण का शिष्य हो गया । वे दोनो अयोध्या नयरी पहुचे । पुगञ 
का भचार करते हृए तथा यञ मे होमे गए पशुमो को साक्षात्‌ देव वताते हृए, राजा सगर कौ उन दोनो ने 
धोखा दिया ! उनके वहुकावे मे भाकर राजा ने मपनी पत्नी भुला भी यज मे होम दी । पली के बियोगसे 
दी होकर सगर ने एक दिन जैन मुमि से पूषा, "क्या पशुमो का वध धमं है !" उन्देति कहा किं निश्चय 
ही महिषा से धर्म होता है गौर हिसा से धमं । सगर के धृषठने पर मूनि ने बताया कि सात दिन उके 
उपर विजली शिरेगी ! सगर ते माकर पवंतकं से कहा । उसने जैनमूनि की रिदा की । बसुरेन्ध ने राजा कौ 
नभ मे भनि भूलसा देवी के दन करा दिए 1 सगर दुगुने उत्सह से यज्ञ मे लग गया । गन्त मे राजा सगर 
पर भाज गिरती है भौर बह्‌ मारा जाता है । असुरे ने एक वार फिर कपट भाव किया भौर रजा वसु को 
स्व के विमान मे स्थित वताया । 


सगर कां मन्त्री नदित हुमा । उसने कहा कर मूर्खो ने यज्ञ की निदा की । उसने भी राजसूष 
यञ मिया, विदयाघर दिनकर नै उसे बाड़ हाथों लिया भौर राजा एक मासके होम को नष्ट कर दिया । 
महाकाल के विस्तारको भीनष्ट करदिया। नारदका मन मानदित हुमा ) सुरे ने घोपणा की किं 
परवेतक तुम नाश को प्राप्त मत होमो ! सुम चारो तरफ जिनप्रतिमाएं स्थापित कर दो जिते विवाधर 
विद्याएे पवेश त कर पाएं । वै दोनो नरक शये । असुर्न लोगो से कहा क़ि उ्नने मपना बदला ते लिया । 
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अतिशयमति सत्री फे हित वचन सुनकर राजा दशर्य का मिथ्या दर्शेन नष्टं हो गया ¦ उसने जैन 
धमे ग्रहृण कर लिया ! राजा के मवी महाबल ने पुतो का प्रताप देखने के लिए, उन्हे यज्ञ मे भेजने का प्रस्ताव 
रखा । राजा दशरथ ज्योतिषी से राम लक्ष्मण कै भविष्य के वारे मे पठता है । वह्‌ वताता दैक वे दुनिया 
को सतानेवलि रावण को मारकर दिजय गे । दशरय भुवनविष्यात रावण के वारे मे पता दै । पुरोहित 
कहता है कि नागपुर मे राजा नरदेव धा। उमरे दीक्षा ले सी । माकाश मे जति हुए चपलवेग गौर विचित्र- 
केतु विद्याधरो को देखकर उसने निदान वाधा कि तप के प्रभाव सेमेरा इन बिचयाघरो जंसा देवं हो ! 
विजयां पवत कौ दक्षिण शरेणी मे मेष शिखर मे सदमगीव नाम का राजा धा । वह क्षगडा करके वहां से 
त्रिकूट नगरमे आ गया । उसने चेका का निर्माण कराया । नस हार वषं उपने उक्त नगरी का पालनं क्रिया 1 
शतप्रीव न पच्चीस हचार वर्षं । पचदशग्ीवे वीस हेवार वषं जीकर मर शया । पुलस्त्य प्रह हवा वषं । 
उसकी पतनी भेषलक्ष्मी क को से राजा नरदेव रावण के छप म उत्पन्न हमा । उका कोई प्रतिम 
नही था । राजा मय ने अपनी कन्या भन्दोदरी से उसका विवाहं कर दिया । एक दिन आकाशमयं से जाते 
हए उसने ध्यान भे लीन मणिवती को देखा । रावण कौ मति चेल हो गई । उसने कन्या फो ध्यान से विच- 
लित करना बाहा । करद हौ मणिवती ने यह निदान बांधा कि अगले जन्म मे वह्‌ उसकी कत्था हकः ज्सकीही 
मौत का कारण वने । अगले जन्म भे वह्‌ मदोदरी की कन्या हई । ज्योतिपियौं की भविष्यवाणी सुनकर रावण 
ने उसे मारना चाहा 1 परन्तु मारच ने मदोदरी को समक्चाकर उसे मजुपा मे रखवाकर मिथिलानगर के 
उद्यान मे गडवा दिथा । एकं किसान को वह मजूषा मिली चिमे उसमे बनपाच को देदी । उससे वहु राजा जनक 
को दी गर । जनक ने उते अपनी पती को दे दिया । सीता जय वदी हो ई तो उसके स्वयवर ॐ सिलसिते 
मे राजा दशरथे राम लक्ष्मण को वहो भेजा । राम मे उपसे विवाद्‌ कर धिया । वे उते विनीतपुरी 
(मयोध्ण) ते माए} वसतत के भाने प्रर अयोष्या मे वसंत क्रीडा की धूम मच गयी । रामनेपिताप्त 


अनुमति लेकर परपरागत वारागती पर कन्बा कर लिया प्रका 
1 इत प्रका क्मण 
शून जगे । , कार राम सक्ष्षण भौर सीता काभीमे 


16] महाकवि पुष्पदत.कृत महापुराणं 
1 त्रीं सचि ~ 


कलहश्रिय नारद ने जाकर रावण से कहा, 'सीता जैसी मनिन्य सुन्दरी तुम्हारे योग्य है 
राबेण सीता को समञ्चाने के लिए पहले गपनी वहन चद्रनला को भेजता है ! लेकिन षह्‌ गसफल लौटती है 
मौर उत्टे राबण को ही समद्राती है । रावण उसे मना कर, पुष्पक विमान मे जा बैठता है 1 


१2 वी सधि 
रावण मारीच को लेकरवा राणसी गया 1 उस समय राम गौर सीता वसतक्रीड़ा के अनतरवुक्ष के 
नीचे विश्राम कर रहै थे । रावण वहा पहुंचा । उसने कपटयूवेक उसके मपह्रण का निश्चय किया । मारीच 
सोते का मृग वनकर दौडता दै, राम पीछे-पीचे दौडते ह । बहुत दूर से जाकर भारीन्न सकेत करता है मौर 
धर रावण सीता का अपहरण कर लेता है ! वह उसे ले जाकर नदन वन मे रखता है मौर दिचाधियोसे 
उसको समन्ञाने के विंएु कहता है । सीता विलाप करती है 1 वहु रावण के भरस्ताव को ठुकराती है । 
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सीता के अपहरण से दुखी राम मूछित हौ जाते है । दशरथ स्वप्न मे सीता के अपहरण की बात 
जानकर इसकी सूचना राम को देते है । विद्याधर पुप्रीव भौर हनुमान्‌ रमि से भेट करते है । सुग्रीव भपना 
परिचय देते हए, भनी समस्या उनके सामने रता है किं उसके भाई वालि ने उते निकाल कर उसकी 
पत्नीते ली है । हनुमान्‌ सीता करा पता लगने फा आश्वासन देते है । सम्भेदशिद्यर प्र जाकर वे सिद्वकूट 
जिनालय की वेदना करते ह । हनुमान्‌ लेका के किए कूच करते हैँ । बह प्रमरका हप धारण कर लका 
सगरी मे प्रवेश करते ै। वहाँ वह रावण को सहासन पर स्थित देखते है । 

इधर अनुचरो को सीता के शरीर का वस्त्र मिलता है 1 वहाँ सीता मे मासक्त रावण का किती 
भी काम मे मन नही लगता । वह्‌ सीता को समन्नाता है। सीता उसे मृंहतोड उत्तर देती है 1 मदोदरी 
रावण को समक्षाती ै1 मदोदरी सीता को उसके पैरो के कुेक विशेष चिह्लो से पहचनि लेती है । 


हनुभान्‌ सीता से भेट करते ह गौर प्रत्यभिज्ञान के साथ राम का सदेशदेते ह । बह राम के 
विथोगरकी भी स्थिति के बारे मे वताते हैँ । हनुभान्‌ सीता को आश्वासन देते ह। राम का वृतान्त मिलने. 
पर सीता मदोदरी के अनृरोध पर भोजन करती है । हनूमान्‌ राम के परस सीता का सदेश लेकर पहुचते है । 


१4 वौं संधि 

हनूमान्‌ विस्तार से सीताके वियोग का वणेन करते है । राम की पवांमंतरणा । राम एक वार 
फिर रावण के पास दूत भजते है । हवुमान्‌ दुबारा दूत बनक्रर जाते है । राम विस्तार से दूत को समक्षाते 
है। हनुमान्‌ लका मे प्रवेश करते ह । उनके सगैदय को देखकर लक्रा की विद्याघरियो का मत विचलित हो 
उठता है । हनुमान्‌ रावण को सम्ञाति है । रावण इसे रुडा कहानी कहकर दूत कौ बात टल देता है । राण 
के विनिन्ये सामतं सो अपती-सप्रनी प्रतिक्रिया ग्यक्त करते हँ 1 


25 वीं सधि ५ 

हनुमान्‌ क्ौटकर भते है । इषर लक्ष्मण बालि से गुदध करते है । हतुमान्‌ मपने दौत्य का ्रति- 
वेदने प्रस्तुत करता है । राम से मिलने के लिए नालि का दूत आता है ! वह कहता है कि यदि -राम सुग्रीव 
को निकाले बाहर करं तो बालि उतकी अधीनता स्वीकार करी केतिएु तैयार है वह सीता.को 


आलोचनात्मक मूर्थाकन [1 


वापस ला पकता है । राम ने फहा यदि वहं भपना हाथी देवा है तो वही इस मित्रता का कारण हो सक्ता है। 
रामने दूत के साथ मपना आदमी भेजा । वालि के राजमभी वै उससे करहा--राजा वालि हाथी नही, मसि- 
्रहार देगा 1 दूत ने वापस माकर, कानो को कदू लगनेवाते वे शब्द राम से कहे । राम स्वय को कठिन स्थिति 
मे पाते है, इधर कुभा उधर खाई ! लक्ष्मण गीर हनुमान्‌ उस पर चढाई करते ह । वालि-वध । 


१6 वीं सधि 
राम लका पर चढाई के लिए प्रस्थान करते हँ! विभीषण रावण को समक्चाता है । सेना गौर 
युद्ध का वर्णन । 


77-78 वीं सपि ॥ 
हनुमान्‌ के न लौटने प्र राम कौ चिन्ता । विभीषण उन्दै समाता है । युद्ध का वंन । रावण 
विभीषण को बुरा-भला कहता है । युद्ध का वणेन । लक्षपमणके हारा रावण का वध । मदोदरी का विलाप । 
विभीषण भी पष्चात्ताप करता है ! उमक्े अनुसार राचण का एक ही दोष है कि उसने वैनधमं का मदेए न 
मानते हृए परस््ी का शपहरण क्रिया । राम रावण का दाह सस्कार करते ह । पृषदन्त का कथन है कि दूसरे 
की स्त्ीसे राग हने प्र सभी हलके समक्षे जते है । बिभीपण को राजप वधा जाता है } 


१५ ींसपि 


उसके वाद राम पृथ्वी का परिभ्रमण करते हए, फोटिशिला पचते है ! लक्ष्मण कौटिशिला उठते 
ह । दोनो भाई गगा कै किनार-िनारे चलते है शौर उसके उद्गम स्थान पर पहंबते ह । वहं उनहोने पटमडप 
ताते 1 लक्ष्मण ते सपूदप्ेन्त मपना रथ हका । दे मगध देश माए । वह उनका धिपेके किया गया 1 मौर भी 
करई कीमती चस्तुए उपहार सवर्प प्राप्त हुई । समुद के किगारे-किनपरे जाकर वरतनु को, फिररिधू को जीतकेर 
परभाम तीर्थ को जौता। फिर म्तेचछ दिशा के समस्त शवुधो को जीता । विजप्ं की दोनो श्रेणियो को जीत 
कर, हतमातम निदयाधर की कन्याएं ्रहम क । देव दिशा के म्लेच्छ खड को जीतकर, भूमिमडल प्रर अपना 
राजदड धूमाकर वे अयोध्या चौट मए । वहाँ राजा राम लक्ष्मण का मभिषेक हमा । वे दोनो इन्दर की रीता 
करते हृएु स्ने लगे । उन्हीं दिनो शिवगुप्त मुनि का नदनवन मे भागमन होता है । वे जैनधमं का उपदे देते 
ई 1 जैन दृष्टिकोण से वे संसारचक्र का विचार करते , दूसरे दानिक के मतो का खडन श्री । उपदेश सुन- 
करे राम श्रावकं ब्रत धारण करलेतेहै। लक्ष्मण ने एक भी त्रत ग्रहण मही करिया । दशरथ के सरन पर 
भरत्र मौर शतरभन साकेत मे भधिष्ठित हुए 1 राम भौर लक्षण वाराणसी गए । राम का पुत्र विजयराम हुमा, 
उनके सात पुत्र मौर हए । लक्ष्मण का पत्र पृथ्वीचन था । उपके भौर भी पत्र हए । वहत समय वीतेने प्र्‌ 
पृथ्वौ पर अनिष्ट लक्षण प्रकट हुए! राम ते दान दिया ओर मिन पूजा की । लक्ष्मण की मृत्यु । राम मौर सीता 
काशोक। रामने चार धातिया कफो का नाश क्रया, देवतामो ने ष्मो की वृष्टि की। राम को केवलज्ञान 


भरापत हमा 1 परमार्थवादी लोग यही कहते है कि धन किसी के साय नही जाता । धरी खूपी राक्षपी ने किस- 
क्रिस को नही खाया | 


रामकथा की पृष्ठभूमि 


पषदन्त की सामरकथा मे कया कम, काव्य-तत्व मधिक है ¡ कवि मनुष्य की भौतिक इच्छामौकी 
निस्साग्ता, तपयाय मौर नैतिक मूत्यौ का चित्रण तत्कालीन सामन्तदादौ पृष्ठभूमि मे करता है ! जीव 
का अपना क्म ही उपक सुब.द-ख, बन्धन भौर मोक के निए उत्तरदायी है। चूंकि कमे काकतां भौर 


1६] महाकवि पृष्पदत कृत महापुराण 


भोक्ता वह खुद है इसलिए वर्तमान मे वह जो है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है । जैन वशेन का यह्‌ सिन्त 
कवि के सुजन का भधारभूत सिद्धान्त है जो उसके चरित्-चित्रण भौर घटनाभ के वर्णन मे प्रतिबिम्बित 
है"। यह्‌ होते हृए भी उनकी कविता के कुछ भौतिक मूल्य भी हँ जिन्हे रामकथा के पात्र जीते ह गौर जिन 
के प्रतिकवि का सवेदनशील लगावहै। कवि के रामकाव्यके गाध्यात्मिक मह्यं परम्परासे प्राप्त है, 
पहले से निर्धारित हँ गौर जिनके अनुसार पात्र भपना जीवन जीते के लिए वाघ्य ह। जो घटित हौ चृका 
है उसे कलात्मक अभिव्यविति देना ही कवि का उद्य है । 


पुष्पदन्त ने जिस परम्परागत रामकथा को चुना है गौर उसे जिस रूप मं काव्य के सचि मे ढला 
है, उसमे सामन्तवाद के आदर्शो की स्पष्ट छाप है । उदाहरण कै लिए, राम गौर लक्ष्मण ने पूवंकालीन 
तीसरे भवं मे, जब वे राजपुत्र मौर मत्री-धुत्र थे, युवा सेठ की पत्नी कुबेरदत्ता का अपहरण क्रिया था । प्रजा 
कै,विरोध करने पर दोनो को फांसी होती, परन्तु वृद्धजनो के बीच-वचाव के कारण वे बच गए, मौर जन 
तप करके वे बलभद्र भीर वासुदेव हुए । उन्दे फंशी पर नही लटकाए जने का दूसरा कारण महावल मुनि का 
यह भविष्य-कथन रहा है किं दोनो तीसरे जन्म पे महापुशष होने वातत है । प्रश्न है कं यदि भविष्य कथन मे 
यह्‌ बात्त निकलदी कि वे दोनो महान्‌ की जगहे सामान्य पुरुष या माम मादमी होने वलि ह तो क्या राज्य 
मृत्युदण्ड माफ कर देता? दूसरा निष्फषं यह है कि लोग सत्ताका दुशुपयोग करने के लिए ही सत्ता 
मे जति है । सत्ता का सुख ठोस, जवदंस्त मौर सम्मोहक है । चाहे वह सामतवाद हो या प्रजातन्व, राज- 
पुरुष मौर उनके निकट के लोग पुरा-सुन्दरी मे लिप्त रहते रहे ह । लिप्त तो दूसरे भी है । मर्यादित लिप्त 
हैन बहत बुरा भी नही है । परन्तु जिक्षके हाथ मरे सत्ता होती है (चाहे धन कौ हो या राज्य की) उन्हं मनो- 
र्जनके क्षेत्र मौर साधन अधिक सहजता से सुलभ होते ह । हो सकता है राम-लक्ष्मण ने भपते तीसरे भव मे 
वह सव न किया हौ जो कमं फल विश्वासी जैन कविथो ने उनके साय जोड दिया है, सत्‌-भसत्‌ कमं का फल 
बताने के लिए । लेकिन जब हुम राम के वर्तमाने जीवन मे उतार-चढाव देखते है तो सोचते है कि उसका 
कोर ने कोई कारण जरूर रहा होगा । ससार मे भचानकं कुछ भी घटित नही हत्त, कारण कायं नता है 
भीर कायं कारण। कारण-कार्यं की इस पूता का नाम ही समार है । प्रत्येक दर्शेन इस शवला की व्यास्या 
अपने ढगसे करताहै। जंन-दशंनने भी'हमकी व्याख्या कर्म-सिद्धान्त के माधार प्रकी टै । इसका ददेश्य 
यह्‌ बताना है कि व्यक्ति जो कुछ करता है उका. एल उसे ही भोगना पडता है । उसमे किंपी की भागीदारी 
नही हौ सकती । एम की तरह रावण का वततंमान जीवन भी उसके पूवं कर्मो का फल है। राणेष करी करिथा- 
्रचिक्रियाएं जन्म-जन्पान्तरो तक चलती है । 


पुष्पदन्त की रामकथा मे कैकेयी के वरदान, राम्‌ का वनवास, सीत्रा की अग्नि परीक्षा, राम द्वार 
सीता क निर्वासिन, राम लवणाकुश, जटायु, वनयात्रा भादि प्रग नही ह । एक मह्वपूणं विन्दु यह्‌ हैक 
राजा दश्ररथ को स्वप्न मे रावण द्वारा सीता के अपहूरण का आभास मित्त जाता है जिपकी भूचनावेराम 
को भेज देते ह विभीषण को लका का राजा बनाकर राम लक्ष्मण भौर सीता के साथ दिगिविजय पर निक- 
लते है, जो लक्ष्मण के अधं चक्तवतीं बनने के लिए जरूरी है । उसकी यह्‌ दिग्विजय, भर्त चक्रवर्ती की दिगि- 
जय से मिलती-जनूलती है । 


चरित्र-चित्रण 


दशरथ पुष्पदन्त के अनुसार, दशरथ जन्मत जैन नही भे । प्रारम्भमेवे हिसकयज्ञो मे 
विवास रखते थे । मपने, मन्त्री मत्तिशयमति के, जो जन था, समज्ञाने पर उदनि जन धर्मं स्वीकार क्रिया । 


भालोचनात्मक भूल्याकनं [19 


उनका महत्व यही है कि वे राम-लकषमण के पिता है । लक्षण कंकेयी से उत्मनन है, इसलिए भरत को राजपाट 
6 केलिए ध भौर उषसे सम्बन्धित घटना पष्पदन्त कौ रामायण मे नही है। मन्त्रौ के उपवेश 
े यद्यपि दशरथ का मिथ्याद्शेन दुर हो जावा है फिर भरी मन्व महावल कै अनुरोध प्र वे राम-लक्ष्मण को 
मिथिला भेज दते है 1 परम्परा से पराप्त काशी के छिन जाने पर दगररथके मनमे कोई प्रतिक्रिया नही होती । 
राम के अनुरोध करने पर वे सीता दित रामलक्ष्मण को वाराणी भेज देते ह । स्वप्न मे सीता के अपहरण 
का भाभात पाकर, वे इसकी सूचना राम को भेजकर भपने केन्य को इतिश समक्न तेते है । 


जतक--जनक का चरित्र भी स्पष्टषूप से उभरकर नही माता। सीता उनकी पालित कन्या 
है। वह मिथिला नगरी के राजा ह, जो यह्‌ सोचते है कि यज्ञमेपशु वधते स्वगं भिलताहै। यञ्चकी रक्षा 
करना उनके लिए सम्भव नही है । इसलिए उन्होने दूसरे राजाभो सहित दशरथ के पास यह पत्त भेजा कि जो 
विद्याधरो से ज्ञ की रक्षा करेगा उवे वे पृथ्वीपुत्रौ सीता देभे । बूत से उपहारो गौर लेख के साय दूत दशरथ 
के परास भआया। रामङे तरुम का विनाश करने पर जनक सीता का विवाह राम से कर देते ह। 


राम--जैन पुराणो के अनु्ार, राम भावव बलभद्र ह । वे कौएत्या के नही, शवला के पत्र है । 
सुन्दर णरीर होने से उम्हे राम कहा ग्या । जिक्च समय राम का सुबलः से जन्म हमा तभी कंकेयी से लक्ष्मण 
का। कवचिने दोनो के शौयं भौर सौन्दयं का वर्णन एक साथ फिया है) एक हिमगिरि के शिखर के समान है 
तो दूसरा अनन गिरि के शिखर की तरह । दोनों गमा मोर यूना के प्रवाहो की तरह ह । रामके तरो 
के परार को देवकर दुश्मन काप जाते ह । शस्त मोर शास्त्र दोनो मे उनका समान अभ्यास है । मन्त महाव 
मौर चतुरा सेना के साय राम जनकपुरी जाते है, विदचाधरो से यज्ञ कौ रक्षा करे के साधवे हिंसक यज्नकी 
निन्दा करते ह । जनक राम को सीता भपितकरदेते ह राम के साथ सीता देसी प्रतीत होती है जैमे घव 
मेष के साथ विजलो । कुछ दिन राम भौर लकमण मिथिला मे सकते है ! इस मीच पिता दशरथ कै दूत भेजने 
पर राम, वधू के साय मयोष्या माते है । सबसे पहले वे जिन-परतिमा कौ पूजा करते ह 1 प्रसन्ने होकर दशरथ 
सात द्री कन्यामो का राम के साथ विवाह केर देते ह । इी प्रकर शोह्‌ कत्यागो से लक्ष्मण का विवाह 
किया गया । वसन्त कीडाके बाद राम, दशरथ से कटू कि परम्परा से प्राप्त वाराणसी नगरी मपने 
अधिक्रार मे कर तेना उचिते है । पिता के घ्ामने वे राजनीति शास्त्र का लम्बा-चोडा चखान करते है । मन्तमे 
पिता की अनुमति पाकर राम लक्ष्मण एव धीता को स।थ ते वाराणसी पहुचे है । नगर की वनित्तामो पर उनके 
कामतुल्य सौन्दये कौ तीवतर प्रतिक्रिया होती है । धौ रोदात्त कुलीन सामन्त राजाभो की तरह्‌ लक्षण के साथ 
रामका नगरमे प्रवेश होता है) दही, अक्षत गौर सरसो स्वीकार करते हूए दोनो भाई राज्यालय मे 
्रविष्ट होते है । किसी को प्रिय वचन से, किती को उपहार ते, किसी को रण के उद्भट शब्द से, किसी को 
उपकारे, किसी को नोकरी देकर सभी को सतुष्ट करते ह । इस प्रकार दोनो भाई किसी को प्रेम से, गौर 
कि को वाहवल से भपने अधीन करते ह । किते ही वनपालो गौर माण्डतीके राजामो को जीत तेते ह । 


नारद के उकसनि पर रावण मारीच की सहायता से सीता के भपह्रण की योजना के साय वारा- 
णसनी के उदान मे पचता है, जहा राम बसन्त-कीड़ा के अनन्तर वक्ष को छाया मे सीता के साय बिघ्राम कर 
रहे थे 1 उन्हे देखकर रावण को लगता "विश्व मे एक मात्र राम कृताय है कि जिनके पास सीता जसी युन्दर 
स्री है" राम मायावी स्वं मृग करो पकंडने के लिए दौडते है गौर इधर रावण सीता को डा ले जाता है। 
लम्बा रास्ता चलने से थके हुए राम जव लौतते है, तो गाम को लता हुषा सूरज उन्हँ परदार (राक) फी 
तरह दिखाई देता है । लक्ष्मण के यह्‌ कहने प्ररि जव भाप मृगके पीचेगदएुये गौर्मे स॒रोवरमेथा, तभी 
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से सीता वन मेँ नही है । यदि व्ह जीवित है (हिसक पशु यदि उन्हे नही खा ग्या हो) तो यह्‌ आपका प्रबलं 
पण्य माना जाएगा । राम भूत होकर धरती पर गिर पडते है । उपचार के वाद हौशमे माने पर सीताके 
बिना उन्हे कुष भी अच्छा नही लगता । वह्‌ घन्य प्राणियो भौर पेड-पौघो से सीता के वारे मे पृते ६ । खोज 
करने वाले यनुचरो को वास पर ठेंगा सीता का उत्तरीय मित्ता है, जिते ्नाक्ररवे रामको देते है। रामस्ते 
छाती से सगि है मौर अपनी मघे पीते दै । दशरथ के स्वप्नदशंन से यह मालूम होने पर कि सीता का अप. 
हरण रावण ने किया दहै, भरत ओर शबर घ्न भी उनकी सहायता के लिए वहा पहुंवते है । 


राम का दूतत बनकर गए हूए हनुमान्‌ सीतापते रामक वारे मे कहते है वह तुम्हारे वियोग मे 
दुबले हो गए ह । वे प्रतिदिन आपकी याद करते हं । चह न तो बोलते ई भौर न किसी चीज मे उतेका मन 
रमता है ¡ वह किसी स्त्री को देखते तक नही । दुम्हारा ध्यान वह्‌ उसी तरह करते है जैसे योपीरएवर णवत 
सिद्धि का । हुमान्‌ राम भीर सीता के मिलन कौ अतरग प्रहुवान वताते है। उसते सष्ठ है किदोनोमेएक 
दुसरे कै परति प्रगाढ प्रेम था । हनुभान्‌ जव सीत की कृशलवार्ता लेकर भाते है तो देखते हँ कि दुगं के भीतर 
राम "हा सीते, हा सीते" चित्ता रहे है गौर अपनी छाती पीट रहे है-- 


“हा सीय सीय सकलुणु कणतु 
णिय करयत्तेण अर सिर णतु" 


हनुमान्‌ को देखकर वह्‌ पूते ईहै--“क्या मेरे विना, मूत होकर त्यक्त प्राण वह गिरी पड़ी है 
या मृत्यु को प्राप्त हो गई है ? वह कुशलवार्तां लाने वाले हनुमान्‌ का भ्रगाढ भालिगन करते ह । पचाग-मव्रणा 
के धाद, राम एक बार फिर हनुमान्‌ को दूत बनाकर भेजते है। रावण कौ चुनौती स्नीकार कर रामं लका 
पर चाद के दिए प्रस्थान करते है! विभीषण कै मिलने प्रर राम कहते है कि यदि चिन्त भे चित्त मित जाय 
तो पराया भी भाई के समान हितकारी है । इसके विपरीत भाई यदि नित्य बैर बढाता है तो वह दुश्मन है। 
युद्ध मे रावण मायाके वल ते सीताके स्र को काटकर राम के सामने डालता है) रामसीताको भरा हुषा 
जानकर मखत हो जते है । कठिताई से होश मे अति है । लक्ष्मगके दारा रावण के मारे जाने पर, मानन्दसे 
उद्वेलितत राम रोमाचित हो उठ्ते है । वे लोगो कौ मनोकामनाभो को पूरा करते है ! कवि कहता है कर राम 
के समान कोई नही है जिन्हनि रावण की मृच्यु होने प्रर विभीषण को राज्य दिया ग्रौर सुधियो तथा सुभटो 
का प्रतिपालन किया। 


पुष्पदन्त की रामायण मे सीता के भप्हरण या रावण कै नन्दनवन मे रहने कै कारण लोक मे फोर 
सुरभुरी नही उतपन्न होती! ओौर, न स्वय राम के मन मे इस बात को लेकर उथल-पुथल है कि रावण ने सीता 
का अपहूरण किया । वत्कि राम ॐ भदेश से अगद हनुमान्‌ भादि अशोक वन मे जाकर सीतादेवी कौ प्रशमा , 
कर केव की विजय की सुचना देते है भौर उन्दे ले भते है । सीता रामसे भिलतती है। कवि उपमां हि- 


“भ्राणिय सिलिय देवि बलहद्रड, अभरतरयिगि भाई समुद्‌षह । 
हैमसिद्धि, णावद रससिद्धञ, केवलणाणरिद्धि ण ॒बुद्धहु 1 
दिव्वनाणि जाणिय परत्यु, वर-रूइमह ण पड़िथस्‌त्यह्‌ । 
चित्तसुद्धि णं , चार्मुणिदहु ण ॒सपुण्णकंति , छणयद्रं । 
, णं वर्‌ मोषललच्छि मरह, बहगुणसंपय ण गुणवत ! 78/27 
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--मानो गमा समुद्र से जा मिली हौ, स्वणैिद्धि रससिदधि से मिल गई हो, मानो केवलज्ञान 
की ऋद्धि वुद्धसे, दिव्य्रवाणी परमार्थं से जा भिली हो, मानो पडत समूह से श्रेष्ठ कविवृद्धिं मिल गई 
हय, भव्य मुनियो को चित्तशुद्धि मिल गई हो, या फिर पूर्णचन्द्र फो सम्पुषं कान्ति । मानो यरहृन्त से श्रेष्ठ 
मुक्ति लक्ष्मी ना मिली हो, या गुणवान्‌ को मानो बहुगुण सप्ति पिल गर हो । 

राम रोती हई मदोदरी को समञ्ाते है, शोक विह्वल इन्द्रजीत को धीरज वेधाते है, रावण ङ्गे 
समस्तं भादयो को वूलाकर, नागरिको की शका दूर कर, महामतिर्यो से विचार-विमधं कर विघ्नक्रारी तत्ततो 
का उन्मूलन करः जिनेन्द्र का अभिषेक कर, यज्ञ भौर विषरिध दनि कर, शतु भौर मित के परति मध्यस्य भाव 
धारण कर, सामन्तो को मपने पक्ष मे यथायोग्य निमित कर, गृहो बौर ब्राह्मणो आदि कौ पूजा कर धर्म का 
पालन केर भौर भध से ऽरकर, राम विभीषण को लका के राज्य प्र आसीन कर दैते है, उन्हे राजपदृट 
वाध देतह । राम्‌ के विजयाराम तथा सात मोर एव होते है। पश्चात्‌ राम दुस्वप्न देखते है । वे शान्ति 
विधात करते ह । लक्ष्मण कौ मृत्यु से राम शोक मग्न हो उत्ते हँ भौर मत मे शिवगुप्त मुनि से श्रावक बरत 
भौर फिर दीक्षा ग्रहृण कर मोक्ष प्राप्त करते है! 


राम्‌ सा भरन्द्--हनुमान्‌ गौर सुपरीव फो शरण देने के कारण, जव वालि बुद्ध कौ वृनौती देता 
हैतो रामक स्थिति "इस गोर कभा गौर उस भोर खाई" वाली हौ जाती है । इधर वालि उधर रावण । 
एक तो सूयं योर फिर ग्रीष्म कान । एकं तो तम मौर दूसरे मेषनावे । एक तो अश्व भौर फिर कवच से 
धवत । एक तो यम भीर फिर पूणेकाल ! एक तो साप भौर दुसरे विषली दृष्टि । एकतो शनि भौर दूसरे 
वृष्टि । एक तो दर दशमुख विष्ड है, भौर दूसरे वाति क ह “मित्र क्षीण हँ मौर तरु बलवान है [' 
(75/4) 
हमुमान्‌ सीता कौ कुशलवार्ता के परसग मे राम से कहते है-- 
“णव्णकतहु , जेव वसतहू । 
सुश्ररह कफोदल, धीरे हल ¦ 
जिणगुण जाणई, तिह तुह जाणइ । 
वहं सा राणी, खत्ति समाणी | 
भज्वहु रच्तेद, वणु वि ण मुच्च । 
कूल हर जृत्ति व, घम्मपवित्ति व ॥" (741 ) 


--जिस तरह नबवन से भुन्दर वसत को कोयलं याद करती है, उसी तरह वह्‌ तुम्हे याद करती 
ह । जिस तरह जानकी धीरता से धरती मौर जिनगुण को जानती है कषे तुम्हे नानत है! तुम्हारी वह 
रानी शाति के समान भव्यो को अच्छी लगती है ! वह्‌ कुचधर कौ एक क्षण को भी नही टोडी जाती युक्ति 
ओर धमे कर पित्रताकौ तरह दै! 

सीत--पुष्यदन्त क गनुखार सीता रावण की त्री है, पवंभव की, विद्यासाधना मे रतत मणिवती 
नाम की । पूर्वव मे काम पौडित रावम ते उसका ध्यान विचलित करना चाहा था, तव तपस्विनी कन्या ने यह्‌ 
निदाने बाधा था किं वहु जगते जन्म मे इस कामान्ध कीवेटीकेसूपमेजन्मतेगौर इसकी मौत का कारण 
वेने । अनिष्ट कौ भाशका घे रावण शैशव अवस्था मे उसे मूषा मे रवार मारीच के जरिए जनकपूरी 
के उद्यान मे गढवा देता है । वनपाल लाकर उसे राजा जनक को देता है । जनक उपे वेदी की तरह पाचते ह 1 
सीता अनिन्ध सुन्दरी है । उसकी इन्दरता प्र केवि सारे सौन्दय-उपमान निष्ठावर कर देता है। धनुप की 
भरत्यचा ढा देने प्र, राम से उसका पिवाह होता है । 
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सीता का चास्तविक चरित्र तब शुरू होता है जव नारद मुनि के उकसाने पर रावण सीता कै 
अपहरण की योजना बनाता है । सवसे पहले चन्द्रनला दूती बनकर सीता के पास भती है । उते देवकर बह 
विदया्षरी कहती है कि रप मे सीता के सामने उवं मौर रभा भी कुछ नही ह । चन्धनवा राम को पुण्यवान 
मानती है । पठने पर वह्‌ स्वय को वनपराल की मां बताती है । बह जानना चाहती है कि उन्होने पूव जन्म मे 
कोन-सा व्रत किया जिससे इतनी न्दर हई, वह्‌ भी उष स्वाधीन यौवन को साघेवी । सीत्रा उससे कहती ६ै-- 
तुम ना रीत्व कथो चाहती हो ? रजस्वला हने प्रर वह चडाल क समान है । वह्‌ अयने कुटुम्ब का स्वामित्व 
भ्ाप्त नही कर सकती । किसी कुलमे पैदा होती है भौर बडी होने पर क्रिस दूसरे कल मे ले जाई जाती है । 
स्वजनो के वियोग पर रोती है, भाम वहात है ! मत्रणा के समय किसी को गच्छ नही लगती । जव तक जीती 
है पराधीन जीती है दुर्भ, दुष्ट, दुर्ध, दुराशय, भधा, वहरा, रोगी, गंगा, क्रोधी, निर्धन, कुटिल जैसा भी 
पति मिलत्ताहै तारी को उसी को मानना हीता है! दूसरे का पति कितना ही वडा हो, वहु पिता के समान 
है । विधवा हने पर मूड मुडा कर तप करना पडता है । वचपन मे पिता रक्षा करता है, जवानी मे पत्ति रका 
करता है, बुढपि मे वेटा रक्षा करता दै, ताकि वहं कोई खोटा काम त कर बैठे । भोजन गौर सोनेमे उत 
दूसरे के गधीन रहना पडता है । इसलिए तुम महिलापरन को क्यो मात हो ? यह भुनकर चन्द्रनखा मपना- 
सा मह लेकर रावण के पास जाकर कहती है-सीता मपने त्रत से नही टले सकती । भते ही धरती अपने 
स्थानसे डिग्र जाए । रावण के भपहूरण करने पर सीता मूत हौ जाती है, स्वर्णपृत्त्तिका की परह्‌ ' वह 
धरती पर पडी है । सुधीजनो की याद से उसकी वेदना दुगुनी वढ जाती है । सीता यद्यपि निश्चेतन हो जाती 
है फिर भी उसका वस्त्र नही दलता । जार की चचल दृष्टि भाखिर कहा उटुरेगी ? कवि कहता है किं सती 
शौर सुभट के मजदूती से वेधे हुए वस्त्र (परिकर) हाय से नही टुटते ! मोत का भवसर गा जाने प्र भरी दोनो 
का परिकर वन्ध तदी चछृहता- 

“दढ णिवस्णु सदि सुहश्ट करांसि ण वियद ! 
भरणि समावडिईइ परियरिचिहि विहि वि ण रिटूद ॥“ 72/7 


रावण उसको इसलिए नही ता क्योकि उसे अपनी विद्या के चते जाने का उर है 1 


दूतियो दवारा रावण की प्रशसा किये जाने पर, सीता उन्दे मुखं षमक्षकर नुप रहती दै । रावण 
को चक्तरत्न की प्राप्ति होने पर भौ सीता डरती तही । राम की बर मिलने तक वह भोजने छोड दती दै । 
हनुमान्‌ जब उनसे राम का सन्देश कहते हँ तो वह समङ्षती ६ कि उसे भोजन कराने के लिए शतु का यह्‌ 
कूट.कपटजाल है । लेकिन हनुमान्‌ के गूढ अभिज्ञान वचन सुनकर वह्‌ विश्वास कर लेती है कि यह रामदूत 
है, ओर भोजन कर लेत्ती है । वह मदोदरी से कहती है किं उसके जीते-जी उसे राम के पास भेन दिया जाए। 
अत्त मे तपश्च रण कर वह्‌ सोलर स्वर्गं जात्ती है । 


भरत श्रौर लक्ष्मण--यद्यपि पुष्पदन्त ने प्रस्तावना मे कहा है, किं इसमे (उनकी रामकथा मे) 
राम का यश गौर लक्ष्मण का पौरुष है । परन्तु लक्ष्मण के चरित्र का पूर्ण विकास नहौ हौ सका है । इसी 
प्रकार कवि राम गौर रावण के युद्ध को मनेक रसभाव का उत्पादक भौर भव्ति से भरे भरत्र के घरित्र 
क्रा कारण मानता है, परन्तु उत्मे भरत का चरित्र कही नही दिखाई देता । फिर पृष्पदन्त हारा रामकथा 
भे राम का वनवासहैही वही । राम लक्ष्मण के साथ अपने पूरेलो को पून अपने आधिपत्य मे सेने के लिए 
जति है, जहा नारद के कहने पर रावण सीता का अपहरण करता है । इसकी सूना दशरथ राम को भेज 
देते द । परपरागत रामकथा के जिन प्रसभो को पृष्पदन्ते ते विस्तार दिया है, वे है--सीता मपहूरण, 
हुमान्‌ के गणौ का विस्तार, कपटी सुग्रीवराज का मरण, तारा का उद्धार, लवण-समुद्र का सत्रण भौर 
राक्षस वशं का विनाश । | 


आलोचनातयक पूल्याकन {23 


शयुमार्‌, ऋतु गौरं प्रकृति वणेन 

शतृओके दमन मौर यज्ञ क निवृत्ति के फलस्परूप राजा जनक, सीता को रामके लिए देदेते 
ह। दतर सोता पे ्रहूण करते है, मानो जलधर ने बिजली को पकड़ किया हौ । मानो परमात्मा 
नै वरिभवन क्षमी को ग्रहृण किया हो, भानो चन्द्रमा से कुषुममाला विकसित हुई हयो । दशरथ दुत भेजकर 
राम को अयोध्या वुलवति ह । रामर सता के साय बथोध्वा माकर परी, दूध भौर घाराजलो ते जिनेश्वर 
प्रतिमा का अभिषेक करते है} राजा द्रय पुष्ट होकर छात द्रसरी कम्याभों से राम करा विवाह कर देते ह 
तथा लक्ष्मण का सोलह दरी कन्यामो से । इ पृष्ठ भूमि मे वपत चमु का अधिमेत होता है । कवि कहता 
है मानो वसन्त राम-तक्षमण का विबाहु देवने भाया हौ 1 

वसन्त का यह्‌ श्प देिए--'अभिनव सहकार वृक्षौ से महकता हमा, कलाली कौ तरह्‌ मघु 
धराराभो से बहता हमा, दैमत को प्रभृता को समाप्त करता हृभा, दो दिशायो मे बने चिह्णो को प्रपित 
करता हुमा, नवाङकुरो दै चमङता हमा, पल्लन से हिघता हषा, सुन्दर वावडियो के जलस्पौ चीर को ठटता 
हुमा, नीते क्वा तीर सूं के तीक्ष प्रतप भौर दिनो कौ ज्म्बाई को दिखाता हुमा, अशोक वृक्षो की 
पत्र-ऋछद्ध, मोक्ष (अर्जुन) वृक्षो की दुष्ट फागृन के द्वारा मोक्षसिदि (पत क्षरण) प्रकट करता हुमा, वाउ 
पक्षियो के शरीरो को छाया करता हुषा, चनलक्ष्मी के लोप रूपी जांुमो को पोता हुमा, तिलक वृक्षो के 
पत्रो भे तिक्तक विनास्त करना हमा, सताकूयी कामनियों मे रस उत्पन्न करता हमा, प्रियो के गभितापा 
कवच को चीरता हुमा, कनेर पूष्पो के परागं पे धूसरित करता हुमा, मानिनियो के मानगिरि को चूर करता 
हमा, मेडराती हृ ध्रमरमाला से गुनगुनाता हुमा, उत्तुग वृक्षौ प्र दिनो करो गेवाता हमा, मन्दार कुमो के 
पराग से महकता हुमा, रमण कौ अभिताप के विलास से घूमता हमा †' 

फवि कहता है कि जो भी तक वन मे चुपचाप विचरण कर रहा भा बह भुन्दर कोकिल भव मधु 
का सेवन कर्‌ रहा है भोर नार-गार भालाप कर रहा है । मतवाल्ता कौन प्रलाप गही करता ? 

(0/4) 
वसत फो उन्मादकता मे राम का सपनी प्रयतो के साय क्रीड़ा करते का दृश्य गनोखा ही है-- 


“वीणा वज रही ६, मापानक्‌ पिया जा रहा है ।प्रियजरनो के वित्त साधे जा रहे है । सन्त स्वसे 
मे मष्ुर्‌ गागा जा रहा है । निरन्तर गहरा बरे वड रहा है । परग से प्रचुर मत्लिका पुष्पक माना बाघी 
जां रही है । सुधित द्रव्यो का छिडकाव किया गया है । नृपूरो को सकार की तरह मयुर नाच रहे है । जहाँ 
भ्रमर भ्रमण कर रहै ह ठेते दमनके पूष्पो के घरमे एलो की सेज पर सोया जा रहा है । कामदेव अपने पुष्प 
तीरो को सा रहा है भौर तपस्वियो के बडप्यन को नष्ट कर रहाहै । ष्ठी हई प्यारो को मनायाजा रहा 
दै,उते क्राम कौ सुखदगीड़ा दौ जा रही है! ष्ठरोवर कौ जलक्रीडा से शरीरो को चित्त किषाजा रहाहै, 
यत्रो से केशर मिश्रित लल छोडा जा है दिखाई पडने बाते अंगो पे रस बढ रहा है । प्रणयिनियोके सूक्ष्म 
कटिवस्त्र गीते हो रहै है । नील कमलो कौ मालामो के ताडनसे, सुन्दर खिले हए पलाश वृक्षो से प्रज्वचतितत 
तथा जिम प्रिय.ग्रियतमःएँ अपनी इच्छानुसार एकनूसरे को मन! रहे है एेसा वसन्त तेजी पे वढ रहा 
है 1" 00/15) 


रारण कौ दूती जव वाराणसी परवती है, तो उसके निकट स्थित नदन वन इय प्रकर दिखाई 
देता है 


“निमे धररी वृषो कौ जडो से अवरुढ है, काश पुष्य-पराग से धूसरित है । जहौ वृक्ष-धाखाभो 
पर बन्दर क्रीडा कर रहे है, ताड गौर तमाल के वृह मासमान को टर हँ । जहाँ विल्व चिचा मौर पुष्य 


24] महाकवि पुष्पदत कृत महापुराण 


वक्षो के दल है, जिसमे हिरनो ने दातो से षकुरो को कृतर डाला है, जहाँ स्वच्छ ओर प्रकपित जलकण उत 
रहै 8, जो अगुरु मौर देवदार वृक्षो से मधन है, जिसमे वृक्षो की रणड से आग निकल रही है, दिशानो के 
मुख सुरभित्त धरं कौ न्ध से सुवित है अशोक वृको के पत्ते हिल-इल रहै है, हवा से प्रेरित्र माधवी-लता 
क पुत्र ध्ररती पर उडरहैहै, जहां कीर, कुरर, कारण्ड वाल-लताओके धरो मे कलर कर रहे 8, बलको 
की तरह जहाँ ध्रमर समुह उड रहा है, जो विविध केलिगृ्ो से विराट्‌ है, जहाँ मनुष्य केतकी के पराय से 
सुवासित हो उ है, जिसमे विचाधर, यकेन भौर दानवेन की समातर क्रीडा हो रही है" (71/12) 


कवि रावण ती दूती के माध्यम से लक्ष्मण की प्रेम-कीडा का शब्दचित्र इस सूप मे खीचता है-- 


"दोह एकं मयूर के साय हास्थ-प्वक नृत्य करती हुई लोगों के नयनो को भाती है, मृगा के भत 
मे स्थित भमरो की पं से अलङृत तथा दोनो पाश्वं भागो पर रा हमा कमल देसी शोभा देता है जैसे 
कामदेव का वाण हो, जिते वहं देवो मौर मनुष्य के हृदय को विदारण करनेके लिए दिषा रहीहै। हमके 
साथ जाती हई कोई मपनी मति का लीला-विलत्त भी भूल जाती है। भौरा किसी के कतरल प्र माकर 
कथा वैठ जाता है वह्‌ मखं अपने को शतदल पर वैठा हुमा मान रहा । किसी के निकट भा लगा हुमा 
हरिन उपसे दीघं कटाक्ष की माग करता है । किसीने कमल को अपने कान परघारणकर लियाहैपर 
नेत्रो से विजित हने के कारण वेचारा मुरज्ञा गया है । किसी ने नील कमलो की किकिणियो से युक्त लवा 
का कटिसूत्र वधं रखा है । कितौ एक ने जाकर जवदेस्ती राम को पकड लिया मौर उन्हं पराग पिजसिति 
(पीला) कर दिया मानो सध्या राग ने चादको पीला करदिया हो । या फिर शारदीय मेष शोभितहो 
उठा हो । किसी ने जहौ का एूल उपहास मे दिया । किसी ते अपना सरस मुख दिखाया । जाति कुसुम को 
जाततिवाला क्यो कहा जाता है जबकि उका जनन्द सैकडो भ्रमर उठाते हैँ फिर भी मादरणीया वह उसे 
जपने सिर पर वाधती ह 1 अपना मतलव सने पर सभी लोग मोह मे पड जाते है । को$ धूतं भ्रमरी मोगरे 
के पुष्प को छोडकर अपनी देह हिलाकर गुनगूनाकर सर्वाग सुरभित प्रिय मखूवक पर जा वैठती हं 1" (71/13) 


“कोई दर्येण मे चमकत हुए अपने दतो के साथ कूद पुष्पो को देढती हं । अपनी दहगध से मौली 
पष्प की ओर मधरो के सवध से विम्वाफल की प्ररीक्षा करती हं । कोई एूते हृए सहकार वृक्ष को देती है 
कोई वाला वासुदेव के साथ वाहुथुद्ध च!हती ह । नवकलियो से मतवाला मौर वोलता हा निष्कपट शुक 
वियोगदुखको कुछ भी नही मानहा 1 मनं को कुपित करनेवाले उत्ते उसने कसकर पकड लिया, इमी ते वह्‌ 
(शुक) मुख मे (चोच मेँ) लाल रग का हौ गया । कोई शुभ करनेवाली, हाथ मे इकषुद्ड लिये हृए एसी भतीत 
होती है, सानो विषम धनुप को धारण क्रिये हए हो । कों पुष्पमाला का इस प्रकार सचार करती है, मानो 
कामदव तीरो की प्रिया दिखा रहा हौ । कोई पलाश पुष्पो को इकट्ठा करती ह, सौर लकमण के लिए 
उपहार मे देती ह । स्न लाल कुटिल भौर तीव वै णेस मालूम होते है, मानो वसत रूपी सिह के नख हो । 
कोई कली कोयल को देखती ह गौर पूछती ह । दूसरी हंसकर उत्तर देती हं कि लोगो के विरहानलके ए 
से काली यह्‌ इस समय भी वो रही ह । इसका मधुर मधरुमे रत विष दोनो ही प्रवासियो के मानस को 
गहत करता हँ । यदि माज मृश्च से लक्ष्मण रमण करता है तो कोयत का यह प्रलाप मुस सुखं देता हं 1" 


“सीता की अंजूलियो के पानी से सीचा गथा नील कमल पृप्य से पवित्र राम के उर प्र एेप्रा 
भरतीत्त होता है, मानो दर्पणतच मे मृग से लाछित पुणे चन्द्र शोभित हौ । श्याम नारायण (लक्ष्मण) ने किसी 
महासती को इस प्रकार सीच दिया, मानो मेष ने वनस्पती को सीच दिया हो, मानो वह (नानि का) 
"रोमावली रूपी अकर को छोड रहय हो, मानो वह मुखकमल से खिल गई हौ । कोर सधने स्तन रूपी फल- 
सप्रदा को दिखाती है । जैसे कामदेव की सुन्दर लता हो ! वार-वार सीदे जाने पर वह्‌, जिसमे कपर के कण 


आलोचनात्मकं मूल्यांकन [25 


उष्ठल रहै है, एसे लौचापूर्वक हंसती है । प्रिय ॐ हयो से नहलाई गयौ किसी कौ चोली का ूत्रजाल रूट जाता 
है, शिथिल गीला वस्व गिर जाता है, वह्‌ लजा जाती ह, मौर पानी मे मपना मग छिपाती है । कोई लक्ष्मण 
के मु कौ कांति से श्याम रक्त कमल को काला देखत दै, सखियो को दिघाकर अपता विचार व्रात्ती है) 
कोर कानों से कग. कर कहती है, हे चलित्त 1 इसे सीचो यह पद्मावती है । जिससे यह्‌ बादरणीय निरहिणी 
जीवित रहं स्के इते केशर का लेप दो । है देव, इसे वक्षस्थल से पीडित करो 1 


यह्‌ सुनकर मानश्रे्ठ कुमार ने एकं को वस्व के अचले ते पकंड जिया तथा एकं भौर दूरी के 
स्तनो पर थोडा-थोड मुसकाते हुए उसने जलयत्र से जल छोडा दिया ।“ (71/15-16) 


स्त्रियो के प्रकार 

सुन्दर वरया वधू पाने कौ चाह मनोवंज्ञानिक प्रवृत्ति है, जो मानव-मात्र मे पाईजाती है। 
भारत की पितूपरधान सयृक्त परिवार प्रया मे (राजपरिवारो को छोडकर) वर-वघू के चयन का मधिकारपरि- 
वारङे प्रमुख को था। परिवार के स्तर भौर वर्‌-वधु के भावी सुधी जीवनं की दृष्टि से सम्बन्ध तय करते 
समय जिन बातो पर विचार किया जाता रहा है उनमे एक वात यही धी क्षि सामुद्रिक शास्त के सक्षणो 
के अनुसार वर भौर कन्या उपयुक्त है या नही । कभी-कभी इसका दुरपयोग भी होता था । दुरपयोग करमे- 
वाले हरगुगमे रहे है! राजा सगर की घटना दस वात्‌ का वड़ा दिचचस्प उद.हुरण है कि किस प्रकार 
चाकार मत्रियो दवारा पत्ताओ्रमु उल्लू वनाए जति रहे है} राजा सगर चोरणुगल नगर के राजा सुयोधन 
कौ क्या पुलका के स्वयवर मे जाता है। कन्या की मां मत्यि पने भाईके पूव मधूपिगल से उसका विवाह 
करना चाहती है । इधर, सगर कौ दासी मदोदरी कन्या को वरगला लेती है । जव यह प्रता चलता दकि 
कन्या मघरुपिमलको ही दौ जाएगी, तो सगर का मत्री एक चाल चलता ह । वह्‌ एक कपट.वाक्य ताड़पत 
प॒र लिखकर चूपचाप मूपा भर न्दकर देत मे गडवा देता ह । दूसरे दिन हल चलाते समय किसान को वह्‌ 
मेजूषा मिलती है 1 वह्‌ राजा सुयोधन को दिखाई जाती है । उसे भली-भाति पडा जाता है । इतने मे मत्री 
ब्राह्मण के छश वेश मे भाकर अत्यन्त मीठे राग परे राजा को समक्ञा्ता है किं जो वर काना, वोना, पीला, 
यन्धा, गग, लगा, निधन, दुल, बुद्धिहीन, विह्वल, मान ओर लज्जा से रहित, रोग स प्रराजित, 
कोठ के कारण नष्ट शरीर, कटे हाय-पैर वाला, निम्न काम करनेवाला, स्त्रियो गौर वच्चो की हत्या करे- 
वाला, कठोर, निर्दय, साधुकम क निन्दा करने काला, जिका मपय बढ रहा हो, खोटे कु बाला, मालसी, 
वद्ध मौर कुत्सित देह वाला तया देन्य को प्राप्त हो एसे तोगोकोतो कुल भौर धन से हीन कन्याभी मही 
दौ जानी चरि । जो राजा पिगल को विवाह के मड्प मे जाने की अनुमति देता है बह यपनी क्या केलिए 
वैधव्य जौर दुख ही लायेगा ।” (69/20-21) 

उपर खोटे वर कै जो लक्षण गिनाये गये है, उन्हँ देवकर सामान्य मादमी भी अपनी कन्या एसे 
बरको नही देगा ) लेकिन यह्‌ कहना $ पिगल को कन्या देना उसके वैधव्य को बुलाना रहै, मत्री फा कपट 
कयन है । र 

सुनकर मशु पिगत् चुपचाप चल दैता है बौर राजा सगर भुलसा घे विवाह कर नेता है। जव ˆ ` 
रावण सीता पर अनुरक्त होता है तो मय उससे कहता है करं किती स्त्री को अपने मधिकार मे करने के पहने 
यह देख लेना जरूरी ह कि वह भी यनुरक्त है या नही, भौर यह भीक कामशास्व के अनुसार वह्‌ उपयुक्त ` 
हैया नही । कामशास्व मे स्वियो की बार जातिं बताई गई हँ भद्रा, मदा, लता बौर हंसा । इनमे 
भद्रा सर्वाम सुन्दर होती है, जबकि मदा मोटी, भारी मौर वे स्तनोवाली 1 चत्ता सम्बी, छरहरी, पत्ते की - 
रहं ददल होती है, जवक्रि हसा स्गिनी भौर मास । 


28] महाकचि पुष्पदंत एत महापुराण 


इत्तिदिदृदु घुपमत्यु जह वेउ परमत्यु } 
त व्यु फि भेय, जन्नाहि फुनिवैय 1" (69/32) 


वेद परूलत श्वान कौ कहते ई, वह जिम ग्रवमे हौ वह भौव कहा जतादै। सारद फा कहना है कि षेद" 
हिसामूलक नही हो सक्ता । उनका दूसरा तेकं यह है कि यदि ्ेद' पुष्यत नही है, तो प्रण उस्ताहै कर 
वर्णं (कखगधड मादि) माकाशमे उत्पन्न होते हया मनुष्य के मुखमे ? यदि भाकाणमे स्मरित होति 
हतो थक्षर कहां ? बिन्दु कहां ? अथं कहाँ भौर छन्द कटू ? जिसमे मन नै प्रयल क्रिया है, ते मनुष्य के 
मुख के विना उक्त चीरे (क्षर, तरिन्दुं मादि) पैदा नी हो सकते । कहा फायं मोर कहां कारण ? कहां ज्ञान 
गौर कं सेय ? कही भकाफ़ मे कमत हो सकता है ? कही निप में एव्द हो सक्ता है? भरेदूसरोका 
मास निगलनेवलि द्विज (सभी नही) वेदम हिसा कंते ? 


“जई पोरिसेमो वि, णड होई भणु तो वि। 
चण्णज्कुणि गयणि कि परइ णर्ेयणि । 

्र्ठरई कहि विद्र कहि त्य्‌, कहि छट) 

कथ मणपयत्तेण, चिण्‌, पूरिसवत्तेण । 

कटि हैर फ वेउ, कहि णाणु फहि णेख । 

कहि गयि ध्ररविद्ु णीरवि पाहि सद्द ॥" (69 32) 


नारद का उत तकं वस्तुत पष्पदन्त का तकं है जो एकं भाषा व्ानिक तकं है । वेद! उच्यसिति 
धा लिद्ठिठ ञान कानामहै जो वणं (स्वरो गौरव्यजनो) वाल है, वणे (वनि) भाक म नही, मनुष्य के 
मुह मे ही स्फुटित होते है । दे भपने भाप नही होते, स्यान भौर प्रयलन फ योग से ध्वनि की उत्पत्ति मानवमुख 
मे होती दै । (पुरुषवरेण) । सनूप्यमुख ते ध्वनि के उच्चारण के पूरं मन प्रयल करता है। भापाक्राभाधार 
ध्वनिं § । ध्वनि के उलन्न होने कौ उक्त व्याव्या ध्वनि-उत्पत्ति फो पुपदन्त कौ भापा व्या्या घे एरी मेल 
खाती है-- 


“भ्राता वृद्धया समेत्यर्थान्‌, मनो युट्‌.पते विवक्षया । 
मन फायाग्निमहान्त स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥“ 


अर्थात्‌ आत्मा वुद्धि से अर्यो को इकदट्‌डा करती दै भीर बोलने की ष्च्छासे भन कोपेति 
करती है! मन कायागनि कौ उद्बुद्ध करता दै, षह हवा (प्राणवायु) को प्रित करता है। उसमे स्वर पैदा 
होता है । सते स्पष्ट टै कि भापा मिन््रक्िि ङी मानसिक प्रकिया है) पृषन्तं कातकं है फि वेद बाह 
लिखित हो या उच्चरित, अक्षरात्मङ़ होने से वह पीष्पेय है । कटने का भमिभाय यह कि धरे का निर्णायक 
तत्त्व मनुष्य का विवेक है । धर्म का काम धारण करना है 1 जो चेतना का सहार करेला हो, वह धमे 
नही हौ सकता } 


“होुअहिसई घम्म 
हिसड पाड णिर्त्तउ" 
(महापराण 69/30) 


श्रालोचनात्मक भूल्याकन {29 


मनुष्य की पवित्रता की कसौटी 


.मनुष्य कौ पवित्रता उसके भाचरण की पविव्रता है । “यदि गगा का जल पवित्र दै तो वह्‌ मल- 
मूतर क्यो बनता है ? गगा का स्नान यदि पापो का हरण करनेवाला है तो फिर मछलियो को मोक्ष ग्रमो नही 
होता ? यदि मिह देह मे लगाने से मधकार दूर होता है तो समर को स्वगं विमान मे होना चाहिए ? यदि 
मृगचर् धर्म से उज्जवल है तो मृग समूह्‌ को दुनिया मे श्रेष्ठ होना चाहिए ? इषलिए जो दिन मास खाता है, 
वह्‌ श्रेष्ठ नही हौ सकता । यदि दूव (दं) से धरं होता है तो मृगकुल धरती मे क्यो भटकता फिरता है ? 
वह्‌ रात दिनं घास चरता है, फिर इन्दर के विमान मे क्यो नही प्रवेश करता ? भाय था काकपख कै स्मर से 
अथवा सोकर उठने पर धौ देखने से यदि पाप नष्ट होते है भौर लोग प्रवर (देदे/बडे) बनते है तो वलो भौर 
कौमो को स्वरम मे देव होना चाहिए ? निष्कपं यहु कि मनुष्य की पवित्रता की कसो दिसक कर्मकाण्ड नही 
यत्कि दूसरे को भपने समान समञ्ञना है-- 


“जो पर सप्पाणड समु गणड 


दूती प्रसंग ओौर नारी मूल्य 


मारीच के परामश पर, रावण अपनी वहन धन्दरनखा को सीता के पास दूती बनाकर भेजता है 1 
वाराणसी कै निकट विव्रकूट वनं मे सीता को देखकर पहले तो विद्यघारी चनद्रनखा सोती है कि सीता 
मनि को चूर-चूर करने वाली उवंशी, गौरी, तिलोत्तमा बौर रभा से भी अधिकं रूपवती है, बह कामक़ी 
मल्लिका है । यह्‌ विचारती हई वह शीध वुद्धिया वन जती है मौर युवतियो का मनोरजन करने लग जाती 
है। एक रानी ती है--^नुम कौन हो ! किस लिए यह माई ? कमा देख रही हो ? चितरतिखित फी 
तर्द यो रह गई हो 1” उत्तर मे दूती कहती है--“पे यहाँ के वनपाल कौ माँ हु" 1 यह बतामो कि पूर्वभवे 
तुमने क्या ब्रत किया था जिससे तुमह यह रूपराशि मिली १ उस ब्रत को करना घाही हं 1" यह्‌ सुनकर 
सीता न उसे डाटा, "तुम स्वरीत्व क्यो चाहती हौ ? यह्‌ त्तो सथसे खराच है । रजस्वलाकालमे वहं चडाघ्की 
तरह है । उसे कभी भपने वश का स्वामित्व नहौ मिलता । किसी एक कुल पर उत्मन होती है मौर बडी होने 
पर किसी दूसरे के द्वारा ले जाई जाती है 1 स्वजन के निधन १२ आठ-भाठ पर वहाती है । जव धरमे कोई 
मध्रणा की जाती ह तो कोई उससे नही पुत्ता । जव तक वह्‌ जीती है वह परवश जीती है । फिर उते जैसा 
भी पति (मभागा, दुष्ट, दर्गनधगुक्त, दुराशयी, मघा, बहरा, प्रागल, गृणा, मसहिष्णु, निर्धन बौर कुटिल) 
मिले उसी को स्वीकारना पडता है । उधर चाहे चक्रवर्ती हो या इन्र, कुलगुणधारी स्वी होकर उसे पिता- 
तुल्य मानना चाहिए 1 अपनी कुल मर्यादा का उल्लघन करना ठीक नही ! इस तारी जीवन से क्या ? विधवा 
पन मे सिर घुटामो भौर तपश्चरण े स्वय को दण्डित करो । मूक वचन मे पिता रक्षा करता दै, जवानी 
मे प्रति रक्षाकरता है, उषी प्रकार बुढापे मे वेढा रक्षा करता है जिससे वह करु मे कलक न लगाए । उसका 
धूमना-फिरना दरसरो के बधन है । धर यानौ सोने गौर खाने के जेलवाने से महिला की मुषित नही । वुढपि 
के समय बुद्ढी होने पर जो महिलापन अत्यन्त मभागा होता है, उसमे आग लगे, वह तुमने क्यो मांगा १५ 
सीता कौ यह्‌ प्रतिक्रिया सुनकर दूती क। मुख स्याह हो जात्रा है 1 वह्‌ समञ्न जाती है कि सीताके चरिविका 
खडन सभव नही । इसके टूट कल्प के सामने मेरी धूता नही घल सकती । व्हनौ दो गवारह्‌ हौ जाती ह । 
यह तो हमा एक पक्ष । उक्त कथन का दूसरा पक्च यह्‌ है कि इसमे मघ्ययुगीन भारतीय नारौ (कुलीन) की 
स्थिति मौर पीडा की यथार्थ उभिव्यक्ति तो है परन्तु उत्तका समाधान भघ्यत्मिक ह । (महापुराण 72/22) 


30| महाकवि पुष्पवत्‌ हृत महापुराण 
रावण का सामतवादी दृष्टिकोण क 


, मेप भे वहन चे बर बिश्यघनोय दूती दूरौ नही हो सक्तो; हालीमि सप बहा दूतौ 
नही होत्री । रावण चन्दरनखा कौ बात भी नही मानता यदपि वह्‌ कहती है किं चहि रागद्वेष जिनेन्द्र को मष्ट 
कर दे परन्तु तुम सीता जी सती का उपभोग नही कर सकोगे ।“ रावण का उत्तर है, “जो च्छा चेगे उसे 
अवश्य वश मे करता चाहिए! क्था सापके भथ मे नागमणि को छोड दिया. जाए ? वह सीता केतीतभे 
विश्वास नहीं करता । उक्र तक है किं सज्जन की सज्जनता, पुरि की प्रभुता, पहाड़ कर हरियाली मौर 
सती का सतीत्व, दूर तर शते हृए ही सुनने मे भच्छे लगते है । पास आने पर वे तारतार खण्डित दिषराई 


--~ 1 


~ 


“असु वि वसि विन्जई ज सच्च, ` ' ¦ क 
कि विसलभ्यह फणिमणि सुष्वह नि न 
अलकहु सिरि्ुरेण पवश्वई 1, ` 

सुहिषयणत्तणु परिहृत, ४ 
शिरिमसिगततणु सहि सह्तणु । (9 7. 
, ` 7 "° ~ कुयतयुसुणेतहयड,- ; - ^ ` 2 , ^ \ “4 

1" 7.1 ˆ पसि उतेसुविदरिसियभग्ड। ` ` ` 4, 
~ ; ~ `~ ~र ˆ (महषर, 711) ; ` ; ~ ~, -, 


सीता को देखकर रावण की प्रतिक्रिया है कि जोत स्वीरल का,भोग नही-करता उते धरवार 
छोडकर मुनि होकर वन मे चते जाना चाहिए । 1 । 

"रावण जव सीता से कहता है “राम-लक्ष्मण की वात छोडो, दशरय भी मेरा दास था। जव 
सिर का चूढामणि उपलग्छ हो, तो पैरो के भाभूषण करा क्या करना 7नौकरकी स्तरीको,देहकाक्यागौरः 
खडा को मणिमण्डनं से क्था ? मेरी दासी होते हए भौ तु महादेवी हो सकती है । भापरी हई त्ष्मी कोटा 
मत दे 1" तो इसमे नासी के प्रति उसके सामतवादी दृष्टिकोण की स्ट क्षवक मिलती है । 


कवि ओर प्रकृति का आक्रोश 


स्व्णमृग दिखाकर रावण जब सीता का मपह्रण करता है तो पृष्पदतं का कविहृदय सीताके 
चरित फी दृढता की तुलना उस सुभटसे करता है जो बतिम क्षण तक पने परिकर को नही छोदत्ता 
` (72/7) 1 परति ॐ वियोग घे अस्तव्यस्त सीता विधिवश, रावण के हाय से ्टूटकर पहाड़ी अदेश भे स्वलित 
हो नाती है, उस समय बह एेसी प्रतीत होती है, जैसे स्वणेनिमित पुतली छ-- 


“णं वाउत्लिव कामघडिय ।" (72/7) 


फिर बेह होने पर भी उदका हाथ परिघान, से नही हटता ! जार (रावण) -कौ चच दष्ट 
"वंस पर करै धूमसकतीहै? . ` य 44 
[0 


श्वरिहाणु णतो वि ताहि ढलद, ` ॥ 
चले जार दिदिढ कहि परिषुशई ।“ 


८५ ~ ~ 


॥ 
1 


५ 
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फिरभर परी कालोभौ वह्‌ दुष्ट वहां भा धमक्ता हं । यौव का कुत्ता कभी सन्जिज 
होवहै? न = 
धव प्रकृति गी प्रतिश्िया देखिए . ९ 
"गिरते हए, मपते लाल कोपलो से वृक्ष रोरहाहै कि है रावण, तु दुसरे कौ स्वरी षयौ लाया ? 
वन अपनी शाखाएं उठाकर कहं रह्‌! है कि हाय नारीरल का मरण आ पषा ! भ्रमर का कै पास गून- “ 
गुना फर कहता है, हे स्वामी, यह अनुचित है! रावण परसो के सुख ए इच्छा करता है यह देवकर शुक ^ 
ढी नजर करके चला जाता है । जहे वह भौ रादेण मे उद्विन हो १ कोयत पी विलाप करती हुई कहती. है-- व 
मादरणीय रावण, मयसीता ते तभी रमण करो डि तुभ अपना भपयग मुच जसा काला चाहते हो । लोक- 
भिय हसावलि कही है-तमहारो कोपि भेरे तमान शकेद ६4 इं री का उपभोग कर तुम उपे तैला मत 
करो मौर लकापुरी के देशं को नष्ट मते करो । लात-तात कोपर ब्त भघ्नवक्ष एेसा मासूम हो रहा 
है, मानो राजा के भन्याप कौ ज्वाला सेत हौ उग हे-- ४ 


"रिण, कि भ्राणिय परजुवह 

तर चु्वतिण्ुसुफहि श्वई। - 

बणु णाई करद साहुदरणु 

हा पत्तड णारिरेयणमरण्‌ । 

अति कष्णासष्णउ र्णुरणह 

पह एठ बजुत्‌, णाहं भण । 

हह दसरसिरं पररमणि सूह 
कणहत्लउ वंफि वि जाः मुहं । 

णं सो वि भिव उष्य । 

कोस बिलवतु द आदयड। 

दुष्जस्‌-मह्‌ स्हणिुःमहहि न 

वहदेहि मारा रमहि तद। 1 
हसाषति लब च लोयपि 

दं नेहौ तेर कित्ति सिय । 

मा महसि भाणिवि एह तिय 

मा णासहि लका उरिहि सियः। 

मबड लो्हियपल्लवललिख 

णं णिव भण्णायसिहि जिर, (1218) 


स्तुदप हारा निं मूल्यो की दूती अवमानना पर कवि केवल माकरोष व्यक्त फर सता, 
था कभी-कभी उसकी छाया प्रकृति मे देखता है, जैसा फि हिन्दी कौ नई कविता ग हो रहा रै। 


सूमितयां, लोकोकतियां 


ग्यारह सन्धियो का काव्य होते इए भी पुष्पदन्त का यह्‌ रामायण काव्य (फोम चरित) भाषा 


मौर शैली की दृष्टि से बल्यन्त मरमृदढ है । उपमे भौर 
क शुितियो भौर लोकोमित्तयो की भरमार दै1 उदाहरणे कतिए 


{ = 
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प्रजाति राजा केता है--जो व्यक्ति ज्ञानी मौर स्याय का विघ्वश करनेवाला है, वह्‌ मपे 

को राज्यधर क्यो कहता है ? 
> > 4 

अपनी प्रशसा करना गण करा दूषण है । मिथ्यादशेन तप का दूषण है। नीरस प्रदर्धननटका 
दूषण दै । व्याकरण रहित काश्य कवि का दषण है । गण्डो ओर दुष्टो को पालना धन का दूषण है 1 हिविधा- 
मरण ब्रत का दूषण है । जोर से बोलना युवती का दुषण है । चुगली भौर विच्छ" बुद्धि पठित का दूषण है । 
राजा का मृं मौर भालसी हीना लर्ट्मी का द्षण है। पाप करना गौर खोटे मागं मे चलना अनताका 
दूषण ३ । धकारण हेसना गुरं का दूषण ह । बेटे का दुन्य॑सनी होना कुल का दूषण है । (69/27) 

> 


"अहरहसे किर्नद न्नर? ` न. 
जा सा गिदृहृदं ण कासु मईइ ।” (69/9) 
--जो काय की गति भति शीघ्र की जाने्वाली है, वह्‌ किमे दाह उत्पन्न नही करती ? 
‰ € 
“गुरं चवई एड फिर फित्तडड ¢ 
मह तिहुयण सरिसव जेत्तडड 1“ (69/19) 
मन्त्री कहता है--यह तो कितना है, मेरे लिए तो यह त्रिभुवन सरसों कै बरावर है। 
४: 
जाहि ककु रायहृसु वे गणिउ 
एरंड्‌ कप्य क्खु व भणिउ । 
जहिं युणवतु वि दोसिहृल्ल समु 
तहि जे चिरयति वयणविरम्‌ ।" (72/11) 


॥ 


जहां बगले फो राजहस समक्षा जाता हो भौर एरड को कल्पवृक्ष कहा जाता हो, जहाँ गुणो 
की दोषवाला कहा जाता हो वहाँ जो चप रहते है, बे विद्वान है । 


14 
“वारिज्जइ दुक्की केण पियई ।“ (73/19) 


--भाई हुईं नियति को कौन टाल सकता है ? 
> ‰८ ४ > 

“हा कटृट-कट्‌द्‌ कण्‌ जटिड 
माणिक्कु बमेज्फमन्कि पडिठ 1" (74/11) ` । 


--खेद है क्रि काठ फ़ सोने से जड दिया गया । माणिक्य मन्दी जगह गिर ग्या। 


“क्रो मग्ग रयंघमो एियाण इगं ।" (74/12) 
कौन प्ापान्ध (गात्मरक्ना के लिए) गाडरो का दुर्गे चहेगा ? 
> 


न 
“को रडकष्ाणियाउ सुण" (74/12) ५, 
कोन राड की कहानियां सुनत्राहै? “व 


आलोचनात्मक मूल्यांकन [33 
“धुत्त किज्जड कालड पंडर 1“ (69/33) 


--धूतो द्वारा काला पीला किया जाता है 1 


करणाति किय 
रामायण का अन्त करुण गौर शोकपूरणं है । रावण के निधन प्र, निवास इन शब्दो मे भार्तनाद 
कर उठता है- 


“हृ भत्तार हार मणरजणः 

हा भाललयल-त्तिलय णयणजन । 

हा करफसजणियरोमचुय, 
श्रालिगणकीलाभूसियभरुय । 

पटं चिण्‌ जगि बरसा जं जिन्न, 

त परदुक्ठप्तमूहु सर्दिज्जई 1 

हा पिययम भणतु सोयायड, 

कद णिरवसेसु श्रतेउट।* (78/22) 


विभीपण का शोक भला किसके हृदयं कौ प्रवौभूते नही कर देगा ! वह्‌ अपनी छाती पीट- 
पीटकर रोता दै-- 


"टय मने यहं क्या भयकर काम किया ) भव सरस्वती शास्त्र कौ रचना मही कर सकती, अव 
कीरिं दसो दिशामो मे नही धूमेगी । विजयलक्ष्मी भाज विध्वापन को प्राप्त हो गई । शवित्त का प्रवत्तेन माज 
समाप्त हौ गया । मव इन्दर उर नदी चलेगा । अव चन्दर अपनी काति के साय होगा । अव सुरज आकाश 
मे दद चमक्रेगा । माज कपीन्द्र माराम से सोएभा }" (78/23) 


रामायण . कवि का प्रतिनिधि काव्य 
जंखाकि कटा जा चुका है 'महपुराण' कई चरित-कान्यो का सकलनं ग्रन्थ है] नार्भेय चरि" 
पष्यदत का वृहद्‌ चरिति-काव्य है, उसमे उनकी प्रतिभा पूर्णे नार पर है! परन्तु दूसरे बरित-काव्यो मे 
उनकी सृजनात्मकता मोर दके तत्त्वो का समावेश है । 


जे पृष्पदन्त कते ह कि "रामायण या पोमचसिति (पद्मचरित) को कहते हए मै शनी बुद्धिके 
विस्तारमे कमी नही कषा गौर भवी भरत के अभ्ययित वचन का निर्वाह करेगा", तो इसका मर्थं हैक 
रामायण के वर्णन मे वह्‌ अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रयोग करो । एकं वार फिर, कपि रामकथा के पव 
कवियों का स्मरण करता है भौर आत्म-विनय एवं दुजंननिन्दा के साथ विदठतू-सभा से क्षमायाचना पूर्वक 
“मकाः प्रारम्ब करता है । वह्‌ यह्‌ भी कहता है कि जव सुकवि (कपि भौर कवि) दवारा प्रकाशित मार्गे पर 
चलते हए रावण मौ चौक जाता है, तो राम के घम्मगुण (धमे गोर धनुष के गुण) के शन्द को सुनकर, भमुख 
दर्जन कं पच सकता है ? भगिमा से कवि वता रहा है कि वह्‌ पुवं कवियो हारा प्रकाशित कान्य-मागे पर 
क की स्वना कर रहा दै । वहूयह्‌ भी कहता है कि “मँ तो जिनवर के वरण-कमलो का 
ध्रमरहि। मरद्वारा गुनगुनाया यह यद्यपि निरथेक दै, फिर भरी यह्‌ सुनने मे कोमल, कानो को सुख देनेवाजा 
भौर मानिनी स्वियो योर कषिगुमो के मुखो को विकघित करनेवाला है {" 


34] महाकवि पुष्पदत कृत महापुराण 


रामायण की कान्य-षैली अलकृत शली है! प्रारम्धमे ही रलयुर के राजा प्रजापति का 
वर्णन है-- 
“जें दडें जित्तउ जसकरणु 
जे सत्यं जित्त सरासइ वि 
जं बुद्धिई जिक्तड भेसई चि 1” {69/4} 


ध्यान देँ कि 'जिउ कौ जगह 'नित्त' भरत कृदन्त (जित के "त' को अनावश्यक दत्व) का प्रयोग 
स्व॑र है ! भेन" का ज" गीर दधया" का वृद्धि! अपश्रश मे एसा कठोर नियम नही है किं मध्यम व्यजभ 
का सोप हो ही । हिन्दी जीता का 'जित्तड' से सीधा सम्बन्ध है । दोनो मे सामान्यभूत मे कृदन्त क्रिया का 
ही प्रयोग है वह्‌ भी कमं वाच्यमे। करण कारकं करी ने" सस्कत विभक्ति इन/एन का विकास है । मेभिन्‌। 
येन से 'जिसने' के विकास की कथा यह्‌ ह कि आगे चलकर सस्कृत के यस्य तस्थ)भस्य के वचे हुए स्प (जि/ 
उस।दस) मूल सर्वनाम की तरह प्गुक्तं होने लगे भौर उनमे विभक्ति या परसग का रयोग जरूरी हौ ग्या । 


इस प्रकार लकृत शली मे होते हृए भौ पुष्पदन्त कौ भाषा सरल है, छोरे-छोदे वाक्यो मे धारा- 
वाहिकता है । कवि की निरलकृत सरल शली का एक दूसरा नमूना देखिए- 
“अत्य तु णिव।रइ को भिहिर 
को रकष्वद आवततड मरणु । 
जगि कासु ण दुक्कद जमकरणु 
कुवि मग्ग कु वि पच्छई्‌ मरह 
वइवस-दततरि पदसरई 11“ (69/8) 


ओर अवं यमक भौर श्लेष वाली शैली देविए-- 


"जाहि सलि रमण कीला हरदं, 

जह्‌ सालि धण्ण छत्ततरदं । 

जहि सालि कमल छण्णड सरद, 

जहि सालिहियाई भक्वरईं ।" (69/11) 
तिडन्त क्रियामे भी त सुरक्षितहै- 

ते सत्थ, सुणति गुणति घणु, 

मरचेय सुयत्ति ण वईरि सरं ।” (69/13) 
इसी प्रकार कदत क्रिया मे भी "त" सुरक्षित है-- 

“सोहुड वसतु जगि प्डसरतु 

अहिणव साहारहिं महमहुतु 1" (70114) 
ओर यह्‌ लयात्मक शली का उदाहरण भी देखिए- 


^वज्जइ बीणा पिच्जहइ पण, 
पियमाणुप्त चित्त साहीण । 


आलोचनार्पक मूल्याकन {35 


गिज्जई महर सत्त सराल, 
दढ पेम्म परसरई ्रसरात 1" (70115) 


सस्कृत्त के 'भजक्लतर से विकसित सराल' की तुलना कवीर के रयोग नन सोइएु असराल' से 
कीजिए, मौर देखिए-- 


""श्रणुणिज्जइ सूसति पियल्ली, 
दाविञ्जई करप्पसुरैर्ली !" (70115) 


पुष्पक विमानके वर्णन की लौ निराली है- 


"“तारयाऊरियायाससकास वचुज्जलुल्लोदयं 
हैभघटावितषटर तटकारसतात्तिपासागय ।" (72/1) 


ओर, पुष्पदन्त की यह परौली जो उन्हे स्वय मत्यन्त प्रिय रही है-- 


“वणु दीसइ णिम्मलभरिय सस, 

सोहि जोश्रणु निर महुरसर । 

वणु दीसइ सचरत फमनु, 

सोयहि जोष्वणु चरमुहकमल्‌ ।" (12/2) 
रामवनमे सीताके विपयमेपृषरहेर्है- 

“सह काणणि रहुवई हिडमाणु, 

पुच्छ दणि मिगड्‌ श्रयाणमाणु । 

रे हेस-हस सा हसगमण 

प्‌ दिट्ठो कत्यद विडलरमण 1" (73/4) 


जिनभक्ति की सरल परली, जिसमे क्रिया का प्रयोग नही है 


“ण भोएमु कखा, ण णिद्धा ण भुक्वा 1 
णत्तण्हाणसोभो,ण रामो ण रोघ्रो ।"**(73/9) 


जव कभौ भारतीय मायंभाषा के विकास के सन्दे मे यह तकं दिया जाता है कि प्राकृत 

त की तुलना 
भँ सस्कृत कृतिम भापा थी 1 इसी प्रकार अप्र श काव्य की भाषा यी, वोलचाल की नही । कोई भाषानतो 
कृत्रिम होतीहै ओर कैवल काव्य षी भाया होती है। सस्कृत की तुलना मे प्राकृत कितनी ही सहज व्यापार 
वाली भाषाएं हयो, उस वचनःव्यापारो की भी अपनी भापागत व्यवस्था होती है 1 इसी प्रकार सस्कत कतरिम 
4 ह ७ परन्तु न बोलचाल मे थी (वह कौन थी इसका विवेचन विद्धान्‌ अपने-मपने कोणसे 
क उसे सस्का था गा, यानी समयप्रवाह्‌ लौर प्रयोगके कारण जनेवा विभिननतामौमे 
उते स्थिरता प्रदान की गई । # 4 


विषय-सूची 


प्रडसटयीं सधि 1.11 


बीसवे तीर्थकर मूनिमवरत की वन्दना । हरि वरमा का जिनदीक्षा लेना मौर मृत्यु 
उपरान्त प्राणत स्वग मे जन्म लेना । इन्र द्वारा रवेर को राजगृह मे नगरी के 
निर्माण का आदेश, नगरी का निर्माण । रानी सोमदेवी का सोलह स्वप्न देखना 1 
प्राणत स्वगे के देव को रानीके गभमे तीर्थकर कै रूप मे भवतरित होना । पाचो 

कल्याणको का उल्लेख । वैराग्य । हाथी का पर्वं भव-स्मरण } मुनिसुव्रत का महार ग्रहण 
करना । इनदर दारा ज्ञान की प्राप्ति । केवलज्ञान की भाप्ति। इनद्रहारा समवेपषरणकी 
रचना । चतुदिध सध का वणन । मूनिसुत्रत को निर्वाण की प्राप्ति । हरिषेण का 
चरित । हेमाभ का चरित । मोक्ष फी प्राप्ति । 


उनहत्तरवीं सधि 12-43 


राम कथा की प्रस्तावना । राजा श्रेणिक का गौतम स्वामी से प्रन पू्ना । गौतम 
गणक्चर करा कथा प्रारभ करना । मलय देश मौर रतनपुर का वणन । राजा प्रजापति । 
चन्द्रचूल भौर विजय का जन्म । राजपुत्र भौर मन्तिपुत्र फे अत्याचार । राजाद्रारा 
दोनो का घर से निष्कासन, मृत्युदण्डं का सदेश । नीति कथने । मन्रियो हारा वीच- 
बचवे। जेन मुनि का उपदेश 1 भविष्य वाणी । चन्धचूल भौर विजय का निदान 
्बाधना । दोनो का स्वगं मे देव होना । काशी देश का वणन । राजा दशरथ का वणेन । 
स्व्णचूल भौर भणिचूल देनो का कमश राम भीर लक्ष्मणके स्पमे सुबलाभौर 
कैकेयी के गर्भं मे अना । बलभद्र राम बौर नारायण लक्ष्मण का वर्णन । दशरथ का 
अयोध्या नगरी मे पवेश । भरतं मौर शन्‌.भ्न का जन्म । मिथिला के राजा नतक 
द्वारा पशु-यज्ञ मौर सीता के स्वयवर मे सम्मिलित होने का निमन्त्रण । दरतो का उपहार 
लेकर माना । मन्त्री मतिशयमति दवारा यज्ञ का बिरोध, राजा सयर का भाख्यान । राजा 
सगर का चारण-युगल नगर के राजा सुयोधन की कन्था सुलसा के स्वयवर मे जाना । 
रास्ते मे धाय मन्दोदरी का विवाहं के लिए भडकाना । सुयोधन की पनी अतिथि 
का अपने भाई तुणपिग के पुत्र मधुिगल से कन्या के विवाह करभे का प्रस्नावे। सगर । 
कै मत्तरी कौ कपट चाल । दृढा ज्योतिषशास्व बनाकर मधुपिगल को अपमानित होकर 
चत्ते जाने के लिए विवश करना ! उसका विरक्त होकर जिनदीक्षा ग्रहण कर तेना । 
निदान पूवकं मरकर, उसका स्वै मे असुर होना 1 राजा सगर की धूर्तता जानकर 
उसके मन मे प्रतिशोध की भावना का उत्पन्न होना । उसका सालकायण ब्राह्मण 


विषय-सची [37 


वनकर वेद पढते हुए अयोध्या के वन मे पहुंचना 1 क्षीरकदम्बे का वृत्तान्त । राजा 
वसु, पवतंक, रौर नारद का उनसे विद्या ग्रहण करना । क्षौरकदम्ब का वसु को पीटना 1 
गुरु पतनी द्वारा उसे वचाना। वसु को सिहासन की प्राप्ति । परवतक का प्रायोगिक 
परीक्षा मे असफल रहना । पत्नी का पति को उलाहना देना । पति क्षीरकदम्ब का 
अपनी पल्ली को समाना किं उसका वेटा जड मूर्खं है । जज" शब्द को लेकर विवाद । 
पर्वतक का निर्वासिन ! उसका सालक्षायण का सहायकः बन जाना । सालकायण गौर 
पर्वतकं का मिलकर राजा सगर से बदला लेना । यज्ञ मे दोनोको होम देना! नारद 
का अयोध्या जाकर यज्ञ का विरोध करना । नरद का यह तकं कि यज्ञ-कर्मं से शान्ति 
नही होती } 


सत्तर्वीं घि 44-63 


मन्त्रौ कौ अच्छी वाणी सुनकर राजा का मिथ्यादशेन नष्ट होना । राजा दशरथ का 
पुरोहित से रावण का पूरव पूष्ठना । सारसमुच्चय देश के नागपुर नगर के राजा 
नरदेव द्वार दीक्षा लेकर तपश्चरण करना । विद्याघर चपलवेग को देखकर निदान. 
पवेकं मरना ओर स्वगं मे देव होना । विजयां पर्वते के मेध शिखर का राजा सहस्- 
ग्रीवं का खिल होकर त्रिकूट पर्व॑त पर आ वसना! उसकी वश-परम्परा का अतिम 
राजा पुलस्त्य का गदी पर व॑ठना । उसकी पत्नी मेधलक्ष्मी ते रावेण का जन्म । रावण 
के प्रताप का वर्णेन । एक वार पत्नी सहित उसका पुष्पक विमान मे विहार करना । 
विद्या सिद्ध करती हई मणिवती पर आसक्त होना । विघ्नो से परेशान होकर मणिवती 
का इस सकत्प क्रे साथ मरना पुत्री होकर इसकी मौत का कारण वनूं ।' मन्दोदरी 
के शरभ से रावण की पुत्री सीता के रूप मे उसकी उत्पत्ति। अपशकुन होने पर रावण 
द्वारा उसे मजुषा मे रखकर भिथि्ता नगरी के उद्यान मे गड़वा दिया जाना । किसान को 
हलं चलाते हुए कन्या मिलना मौर राजा जनक के पास उसका पहुंबना । जनक द्वारा 
सीता का पालन-पोषण । सीता के सौन्दये का वर्णेन । राम से सीता का विवाह्‌। 
अयोध्या आगमन । राम का सात अत्य कन्यागो से विवाह 1 वसन्त का मागभन । 
व॑सन्तक्रीडा । काफी देश के लिए प्रस्थान । काशी पर आधिपत्य 1 राम-तकष्मण के 
स्प-सौन्दयं फो देखकर नगरवनितामो कौ प्रतिक्रियाएं मौर कामक अनुभाव 1 


इकहत्तर्वीं सधि 64-83 


नारद का वणेन 1 नारद का रावण को भद्काना । रावण की प्रशंसा । राम से सीता 
के विवाह कौ नारद दवारा सूचना देना । रावण द्वारा भाक्रमणं कौ योजना वनाना । 
कलहभ्रिय नारद क प्रस्याने 1 मारीच ओौर विभीषण का रावण को समञ्ञाना } कराम्‌- 
शास्त्र के अनुपार स्त्रियो के विविध प्रकारो का बर्ण । दूती के सूप मे वहिन चन्द्रनखा 
को भेजना । काशी के निकट वितरभूट उद्यान का वर्णन । राम-लक्ष्मण कौ गन्त पुरके 
साथ क्रीडा । जन-करड ! उधर सीता के भनिन्य सौन्दये को देदकर चन्धनखा का 
मुर होना । वृद्धा वन कर सीता से वातचीव । सोता नारीविपयक विचार 
चन्द्रा की वापसी 1 विरोघ के वावचृद रावण का काशौ के चिर प्रस्थान | 


38] महाकवि पृष्पदतत कृत महापुराण 


वहृत्तरवीं सधि 84-95 
पष्प विमान का र्णन । चित्रकूट गोर सीता के यौवन का तुलनात्मक वरणेन । राम की 
प्रशसा । स्वणंमृग की चेष्टां । राम का उसका पीठा करना । रावण का रामके हम 
मे छल से परीता का भगृहरण ) लका ॐ लिए प्रस्थान ! सीतादेवी की प्रतिक्रिया ! वन्य. 
पराणियो मौर प्रकृति की प्रतिक्रिया । विद्याधरियो का सीतादेवी को फसलाना । सीता 
का कडा उत्तर । सीता की प्रतिज्ञा कि लेखपतर से प्रिय की खवर मिलने पर ही वह्‌ 
भोजन ग्रहण करेगी } लक्ष्मण को चक्र की प्राप्ति । 


तिहृत्तरवीं संधि 96-125 


स्वणमृय की खोज से राम की वापसी भौर सन्ध्या का आगमन । सन्ध्या का वणेन । 
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महाकड-पुप्फयंत-विर इयउ महापुराणु 


अटुसटह्मो संधि 
जो त्ित्थकर वीसमडउ बीस विसयविसवेयणिवारणि ॥ 
जोईसरु जोइ्हि णमिडः जो बोहित्थु भवण्णवतारणि ॥ ध्र वक ॥ 
1 


जो दिव्ववाणिगगापवाहु जो रोस हयासणवारिवाहू । 
जो मोहमहाषणगधवाहू जो मोक्खणयरवहसत्थवाहुः । 
तणुगधे जो सनु चरदेणासु पउणद्‌ जो तेए चदणासु 1 5 
जो पणमिडः रामे लक्खणेण धम्मेण अहिसालक्छणेण । 
जणु जेण णिहि समगापवुश्गि जो सरिसचित्तु रिउबधु वम्गि! 
जे" मिच्छतुच्छधी रगरत्त दप्पिटृठ दुट्‌ढ तिदूढगरत्त। 
जे धुम्मिरक्छः पीयासवेण जे वद्धा गुरकम्मासवेण 1 
जे कयलालस मासासणेण जे चिरहिय परहियसासणेण०। 10 
जे णारिहि वस आया रएण ते मुक्क जासु भायारएण०। 
_ _ सुदुधोयणिसुरगुरकविल भीम __ वयणेण विणिज्जिय जेणभीम्‌। सुद्धोयणि सुरगु कविल भीम वयणेण विणिञ्जिय जेण भीम । 
अडस्वी सधि 


जो वीसवे तीर्थकर है, जो विषयरूपी विषके वेग को दुर करने के लिए गरुड ,जो 
योगीश्वर योगियो के द्वारा प्रणम्य है ओर जो ससार रूपो समुद्र के सतरण के लिए जहाज है । 
(1) 
जो दिव्यवाणी रूपी गगा के प्रवाह्‌ है, जो क्रोध रूपी अमि के लिए मेघ है, जो मोह ल्पी 
महामेष के लिए पवन है, जो मोक्ष रूपी नगर-पथ के लिए साथवाह है, जो शरीर की गन्धसे 
चन्दनके समानरहै, जो अपने तेज से चन्रमा का तिरस्कार करने वालेहै, जो राम भौर 
लक्ष्मण के द्वारा प्रणम्य है, जिसने अहिसा लक्षणवले धर्म के द्वारा लोगो को स्वगं ओौर मोक्षमे 
स्थापित किया दै, जो शत्रुबगे ओर मित्रवगं मे समान चित्त है, (पसे भी लोग है) जो मिथ्यात्व 
ओर ओी (सासारिक) बुद्धि के राग मे अनुरक्त है, गर्वचि, दुष्ट ओर तृष्णा रूपी विष.से युक्त 
है, म्य पीने के कारण जिनकी आवि घूम रही है, जो भारी कर्मो के वालव से देधे हए है,जो 
लालसा केरते वाले ह, जिसमे एक माह मे आहारं ग्रहण किया जाता है, एेसे तथा दूसयोका 
कल्याण करने बाले जिन शासन से, जो रहित है, जो राग से नारियो के वचनो के अधीन हैव 
भी उन मुनिसुव्रत तीर्थकर के आचार के अनुष्ठान से मुक्त हूए है । जिन्होने अपने भयकर शब्दौ 
से गौतम कपिल मौर भीम को जीत लिया है। एेसे मुनिसुत्रत के समान दूसरा कोई नही है। 
(1) 1 ^ णवि । 2. ¢ वह सत्य । 3 2 पणविड । 4. 4९ जो । 5 4 पुम्मिरच्छि 


6 ^? ०० शील {15 जे विरियं (? रिय) सया वि आयारएण 1. 7. ^ चसु जाया। 
8. ¢. ज गुक्क 1 9. ^, 20 श्ल पणः, तेलोहयसुद्धायारपएण । 


2 महाकबि पुष्पदन्त विचित्त हुराण [68. 1. 13 


तिहुयणिं ण कोड दीसहइ समाणु सण्णाणु जासु आयासमाणु। 

णिच्चल परिपालिय सुव्वयासु पणवेप्िणु तहु" मृणिसुन्वयासु । 

धत्ता- तहं जि कहतरं वज्जरमि जेण विमुच्चमि दुग्गददुक्ह । 15 

अदर वि कम्मदं णिट्रुविवि देहु मएप्पिणु गच्छमि मोक्हू ।1॥ 
2 

एत्थेव य कयकूरारिकप भरहंगदेसि परि अत्थि चप । 
तहि मस्तिजलधारइ हरियछाउ जगु जेण कियउ' हरिवम्मराउ"! 
सो एक्कर्हि दिणि उज्जाणु पत्त दिद्रुर अणतवीरिउ विरततु 1 


अणगार णाणि परमत्थसवण्‌ वदेप्पिणु णिसुणिवि धम्मसवण्‌ु । 

सत्तगसंगु सुद णिहिख रज्जू अप्पणु पुणु कियङं परलोयकज्जु । 5 
तत्तउं तड सहु बेहुपत्थिवेहि गिरग॑थमग्गपत्थियसिवेहि । 

होदवि एयारहमगधारि अरहतपुण्णपन्भारकारि। 

तणुचाए मउ हुड प्राणद" हरिवम्मु सकतिद जित्तचदु ! 

तहु जाउ वीससायरइ तेत्थु तणु भणु विहत्थि पृणु तिउण्‌ हतु । 

सियलेसु चित्तपडिवारवतु अवहीई गियद प्चमधरतु । 10 
णीससदई देउ दहमासएदि पृण वीसहि वरिससहसगणएर्दिः! 


जिनका सम्य्दशेन आकाश कं समान अनंत है, जिन्होने मिरिचत रूप से सुत्रतो का परि- 
पालन किया है, एेसे उन मुनिसुव्रत को प्रणाम कर-- 

धत्ता--उन्ही के कथातर को कहता हू जिसे मँ दुगंति के दुःख से विमुक्त हौ सरव, भाठे 
कर्म का नाश कर भौर शरीर का त्याग कर मोक्ष पा सक !।1॥। 


(2) 
इसी भरत क्षे्रके अगदेशमे चपा नाम की नगरी है। उसमे क्रूर शवं को कंमन 
उत्पन्न करने वाला हरिवर्मा नाम का राजा था । जिसने भसिरूपी जलधारा से विद्व को कान्ति- 
हीन बना दिया था दसा वह्‌ एक दिन उद्यान भे पेना, वहाँ उसने मनतवीयं नामक विरक्त मुनि 
को देखा, जो परिग्रह से रदित, ज्ञानी तथः वास्तविक श्रमण थे । उनकी वन्दना कर गौर धमं 
का श्रवण कर पुत्र को सम्तांग राज्य देकर उसने सवय अपना परलोक का काम साधा 
दिगम्बर माग से जिन्होने कत्याण की परायना की है एेसे बहुत-से राजां के साथ उसने तप 
किया! ग्यारह अयो को धारण करते हृष, अरह॑त के पुण्य का उत्कषं करते हुए शरीर छोडकर, 
कान्ति भ चन्रमा को जीतनेवाला वह हरिवर्मा प्राणत इन्र हु । वहां उको आयु वीस सागर 
थी ! उसका शरीर तीन हाथ का था । श्वेत लेया से युक्त वह्‌ मन प्रवीचार वाला था। अवधि- 
ज्ञान से वह पचे नरक की भ्रूमि तक देख सकता था। दस माह मे वह्‌ श्वास लेता था तथा 
बीस हजार वेषं बीत्ने पर-- 
10. ए तुह । 
(2) 1. 4ए कयठ । 2 ? इरिवमयू । 3. &. तणु चदवि मुख । 4. 4.2 पाणु 1 5. ^ वासविः 
? वाससहसगरहि । 


68. 4.2] सहकङपुप्फयंत-विरदइयड भहषुराणु {3 


घत्ता-देउ मणेण जि आहरई भुहमईं पोगलाइ रसरिद्धदं ॥ 
अयणमेततु जीविड थिय्‌ड पयडदं जायईं कालहु विधदं 1201 


3 
ता तहु चरित्तु भिच्चप्फलेण धणयहु भासि भाहंडलेण । 
इह भरि मगहरायगिष्ि" दत्त परि वसद्‌ राउ पामे सुमित्तु। 
जिणपाययोमजयरेणुलिततु हरिवंसकेड कासवसुगोत्तु ! 
अप्मडिमसत्ति णं सिद्धमतु किं वण्णमि सोमाएविकतु । 
एवह णदणु जिणु सोक्खहेड हही प्राणयचुऽः देवदेउ। 
भो घ्रणय धणय कल्लाणमित्त एयहं दोह मि करि परि विचित्त । 
ता रय णयरि दविणाहिवेण  दप्प॑तें तवभिन्जे, णवेण । 


धग 


पासायपतिरहचच्चररहि गयणयललग्गवरगोऽररोहिः । 
सरिसरणदणवणनिणधरेहि रक्विज्जेती णियकिकरेहि । 
घत्ता-तहि संख सत्तमि तलि घणथणमडलहारविलविणि॥। 10 
सुहु सोवती सयणयतत पेच्छह सिविणय रायणियविणि ॥3॥ 
4 
मत्तसिधुरं सियधुरधूर। 
हुरिणरायय -लच्छिकाययं। 


घत्ता--वहं देव, मन से रस से समृद्ध सूष्ष्म पृद्गलो का आहार करतां । जव उघका छट 
माह्‌ जीवनं शेष रह्‌ गया, तो उसके अंत समय के चिह्र प्रकट होने लगे 1 ॥12॥ 


(3) 

तव उसके चरित का कयन निरचपल इन्र ने कुबेर से किया--“इस भारत के मगध देश 
की राजगृह नगरी मे सुमित्र नाम का राजा निवास करता है, जिनवर कं चरण कमलो की धूल 
क प्रेमी, हरिवशका ध्वज भौर कश्यय गोत्रीय । अप्रतिम शक्ति जो मानो सिद्धम हो । 
सोभदेवी के उस स्वामी काम क्या वर्णेन कं । प्राणत स्वगं से च्यत होकर वह्‌ देषदेव, इन दोनों 
का सुख का कारण जिनपुत्र होगा । ह कल्याणमित्र, घनद-धनद इन दोनो कं लिए तुम पित्र 
नगरी की रचना करो ।” तव कुवेर ते चमक्ते हए नए स्वणं से नगरी की रचना की । प्रासाद 
पवितियो, रथ-चौरस्तो, भकाशतल को छूने वाले श्रेष्ठ गोपुरो, नदियो, सरोवर, नन्दनवनों 
जौर जिन मदिरो ते अपने अनुचरो से वह नगरी रक्षित थी । 

धत्तात्‌ नगर मे प्रासाद के सातवे भाग पर, जिसके सधन स्तन मंडल पर हयार शूल 
रहा एसी उस रानी ने शयनतल पर सुख से सोते हुए स्वप्ममाला देखी ।13॥ 


(4) 
तवाला गज, व्वेत वैल, सिह, लक्ष्मीमूति, दष्टि के लिए सुखद पुष्पमाला, चन््विम्ब, 


68) 1 ¢? भिज्वफेण } 2. ¢. "रायगिहू 3. €? पाणयचख । 4. 2 तविभ्य त्तवेण 1 5. ? ते 
सभ््‌' । 6. ए पिर्वक्किरेहिं ! 7. 4? सरह 1 
(4) 1. ^ लच्छिक्ामय । 


4] महाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण {68.4.3 


फू्लदामय दिद्ठिकामयं । 

चदविवयं उययतवयं 1 

चडकिरणयं मीणमिहुणयं । 5 
कुभसुयलय दलियकमलयः। 

कृमलवासयं सुरदिवासय । 

अमयमागणिहि अमरवारिहि। 

सीहभूसणः दिव्विमासणं । 

सिहूरसुदर इंदमदिर। 10 
धू्यधयालय विसहरालय । 


णिहियतिमिरय" रयणणियरय 1 
केविलचलसिहं जलियहूयवह्‌। 


घत्ता--इय जोइति सिविणय सइ सृत्तविवुद्धई भासि दद्यहु ॥ 


तेण चि त तहि, अक्रिवियउ ज फलु होस पृव्वविरद्यहु 11411 15 
5 

तुह कुच्छिहि इच्छियगुणमहति होस सुखः तिहुवणणाहं कति। 
सुरधणधारविई रायगेहिं अच्छरहि पसाहिड देविदेदि । 
सावणतसवीयहि सवणरिविख पडुर करि आयउ गतरिविख । 
देवि दिद्ठड समृहारविदि पइसतु सतु रयणिहि मणिदि । 
हरिवःमु रा जो प्राणदः सदगन्भवासि थि सो जिणिद्‌ । 5 
जयउ वदडई सयमेव दद्‌ किर कवेणु गहणु तेहि सुरचद्‌ । 


= 
उदयकाल मे आरक्त सूय, मीनयुगल, घयुगल, जिसमे कमल विकसित हैँ गौर जो सुरभि से 
वासित है पेखा सरोवर, अमरो के द्वारा मान्य क्षीर समुद्र, सहो से भूषित दिव्य आसन, शिखरो 
से सुन्दर इन््रभवन, जिसमे ध्वज प्रकस्पित ह ेसा नागधर, अधकार को नष्ट करने वाला रलनों 
का समह्‌, कपिल (भूरे या वदामी) रग की चचल ज्वालाओ वाली प्रज्वलित खाग । 
घत्ता--इन स्वप्नो को देखकर, सोते से जागकर सती ने अपने पति से कहा । उसने भीः 
पर्ोपा्जित पुण्य का जो फल होगा, वह्‌ उसे बताया ।14॥ 


{5} 

“इच्छित गुणो से महान्‌ हे कान्ते, ुम्हारी कोख से तरिभुवनस्वामी पुत्र होगा । राजगृह 
नजर क देवधन से अचित, तथा मप्सराओ के द्वारा देवी की देह बुद्ध होने परं घ्रावण छृष्णा 
द्वितीया के दिन श्रावण नक्षवमे अंतरिक्ष से सफेद गज आया, देवी ने उसे मपने अनिच मुख- 
कमलमे राते प्रवैश कसते हुए देखा । हरिवर्मा राजा जो प्राणत स्वगं का इद्र था, वह्‌ जिने 
केरूपमे सती के गभंवास मे आकर स्थित हो गया । भाया हुआ इद्र स्वय वन्दना करता है, फिर 
वहां सूचन के वारे मे क्या कहना ? नष्ट कर दिया है मोहनाल जिसने एेसे मल्लिनाथ तीर्थकर 

2. ^ धरिकमलय 1 3 ^ सीहभूषिय । 4 ^ विहि; > बिहव 15 «^ तहु 1 
(5) 1 ^ जिणु 1 2. पराणड्दु । 3 ? सौ विउ। 


68 6.8] महाकहपुष्फयंत-विरदयउ महापुराण [5 


गड्‌ मल्लिदेवि हयमोहुलालि चउपण्णलक्खवरिसंत रालि"। 
उष्पण्णड णि सव्केण तेतु तं मेठमहागिरिसिहर त्यु । 
अरहिररिचिर पड्सिलायलगिग चरः आणिड णिहिउ समाउअगिसि 
आणदे णच्चिड कुलिसपाभि तह वयणविभिमाय दिन्ववापि । 10 
सुव्वड मुणिसु्बड भणिवि णाह गड णिययधिवासहु तियसणाह । 
धत्ता-- वड्ढई दे लहतु पय लक्खणवतु जणतु सुहं जगि ॥ 
सालकार कति€ सहिड कन्वविवेड णाई वरकटयणि ।15॥ 
6 


पहु वीससरासणमियसरीरु पियवयणभासि गंभीर धीर । 
परिणयमऊरवरकंठवण्णु दहदहदहसहससमाउ वण्णु । 
स॒त्तद्धवरिससहसाईइ" जाम थिर किं पिवालकीलाद ताम) 
दहूपंचसहासदृं धरित्त भुजिवि जोईवि करिवरहु वित्ति। 

आहार ण गेष्हड्‌ णेय चार्‌ पई णरविदहु बज्जरई चार। 5 
करि पुन्वतालपूरि आसि राउ कुच्छियमई जणियकुपत्तभाउ । 

वभणह्‌ दितु मणिकणयदाणु मड काणणि हुड गउ गलियदाण्‌ । 

सुयरई सत्लदपटलवदलाई सुंयरईइ सीयलसरिसरजल।ई । 


क वाद, चौवन लाख वषं हौ जाने प्र उनका जन्म हुमा । इन्द्र उन्हे वहां ले गया किं जहां सुमेर- 
पर्वत करा शिखर था । पांडशिला के अग्रभाग पर उनका अभिषेक किया गया । उन्हे घर लाया 
गया, ओर पनी माता के सामने रख दिया गया 1 इन्दर आनन्द से खव नाचा, उसके मुख से दिव्य- 
वाणी निकली, नाथ को सुव्रत मुनिसुव्रत कहकर देवेन्द्र अपने निवास स्थान के लिए चला गया। 

घत्ता-लक्षणयुक्त पद (चरण) लेते हुए, जनो भे सुख उत्पन्न करते हुए, अलकारोँ से 
युक्त तथा कान्ति से सहित देव उसी प्रकार वढने लगते हैँ जैसे श्रे ष्ठ कविजन मे काव्यविवेक 
वठने लगता है ॥5॥ 

(6) 

स्वाभी का शरीर बीस धनुष प्रमाण सीमित था। वह प्रिय वचन बोलने वाले गंभीर- 
धीर थे] उनकी कान्ति तरुण मयूर के कण्ठ के रंग कौ थी । उनकी आयु तीस हनार वर्षं की थी । 
जव साढे तीन हनार वषं हए, तव तक वह्‌ वाल क्रीडा मेँ स्थित रहे । इस प्रकार पन्द्रह हजार 
वर्षो तक धरती का भोगकर, तथा गजवर की वृत्ति देखकर कि वह्‌ आहार नही करता हैन 
तुणकमल तेता है, राजार्गो के स्वामी वह्‌ यह्‌ सुन्दर वात कहते हँ कि पहिले यह हाथी तालयुर 
मे अत्यत्‌ खोट वृद्धि वाला मौर अत्यत कुपावभाव वाला राजा था ! यह ब्राह्मणो फे सिए मणि 
मौर सोने का दान देता था । मरकर वन मे यह्‌, जिसका मदजल गल रहा है, ठेसा हाथी हुमा! 





4. ^?. २00 शील 105 वदसाहुमासि पहु कषणपक्खि, दहम्‌ दिगि ससि यिद सवणरिकिव । 
5. घरि । 6 ^ कप्तिसहिड । 


{6} 1. ^? सत्तदसहसवरिसाई । 


6] महाकवि पुष्पदन्त विरचित महप्रुराण [68. 6.9 


सुयरदइं करिणीकरलालियाई , गिरिगेर्यरयउद्ध, लियाई । 
सुयरई सिसुमयगलकीलियाई करतालवटूहिदोलियाई । ` 10 
घत्ता--एव कहेप्पिणु मूुक्कर गउ गउ सो विद्लहु कहि मि सच्छे ॥ 
अग सयणह परियणह्‌ णरणाहैण पबोत्िउ पच्छरे ।6॥ 
7 
जहि णरणाह विं होंति गय कालेणं हय । 
तहि कि किज्जई सिरिधरणु जिणतवचरणु । 
किञ्जडः काणणि" पडसरिवि थिर सणु धरिवि। 
सुररिभिहि विसो तहि सथविंड सवके ष्ट्विउ। 


विजयं रज्जु समप्पियउ तिणु कंपियं.। $ 
शंड सिवियद्‌ अवरादयंद्‌ सुविराइयदः । 

ओदण्णड' जिणु णीलवगि, तरुवेत्लिधिं । 
वंद्साह्दसमीदियहिं भिच्चंदवंहि' । 

सवणि" सहासं सहु णिवहं जंगवंधवहं । 

छदटटुववासे तव्‌ गहि अमर महिर। 10 
भिक्खहि मुणि गड रायगिह विच्छिण्णच्िहु" | 

वसहुसेणरायस्स धरि थिर पुण्णभरि। 

ज पासुययर लद. जिह त भोज्जु तिह । 


यह्‌, सल्लकी लता के पल्लवदल की याद कर रहा है, वहाँ के शीतल नदी-सरौवर के जलो की 
याद कर रहा है, वह्‌ याद कर रहा है पवत कौ गेररज से व्याप्त हथिनी के सुडो का लाड; वह्‌ 
याद कर रहा है शिशुगजो की क्रीडाए एवं सूंड मौर तालवृक्ष के आदोलन । 

घत्ता--दस प्रकार कहकर, उन्होने गज को मुक्त कर दिया । बह अपनी इच्छा से 
विध्याचल मे कही भी चला गया । वाद मे राजा ने स्वजनो ओर परिजनो के सामने कहा ॥6॥ 


(7) 

जहाँ राजा भी समय के चक्रमे पडकर हाथी होति है व्हा श्री को धारण करने से क्या ? 
जिनवर का ठपरचरण करना चाहिए, वन भे प्रवेश कर ओौर अपने मन को स्थिर कर्‌ । तनं 
वहाँ लौकान्तिक देवो ने भी उनकी संस्तुति कौ । इन्र ने अभिषेक क्रिया । राज्य को तिनका 
समन्चा, भौर विजय के लिए, सौप दिया, अत्यत्त शोभित अपराजित शिविका मे बैठकर, वह गए। 
जिन, वृक्षो मौर लताओ से सथन नीलवन मे उतरे, बौर वैशाख कृष्णा दसवी कर दिन (जव कि 
चन्द्रमा पथ से जा चका था) श्रावण नक्षत्र मे एक हजार जगवधु राजाभो के साथ, छठा उपवास 
करके उन्होने तप ग्रहण कर लिया । देवो ने उनकी पूजा की) स्पृहा से रहित वहं भिक्षा के लिए 
राजगृह गए । वृपभराजा के पुण्य से परिपूणं घरमे नाकर स्थित हो गए। जैसा प्राशुकतर भोजनं 





(7) ^ करीड । 2, 4 काणणु 1 3. ^ मणु थिह) 4 ^? कप्पिय । 5. ^ रुदराईइयद्‌, ८ ०1108 
सुविराद्यदई 1 6. ^? उवइप्णड ! 7 ^ गिच्चदयहि । 8 ^+ सवणसहासे ! 9, ^ विच्छिष्णक्ुहु। 


68.8.6] महाकहु्फयतःविरइयठ महापुराण 1 


भूजिवि पुणु तेत्थाउ गख कयसुहिनिजउः० ! 

खरतवतावे तत्ताहो" सुविरतताहो । 15 
णव श्ञीणद्‌ गिम्भच्छरई सवच्छरद ! 

आय पुणु तं तरूगहणु वम्महमहण्‌ । 

द्विकखारिविख पक्खि किए मासे सिए । 

णवमीदिणि चपयहु तलि धिड धरणियलि । 

पोसहजुयले गलियमलु हयउ सयलु । 20 
केवलविमलु अणतयर्‌ सुरखोहयर। 


घत्ता-कोमलकसयलधत्ियहिः" कुसुमहि चित्तलतुं गयणगणु 1 
ण चित्तव" पसारियञ जलि ति महियलि माई ण सुरयण्‌ ॥11 
8 


सहसक्वे विरदड समवसरणु उवविद्‌दुं भडार तिजगसरणु । 

चर मचर असेसु वि जगह कुड्‌ तर्हिपसु वि चारं चारितत्‌. वहइ । 

जाया देवहू रिपिवित्तिभरु अदारहं गणहर मल्लिपमृह । 

दह्दोअ गदं रिि ञे धरति पंचसयं ताह वि वज्जरति। 

सिक्वुयह्‌ सहास एकवीस तेत्तिय केवलि ओहीविहीसः । 5 
वडकिरियह्‌ दुह दोसयाई भुवणतपसिदिहि समयाई । 





न~~ 


ना = 
उन्हे मिला, उसे उन्होने उसी प्रकार श्रहण कर लिया । जिन्होने सुधियो कौ विजय की है, एसे 
वह्‌, वहौँ से भोजन करके चले गण 1 मत्यन्त प्रखर तप॒ से सतप्त, भौर अत्यन्त विरक्त उनके 
ई््या ते रहित नौ साल व्यतीत हो गए। फिर कामदेवं का मयन करने वाले वह्‌ वृक्षो से गहन 
उसी वन मे आए । वैशाख कृष्णा नौवी के दिन श्रवण नक्षत्रे मे चपक वृक्ष के नीचे धरणी-तल पर 
वैठ गए। दो परोषधोपवासो से नष्टमल वहं सम्पूण अनन्तानन्त देवो को क्षोभ करनेवाले केवलज्ञान 
से पवित्र हो गए 1 
घत्ता-कोमल हाथो से फेके गए पुष्पो के दवारा आकाश के प्रागण को चित्रित करता हुमा 
देव समूह धरती, जल गौर थल भें नही समा सका, मानो चित्रपट फंला दिया गया हो । 117); 
(8) ६ 
देवेन ने ससवसरण कीं रचना की । त्रिजय कौ शरण भादरणीय उसमे बैठे । वह्‌ चर- 
अचर अशेष जन भे कहते है, वहं पञ भी युन्दर चरित्र का आचरण करता है । देव के मुनि 
वृत्ति वाले योभ्य मल्लि प्रमुख अठारह गणधघरथे। जो वारहज गो को धारण कस्ते है वे पाँच 
सौ कहे जते है । शिक्षक इक्कीस हजार थे, भौर इतने ही केवसज्नानी थे ¦ अवधिज्ञान के ईश भौर 
विक्रिया-ऋद्धि को धारणं करनेवाले दो हनार दो सौ थे । भुवनान्तर मेँ प्रसिद्धि को प्राप्त, तथा 
अपने नय से परमतो का निष्वस करनेवाले, वादी मुनि वारह्‌ सौ थे ! सूक्ष्म सांपराय का नाश 


10. & सुहविजयो । {1 तत्तयदो ! 12 ^ सुविरत्त यहो ! 13. ^? च्लि 
1 यहो त्तरयहि । 14. ^? चित्तवदृट्‌ । 


{०} 1 ` "कनि 1 





8] साकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण [68. 8. 6 


गणियणयविद्ध'सियपरमयाह वादि बारहसय सजयाह । 
पणदहसय पृणु मणपज्जयाह्‌ णासियसुप्पयरिडसंपयाह्‌ । 
पण्णाससहासई सजर्दीहि सावयह सक्वु हुयद्‌ स्महि । 
मंदिरवेयणारिहि तिण्णि लक्व सुर तिरिय असंख गिरुद्धसख । 10 
दिडेष्पिणुः एव महीयलति मासाउसेसि धि जीवियति । 
फगुणतमदसमिहि सवणजोडई गिसि पच्छिमसन्चहि मुक्ककाद । 
रिसिसहसे सहु संमेयकुह्रि सिद्धउ थिड जाइवि तिजगसिहरिः। 
षत्ता--अरसु अगध भवण्णमउ फाससहवाज्जिड गयरूवउ ॥ 
मूभिसुन्वड महु दय करञ सुद्ध, सिद्ध, हुड णाणसहावउ ॥ 8 ॥ 15 


9 
भिन्बह सुव्वइ जो णिज्जियारि इहं जाय महिवई चक्कधारि । 
हरिसेणु णाम तहु तणड चरि णियुणह्‌ पवित्त्‌, परिहरिवि दुरिउ । 
वेरभारह्वरिसि अणततित्थि गथियकुगथवधणबहित्थिः । 
णरपृरवरि णाहु णराहिरामु तउ करिवि हरिवि कलि कोह कामु। 
सुविसालविमाणि' विमाणसारि सभूयड अमर सणक्कुमारि । 5 
इहु वेत्ति भोयपुरि दीहबाहु इक्खाउवसि णिउ पउमणाहू । 
तहु देवि किंसोयरि सुद्धसील अद्रा एरावयगमणलील । 


करने वाले मन पयंयज्ञानी पदर सौ थे ! आयिकाएं पचास हजार थी ! श्रावक एक लाख थे। 
अपनी दुमेति का नाश करनेवाली तथा मन्दिर का व्रत ग्रहण करनेवाली ्राविकाएुं तीन लाख 
थी } देव असख्यात गौर तिर्य संख्यात } इस प्रकार धरतीतल पर विहार कर, जब उनके जीवेन 
की आयु एक माह्‌ वाकी रह गई, तो फागुन छृष्णा दसवी के दिन श्रवण योगमे रात्रि की परिचिम 
संध्या मे सम्मेद शिखर पर, मुक्तकाय वह एक हजार मुनियो के साथ, सिद्ध हो गए ओर त्रिनग 
कै शिखर पर स्थित हौ गए । 

घत्ता--अरस, अगध, अवर्ण, स्प भौर शब्द से रहित गौर रूपरहित, मुनिसुव्रत तीर्थकर, 
मुञ्च पर दया करे कि जो शुद्ध सिद्धि मौर ज्ञानस्वभाव हो गए है । ।18॥ 


9 
मुनिसुव्रत भगवान्‌ के निर्वाण प्राप्त र 4 पर, शत्रुभो को जीतनेवाला जो चक्रवर्ती 
राजा हुमा था उक्तका नाम हुरिषेण था । अपने दुरित का नाशं करने के लिए, तुम उसका पवित्र 
चरित सुनो । अनन्तनाथ के तीर्थकाल मे उत्तम भारतवषं मे, जो कुत्सित ग्रन्थो कौ रचना से मक्त 
है, देसे नरपुरवर मे मनुष्यों कं लिए सुन्दर राजा तप कर तथा पाप, क्रोध मौर काम को दुर कर, 
विमानो मे श्रेष्ठ विशाल नामक विभान भँ सनक्कुमार देव उत्पन्न हृ । यहीं भरतक्षेत्र मे 
भोगपुर मे दीर्बाहु, इ्वाकुवशीय राजा पद्मनाभ था । उसकौ, बुद्धचरित्र एेराक्त कं समान 


2. ^ महि डिडेप्पिणु इम महियलति ! 3. ^ सिद्धसिहरि । 
(9) 1. ^ कुगधथिबधणः । 2. ^ "विवाणि विवा । 


68. 10.8] सहोकहपु्फयंत-विरह्यड महपुराणु [9 


एवह सो सुर अगर जाउ हेमाह समाजुयपरिमियार । 
हलक्खणु वीसधणुप्पमाणु कतीद्‌ चदु तेएण भाण । 
गउ तेण समडं पिठ पुहदवी₹ भणहरवणि णविवि अणतवीरः। 10 
रिसि हयउ" पहु पकर्हणाहु पत्तं भायण्णिवि धम्मः साहू । 
घत्ता-लदयई पचाणुव्वयद पच" वि इदियाई गियमंते ॥ 
अवेप्पणु पुर रज्जि थिर पृण्णपहावें काले जते ॥ 9 ॥ 
10 

उप्पण्णउ पहरणु धरि रहगू पविदड्‌ चड़ रिरदिण्णभग्‌ । 
णित्तिसु तहि जि धवलायवत्त्‌, सिरिहरि कागणि मणि चम्मजुत्त्‌,। 
जणणहूु केवलसिरि देहु" पत्त एक्कहि खणि तणए णिसुय वत्त । 
जाइवि जिणु वदिवि रसियवज्ज॒ घर आविवि विरदइय चककपुज्ज । 


मर्दिरवद थव पुरोह अवर सेणावई णिज्जियवीरसमरः । 5 
करितुरयमारिरयणाईं जाइ विज्जाहूरयोहि दिण्णाई ताद । 

उल्लधियाई सायरजलाई्‌ ससाहियादं धरणीयलाई । 

काराविय क्रिणरखयरसेव वसिकय अणेय गणवद्धदेव । 


गमनलीला वाली अहर नाम की देवी धी । वह्‌ देव इन दोनो का पुत्र उत्पन्त हुभा। हेमाभ दस 
हजार वषं की आयु वाला । शुभ लक्षण उसका शरीर वीस धनुषप्रमाण था } वह्‌ कान्ति मे 
चद्धमा ओर तेज मे सूं था । पृथ्वीवीर पिता उसके साथ मनह्र उद्यान मे गया ओर अनन्तवीर 
को प्रणाम कर पद्मनाभ मुनि हो गया । पूत्र ने भी साधु धमं सुनकर, 


धत्ता--पांच अणुत्रत ग्रहण कर लिये । तथा पचो इद्धियो का नियभन करते हुए, नगर 
मे आकर राज्य मे स्थित हो गया । पुण्य के प्रभाव से समय वीते प्र ।9॥ 


(19) 
उसे धर मे ्रहुरण चक्र उत्पन्न हुआ । शत्रु को घात देने वाला प्रचण्ड क्ञदण्ड, तलवार, 
वही पर धवलं मतपत्र, भण्डार घर मे कागणि चम युक्त मणि, पिता के शरीर को फेवलधी प्राप्त 
हई । एक ही क्षण भे पत्र ने यह्‌ वात सुनी । जाकर जिन की वन्दना कर, तथा घर आकर जिसमे 
वाच बज रे है, इस प्रकार चक कौ पूजा की । गृहपति, स्थपति, पुरोहित भौर जिसने वीर युद्ध 
जीता है एेसा सेनापति, तथा जितने गज, तुरग ओौर नारीरल हो गए जो विद्याधरो ने दिये ! 
उसने सागर जलो को पार किथा भौर धरणीत्लो को साध तिथा। किनरो भौर विद्याधरे से 


ह 1 1 
हति धम्मलाह [+ 018 पु 1 8. 1. त 
{ 1 0) 1. 4. देहि 12 4 शछवीरसमर्‌ 1 


1 0] भहाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण [68. 10.9 


महि दिडिवि खंडि वदरिमाणु बाविषपणु त पृणु णिययाणु } 
कत्तिद णदीसरि सरकेयतु अहिसिचिवि अचिवि अर्हुसतु! 10 
उववासिर छणवासरि पसष्णु जावच्छइ णिसि णरवह णिसण्णु । 
घत्ता--द्रदणीलणीलगएण चदविबु ता गिलिड विड्प्पे ॥ 
णहभायणयक्िि सणिहिड धोदिट दद्ध. वे कसणे सप्पे । 10 1 
11 
णं देकिड अलिजूहैण कमसु ण पावे सुक्किउ छद विमु ! 
सणिहिय विहाएण ब विवित्ति मयणाहि धोयकलहोयवत्तिः। 
चित पहु" विहु गहगत्थु जेम॒ काले कउलेवड हउ मि तेम । 
“ लइ जामि हमि दुक्कम्मजोणि भहतेणह टोइवि ्रयललोगि । 
. ग पृहेदणाहु वेररगभूरि सिरिमतसेलि सिरिणायसररि । 5 
पणवैष्पिणु लदइयड तवोविहाणु तसथावरजीवहं मभयदाणु । 
पे दिष्णडं जीवदथालुएण गिरिसिहरि सुद्र लबियभरुएण। 


"~---~-~-----------~---~----ब -~--~-~---~-~~_~__---~~_--~-~~_~_~_~__-_ 





सेवा कराई; सनैक गणनद्ध देवौ को वश मे किया धरती पर परिश्रमण कर वैरियों केमान का 
खंडन कर, कार्तिक मास को (अष्टाह्धिका मेँ) नंदीदवर पवं मे कामदेव क शत्र सन्त अर्हेत्‌ का 
अभिषेकं गौर पूजा कर पूर्णिमा के दिन उपवास केर, राजा जव रात्र मे बैग हुमा था-- 


घत्ता-इन््रनील कं समान नीले शरीर वाले राहु ने चन्ध विम्ब को एेसे निगल लिया, जैसे 
आकाशं रूपी पात्र के तल मे रखे हुए दूध को केलि सपने पी लिया हो ॥ 101 


(11) 

मानो भ्रमर समूह ने कमल को ठक लिया हो, मानो प्रापने विमल पुण्य को अच्छादित 
कर लिया हो, मानो विधाता ने गोल-गोल धृले हुए्‌ चांदी कं पात्र मे कस्तुरी को रख लिया हो । 
राजा सोचत्ता है- जिस प्रकार चन्रमा राहु से ग्रस्त है, उसी प्रकार्म भी काल से कवलित होगा । 
लो यजाता हूं गौर दुष्करम की परपरा का अन्त करता हँ । महिसेन को समस्त भूमि देकर, 
वैराग्य से प्रचुर राजा चला गया । उसने सीमंते पवत पर श्रीनाग मुनि को प्रणाम कर तप- 
विधान अंगीकार कर लिया । उसने त्रसस्थावर जीवो को जभयदाने दिया । जीवों के प्रति 
दयालु वह भिरि कँ शिखर पर बहुत समय तक, हाथ लम्बे कर सूयं किरणो का भयकर ताप सह्‌- 


(11) 1. ^+ कलहोयपत्ति । 2. ^ इहु । 3. ^. महिसेणह्‌ । 


68. 11.11] महाकट-पुष्फयत-विरइयड महापुराणु [11 


विसहेवि* भीम रविकिरणठताड विद्ध सिवि भिच्छामोहभाउ । 
तवदंसणणाणचरित्तरिदधि आराहिवि गउ सव्वत्थसिद्धि । 
घत्ता-हरिसेणहु भरहाहिवहु अर्हामिदत्तणु तं तहु सिद्धडं ॥ 10 
दिव्दसोक्डसदोहयरं ज ण पुष्फदतेहि वि लद्धडं 1111 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालेकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकदपुप्फयंतविरदए महाकव्वे मुणिसुव्वयणिव्वाणः ह्रिसेण- 
कहर णाम अद्‌ठसदिठमो परिच्छेमो समत्तो 11681 


=- ~-----~ 


कर मिथ्या मोहूभाव का नाश कर, तप-दरोन-ज्ाने गौर चरित्र ऋद्धि कौ आराधना कर सर्वाथ- 
सिद्धिकोपागया। 

धत्ता--हरिषेण ओर उस भरत राजा को वह्‌ अहमेनद्रत् सिदध हुमा, दिव्य सूख समूह॒को 
करने वाला जो सुख नक्षत्र को भी प्राप्त नही हो सका ।1111 

भ्ेसठ महापुरुषो के गणालकारो से युक्त महापुराण मे महाकवि पुष्पदन्त द्वारा विरचित 


एवं महाभव्य भरत द्वारा अनुमत महाकान्य का मुनिसुत्रत-निर्वाण हरिपेणकथात्र नाम का 
अडसठवां परिच्छेद समाप्त हुमा 116811 


4. 2 विसहेवि मुणिवर रवि! 5 & “णिव्वाणगमणं । 6 ए 245 ०7०धथ पुष्पिका मुणिसुन्चेय- 
जिणदस्मचम्कवह्टं हरिसेण एतच्चरिय सम्मत्त, ट ५९७ ए 7 १८ शट 7 इच्त्णात्‌ कथात, 


एक्क णहत्तरिमो संधि 


मुणिमसूव्वयजिणतित्थि तोसियसुररामायणु । 
हरिहलहरगुणथोत्त ज जायं रासायणु छ] 
(1) 

गियवुद्धिपवित्थरः ण रहमि लदतं पि कि पि एवि कहमि । 
णिव्वाहुमि भरहन्भत्थियंः परिपालमि परडिवण्णड थियं 1 
कलिकाले सुट्‌द गलत्थियड जण दुज्जणु भण्णु वि दुत्थियउ । 5 
सामग्गि ण एक्क वि अत्थि महु किर क्वण, लीह्‌ चिरकद्ि" सहु । 
कइराउ सयभु महायरिउ सो सभ्यणसरहासर्हि परियरिउ। 
चउमूदहु चयारि मुहाद जहिं सुकदत्तणु सीस" काद तर्हि । 
महु एकक तं पि मृहु खंडियड विहिणा पेसुण्णउ मडियउ । 
मइ छद ण लक्वण्‌ भावियउं भप्पड जणि हास पावियड । 10 


उनहतत रवी संधि 


मूनिसूत्रत जिन तीर्थंकर के काल मे देवागनाओों को सतोष देनेवाला तथा नारायण ओर 
वलभद्र कं गुणौ के स्तोत्र से युक्त जो रामायण हु । । 
(1) 

अयनी बुद्धि के विस्तार से नही चूकते हुए, मँ उसे कुछ ईस समय कहता हूं ! मँ भरत के 
दवारा अभ्याथितं का निर्वाह करता हँ, गीर जो मन स्वीकार किया है उसका मँ पालनं करता हं 
मै कलिकाल से अत्यन्त पीडित हैँ । लोग दुर्जन है, गौर मँ हीन स्थिति मे हूं । मेरे पास एक भी 
सामग्री नही है) मै प्राचीन कवियो को पक्ति मे कंसे आ सकता हूं ? एकं महां आदरणीय 
कविराज स्वयभर थे जौ हजारो स्वजनो से धिरे हुए थे । एक चतुर्मुख थे, जिनके चार मुख थे । 
देसी स्थिति मे मँ अपना सुकवित्व किंस प्रकार कहूं ? मेरा एक ही मुख है । वह भी खडित। 
विधत्ताने मेरे साथ दृष्टता की । न तो मैने छदशस्त्र का गौर न लक्षणशास्त्र का विचार किया 
है । ने लोगो मे उपहास पाया है ! यद्यपि पण्डितो के हृदय मे मँ प्रवेश नही कर पगा फिर भी 


1 1. 2 चवुद्धिद वित्थर। 2. ए भरहभन्भत्थियड । 3 कमण । 4. 4९ चिर कडि! 5. ^ 
सुयणसहासे, ? सुयणसहासेहि । 6. ? सीसई 


69. 2.9} महाकडयुपफंतनिरश्यञ महापुराण ४ 


जजदविणपदसरमि धिट्‌तते तइ वि कव्व केरमि। 
स विउससह  आयण्णहु रहुवद्रायकह्‌ । 
घत्ता--सुकडषयासियमगगि मपि दहमृहं वि चमक्कड्‌ः ।। 
रामघम्मगुणसदि ममू" पिसुणु करहि दुक्कड ॥1॥ 
2 
जिगचरणकमलभसने' शुणिडं ईं ए“ णिरत्यु वि रुगूरणिं । 
सलु कण्णविद्णसह्‌ वियसावियमाणिणिडिभमुह 1 
सद" लगड चित्ति वियक्वगहु भसु रामह पोरिसु ल्खणहु ! 
वददेहिसहत्तणु भूसियउ जलविदु व पोमपत्ति* धिय । 
मृत्ताहलवण्णु सम्‌त्बहई आसयगुणेण कब्वु वि सह । 5 
जं विरहड सदमदमर्ईहि अम्हारिसेहि जगि जडकर्डह । 
ज जगि पसिद्ध, सीयाहरणु ज मजणेयगुणवित्थरणु । 
ज विडसुग्मीवरायमरणु जं तारावडइमन्भुद्धरणु । 
ज लवणसमूहुसमूत्तरणु ज पिसियरवसहु खयकरणु । 


न~ 
धृष्टता से कान्य कौ सवना करता हं । आदरणीय विद्रत्‌-सभा भृञ क्षमा करे । अव रपुपतिराज 
की कथा सृतिए। ध ४ 
धत्ता-सुकवियों केद्वारा प्रकाशित (सुकड-सुकपि, युकवि ) मागं मेँ रावण भी ५ मे 
रता है, तथा राम के धनुष की डोर के शव्द वाले उस माग मे, खरदृषण आदि दृष्ट कंसे भा 
सक्ते है ? (कवि का अभिप्राय यह है कि रामायण काव्य लेखन का मागं बडे-वड़ कचियो हारा 
प्रकाशित है ! उसमे राम के धर्मं मौर धनुषं का वर्णन है, अतः उसमे दुष्टो की पंच का प्रन नही 
उल्ता) 1 


(2) 
जिन भगवान्‌ के चरणकमतो के भ्रमर दारा कहा गया यह्‌ (कान्य) मैने व्यथं गुन- 
गुनाया। राम का यश्च ओर लक्ष्मण का पौरव सुनने मे मधुर कनो को मुख देने वाला तथा 
मानिनी स्त्रियो के शिश मुख को विकसित करने वाला स्वय विद्वानो के चित्त को खीच लेता ै। 
इसमे सीता देवी कां भूषित सतीत्व है । जिस प्रकार कमल (पद्मपत्र) पर स्थित पानी कीर्बुंद- 
मोती के सौदयं को धारण करती है, उसी प्रकार, पद्म पत्र (राम रूपी पत्र} पर अवलवित मेरा 
काव्य, अक्षय गुण से शोभित होता है, हुम जसे अत्यन्त मन्द वुद्धिवाले जड कवियो नैजो राम काव्य 
की रचना कीटैः जगमेजो सीताका हरण प्रसिद्ध दहै, जो हनुमान के गुणों का विस्तारदहै नो 
कपटी ग्रीव का मरण है, मौर जो सुग्रीव (तारापति) का उद्धार है, जो लवण-समुद्र का सतरण 
है, गौर जो निशाचर वश काक्षय करने वाला है-- 


7. 7 चक्रव । 8. 4. समूह्‌ । 
(2) 1. #2 भमर । 2. 4.2 एतय 1 3. ^ लइ । 4 ए पोमवत्ति। 5 4 "मुदु उत्तरणु। 


{4} महाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण [69. 2. 10 


` धत्ता--भरहहु भत्तिभरासु, बहु रसभावजणेरउ ॥ 19 
त आहासमि जुषन रावणरामहुः केरड ॥2॥ 
3 
जिणचरणजुयलसणिहियमद आच्छ पहु मगहाहिवद । 
णिर ससयसत्लिड मज्छु मणु गोत्तमगणह्र मुणिणाह भणु । 
कि दहह सहु दहह हुड किरः जम्मे गरुय तासु सु । 
जो सुम्भ भीसणु अतुलबलु कि रक्खसु किं सो सणुय" खल्‌ । 
किं अचिउ तेण सिरेण हरु कि वीसणयणु किं वीसकरं । $ 
कि तहु मरणावह रामसर कि दहर थिर सिरिरमणकर। 
सुम्गीवपमुह गिसियासिधर फ वाणर फि ते णरपवर। 
कि अज्जु विदवेवे विहीसणहु जीवि ण जाइ जमसासणह । 
छम्मासई णिह" णेय मुय कि कुभयण्ण्‌ घोर सुयद्‌। 
कि महिसंसहासरहि ध लहइ लद लोड असच्च सण्वु कह । 10 
वम्मीयवासवयणिहि णड अण्णाणु कुम्मगकूवि पडि । 
घत्ता--गोत्तम पोमचरित्त्‌.* भुवणि पवित, पयासहिं ॥ 
जिह सिद्धत्थसुएण दिदूढखं तिहु महु भासहिं ॥३॥ 


धत्ता-ओौर जो भक्ति से भरे भरत फे लिए अनेक रसो गौर भावों को उतपन्न करने 

वाला है, एसे उस रावण-राम के युद्ध का मै कथन करता हूं । 
(3) 

जिन भगवान्‌ के चरणकमलो मे अपनी बुद्धि को स्थिर करता हुभा मगधराज श्रेणिक 
पुता है, “भेरा मन सशय से अत्यन्त पीडित है । इसलिए हे सुनियो के स्वामी गौतम गणधर, मुञ्ज 
बताद्ये कि क्या रावण दस मुखो के साथ उत्पन्न हुभा था ? क्था जन्म से ही उसका पूते इन्द्रजीत 
उससे बडा था ? जो भीषण अतुल बल वाला सुना जाता है,क्या वहु राक्षसथा या दुष्ट मनुष्य ? 
क्या उसने अपने सिरो से शिव की पजा की थी ? क्या उप्तके बीसनेत्र व बीस हथ ये? क्या राम 
कतीर उसकेमरणकेकारणथे या लक्ष्मीका रमण करनेवाले लक्ष्मण के लम्बे स्थिर हाथ 
उसका वध करने वाले तथा पैनी तलवार धारण करनेवाले सुग्रीव आदिजन क्याबदर थे 
याकि नरश्रेष्ठ? हे देव, आज भी विभीषण का जीवं यम शासन मे नही जाता । क्या कुम्भकं 
इतनी घोर नीदमे सोता है कि छह महीने तक नीद नही छोडता ? क्था वह हजारो भेसो से भी 
तृप्ति को प्राप्त नही होता? लो सव लोग असत्य कते है । वाल्मीकि मौर व्यास जैसे कवयो से 
प्रवंचित हकर अज्ञानी लोग कुमागे के कुएँ मे पडते है । 

घत्ता-है गौतम, इस संसार में -आप पवित्र पद्मचरित्र को प्रकाशित कीजिए! सिद्धां 
सुत (महावीर) नै जिस प्रकार से देखा है, वैसा सूक्षे बताइए । 


6. 2 भत्तिमरासु 1 7 ^? रामण्‌" । 
(3) 1. 7? क्रि जम्मे । 2 4? सो सुस्मईइ । 3. ^ मणुवकुलु । 4 47? णेय गिद्‌ ! 5. 427 पम" । 


69. 4. 13] महाकड-पुव्फयेत-विरदयउ महापुराण [15 
4 


ता इदभूड यंभीरन्ुणि सेणियरायहु कह" कटइ मुमि । 

इह भरहि भवावहारिणिलइ पूत्लियकणयारवउलतिलद 1 
मायदगोदरगोदलियसु" महुमदहियकलमकेयारनुईः। 
णिष्यीलिउच्छरससलिलवहि सतुटृखयुटूढ्पथियणिवहि 1 

मलरहिय मलयदेसंतरई रयणडरि भवणरुदहयसरद ! 5 
ताहि वस पयावई पयधरणु जे दडे चित्तउ जमकरणु। 

जे सर््थे जित्त सरासद वि जे वुद्धि" नित्तड भेसद वि । 

जे रिद्धि जित्तड सुरवइ वि जे भोए, जित्तउ रदवं वि। 

तहं रायहु णयणसुहावणिय ण वाणावलि मयणहु तणिय । 

स्वेण सरिच्छी उन्वेसिहिं गृणवत कत कति व ससिहि। 10 
सु चदचूलु चदु व उद्रड सिसूमति मित्त, तेण वि ल । 


घत्ता-सो विजयकू पसिद्ध.° ण ससिरवि गयणगणि ॥ 
बेण्णि वि सहं वेति वद्धणेहु धरपगणि 1\41 





(4) 

तव गभीर स्वर वाले गौतम गणधर मुनि राजा णिक से कथा कहते है--भवे का नाश 
करने वालो (सर््ञो) कं स्थानभूत इस भरतक्षेव्र मे, जिसमे कनेर, वकुल ओौर तिलक कै वृक्ष 
चिले हुए है, जहा भग्र वक्ष समूह पर तोते बोल रहे है, जो महकते हुए धान के देतो से युक्त 
है 1 जहा पेरे जाते हए गन्नो के रसो के सलिलपय (प्याउ) है, जहां पथिकजन सतुष्ट भौर पुष्ट 
है, एसे मलरहित मलय देश के, अपने भवनो कौ कान्ति से शरद की शोभा का अपहरण करे 
वाला रतनपुर नगर है । उमे प्रजापति राज निवास करता है, जिसने दण्ड के वल पर यमकरण 
को जीत लिया था, जिसने शास्त से सरस्वती को भौ जीत लिथा, जिने बुद्धि से वृहस्पति को 
भी जीत लिया, जिसने ऋद्धिसे इन्र को भी जीत लिया, जिसने भोग मे कामदेव को भी जीत 
लिया, एसे उप राजा की नेत्रो को सुहावनी लगते वाली रानी थी, जो मानो कामदेव क्तौ वा- 
चलि थी । पमे वह्‌ उवशी कँ (समान) थी । वह गुणवती कान्ता, चन्द्रमा की कान्ति के समान 
य उसका चन्र कं समान चन््रचूत पूत उतयन्त हुमा । उसे भी शिल मन्त्री पत्र मिवे रूपं 

ला। 

घत्ता-आकाश मे चन्द्रमा कं समान वह्‌ निजय नाम सै प्रसिद्ध था । परस्पर वद्धसेह्‌ वे 

दोनो घर के आंगन मे खेलते थे । < 


(% 1 ^? सह्‌ । 2. ^ सयावह्मरि 1 ३. ^ ककणियारः। 4.4 मायवगोच्छं, ? मायदगोदि 
5. ^ केयारहृए्‌ 1 6 ^ “ग्ड 1 7 ^ वुदधे । 8.7 रए! 9 ए0पह दिद । 


16] महाकवि पृष्यदन्त विरचित महापुराण [69. 5.1 


5 
तरुणीकडक्वोह्विव्छेवमूढाह्ः जोग्वेणसिरीए्‌ सरी राहिरूढाद । 
णिण्णट्‌र्दष्पिटूढणिक्किट्छतुदरीडः घोराण जाराण चौराण गोट्‌टीड । 

ण तावेसा कै वि अरहतदिक्वाइ तेवेविण चरति रायस्स सिक्वाई। 
अण्णम्मि तव्वासरे" तस्मि णयरम्मि णिद्धणजणे दिण्णबहुदविणणिथरम्मि। 
गोत्तमर्वणिदेण वइसवणधरिणीड जायस्य कलहस्य ण चारुकरिणीद। 5 


विण्णाणवतस्स सपारसारस्त सिरिदत्तणामस्स वणिवरकुमारस्स । 
करधरियभिगास्वुयवारिधारेण  णियधीय रमणीय दिण्णा कुबेरेण । 
बलेण नालालय ञ्च त्ति सतूणं ममिरऊण" जय देव देव त्ति वोत्त्‌ ण। 
केणा्विं पावेण रदरहुसनुत्तीद रूवं वर वण्णिय वणियउत्तीई । 

रेहत रार्ईदवदलदीटणेत्ताइ तीऽ सणिह्‌! का कुबेराइदत्ताई । 10 


त सुणिवि सिरधुणिवि विद्धत्थधम्मेणः सचरिविं विथड तुर कूरकम्मेण । 
वणिभवणि पडसरिवि बहुसहसहाएणः दित्ता कुमारी धरणाहनाएण । 
रोवति वेवति वरइतहत्थाउ णदृढाड* णा रीर विलुलतवत्थार। 
घत्ता-णिव परिताहि भणत पुरि अण्णाड कुमारहु ॥ 
गय ॒तरुपाहाहत्थ वभिवर रायदूवारहु ॥5॥ 15 


(5) 

युवतिथो के कटाक्षो -समृह्‌ के विक्षेप से मृढ यौवनश्री कं शरीर प्र अर्भिरूढ होने पर 
(युवक होने पर) तरुणियो के केटक्षो के विक्षेप से विवेकशून्य, शरीर को आक्रान्त करने बाली 
यौवन रूपी लक्ष्मी, नष्ट दपं से भरो निकृष्ट तुष्टि तथा भयकर विटो भौर चारो ओर की 
गोष्ठो (सगति) के कारण वे दोनो, राजा की शिधाभो का आचरण नही करते थे } उसी प्रकार, 
जिस प्रकार कोई तपस्वी अरहूत की शिक्षा का भाचरण नही करते । एक दूसरे दिन उसी नगरमे, 
जिसमे निर्धन लोगो को प्रचुर धन समूह दिया गया है, गौतम सेठ की वैश्रवणा गृहिणी से पत्र उत्पन्न 
हभ मानो सुन्दर हथिनी से बच्चा उत्पन्न हुमा हो ! विज्ञान से युक्त ससार मे शे श्रीदत्त नाम 
कै उस वणिक कुमार को कुवेर नाम के सेठने हाथ मे धारण क्रिये गए भिगारके भिरते हुए पानी 
की धारा के साथ अपनी सुन्दर कन्था दी! किसी मूख ने शीघ्र वालक चन््रचूल के घर जाकर 
जयदेव-जयदेव कहकर नमस्कार किया ! तवं रति के वेग से युक्त उस वणिकृप्री के शरेष्ठ रूप 
का वणेन किया! शोभित कमलदल के समान दीधं नेत्रो वाली कूबर वत्ता के समानको्दभी 
स्वरी नही है । यह्‌ सुनकर धर्मं को षस्त करनेवाले उस कूरकर्मा चद्रचूल ने अपना सिर पीटा 
ओर शीघ्र तावड-त्ोड जाकर सेठके घर मे प्रवेश कर अनेक समथं सष्टायो के सथ उस राजाके 





(5) 1. ^ कडक्छेवविक्वोह' , ? 'कडक्वोहविक्वेय' 2, ^ वुद्धीर । 3. &? ता वासरे । 
4. ॥ णविकण ! 5. & णी सणिहा । 6 ^ विद्धत्थकमेण । 7 & तहवि । 8, 2 तद्रा । 9 ^+ 
भणता । 


69. १. 2] भहफङ्-ष्फ्यत-विरश्य भहपुराणु [17 


6 
आउच्छिड राएु पडरयणु विण्णवे& णवतु तसंततणुः । 
तुह तणुख्टुं परदविणई हरइ परिगियउ कलत्त्‌, ण उव्वरई । 
पडसरऊग भडारा वियणु वणु अण्णेत्तहि जीवऽ जाउ जण । 


ता राएं पुरवरतलवरहु आएसु दिण्णु असिवरकरह । 
सिरकमलु विचि भिटृदटुरह पेसहि तणुरुहु वध्वशपुरहु । 
अण्णाणु णायविद्ध सयरु खलु सोः कि वृच्चइ रज्जधरं 


जो दुदर कट्‌ णिद्धम्मयर सो खडमि हउ अप्पणड करे। 
दहियउस्लउ दुक्खं सतिलिय ता प्ररे मतिहि* वोल्लियउ । 
घत्ता-णदणु हह ण जुत्तड जई सो मणहु ण रच्च ॥ 
गिरिदुम्गमि कतारि तोः दूरतरि मुज्चई्‌ ॥6॥ 
1 
पहु भणइ जाउ कि तेण महु हउ णदमि चिरे धम्मेण सह ! 
गुणदूसणु अप्पपस्षसणड तवदूसणु मिच्छादसणड । 








पुत्र ने वर के हाय से रोती ओौर कापती हई उस त्रस्त कुमारी का हरणः कर लिया । 
` , घनत्ता-तव अपने हाथ भे वृक्ष को ले तेकर वणिक्वर राजदार पर पहु यह्‌ कहते 
हृए कि कुमार के अन्याय से नगरी कौ रक्षा कीजिए ! | 
(6) ध 
पौरजन से राजान पूद्ध । काँपते हुए शरीर से नमस्कार करते हुए एक पौरजन बोला : 
“तुम्हारे पूर इसरो के धन का अपहरण करते है, यहाँ तक कि विवाहित स्वि्यां भी उनसे नही 
वचती है) हे भादरणीय जन (लोग), या तो विजन वन मे प्रवेश करेया मन्यत्र जाकर जीयित 
रदे तव राजा ने हाथ मे तलवार धारण करे वाले नगर कोतवाल को आदेभ दिया कि उस 
निष्टुर का रकम काटकर पूव को यम नगर भेज दौ । जो ज्ञानी न्याय का नाश करने वाला 
८९. दष्ट है, उसे राज्यधर क्यो कहा जाता है १ जो दृष्ट मिदनीय गौर अधमं करने वाला है 
व कल्गा । उसका हृदय दु खे से पीडित हौ उठा ! इस वीच नगरपरमूवे भौर 


धत्ता-वेटे को मारना अच्छा नही} भते ही वह मन को यच्छा नही 
गम दुर जगल मे उसे छोड दिया जाए। प भच्छा गही लगे ! पहाढो से 


(7) 
अ 4 है ` बह्‌मेरापत्रहै, इसे मुने क्या ? भे चिरकाल तक धर्म से बानन्दित सूगा । 
रना युण के लिए दूषण है। मिथ्यादश्ेन तप का हषण है । नीरस प्रदर्शन करना 


6 
{6} 1 ^ त्तमणु ! 2. ^ ¶रसरणु, ? पञ्सर्ट्‌ । 3 7 कि सो । 4. ^ महिवद । 5. ^ ता । 


18] महाकवि पष्पदन्त विरचित महापुराण [69. 7.3 


णडद्रूसणु णीरसपेक्वणउः कडदरूसणु कन्वु अलक्खणडं । 
धणदूसणु सढखलयणभरणुः वयदूसणु असमंजसमरणु* । 
रद्दूसणु खरभापिणि जुवई सुहिदटूसणु पिुणु विभिष्णमद्‌ । 5 
सिरिदूसणु जङ्‌ सालसु भिवइ॒ जणदूसणु पाड पततकरुगड । 
गुखुदुसणु भिक्कारणहुसणु मुणिदूसण्‌ कुसुश्ससमन्भसम्‌ । 
ससिदरूषणु भिगमनलु मसिकसणु कुलदूसणु णदणु दुव्वक्षणु । 
धत्ता-लई जं तुम्हहं इद्ट्‌ मड वित जि पडिवण्णड ॥ 
जाइवि कूलवुडढटेहि वालहं उत्तर दिण्णड ।7॥ 10 
8 
किं प्रकलत्त, उदालियउ उज्जलु अप्पाणउं मइलिययं । 
किं वप्प सुदप्य कुसंगु किडः परयारचोरकीलाईइ थिड। 
कुदधउ पिउ एर्वाहि को धरद तुम्हारउ जीविड अवह्रद 1 
त णिसुणिवि सिसु चवति गहिरु अत्थंतुः णिवारदइ को मिहिर। 
को रक्वद्‌ आवत्तउ मरणु जगि कासु ण टुक्कंई जमकरणु 1 5 
कू वि अग्गड्‌ कूं वि पच्छड मरइ वदइनसदततरि पडसरइ । 
मतीसें करपत्लवधरिया सुय बेण्णि वि किकरपरियरिया। 
तरुवरविलगचलदवदहणि पइसारिय बेण्णि वि गिरिगहणि । 


नट का दूषण है । व्धाकरण से शून्य काव्यं कवि का दरषण है । कुटिल मौर दुष्ट लोगो का पालन 
करना धन का दूषण है। सदेहं (शल्य) के साथ मरना त्रत का दुषण है । दुष्ट बोलना नव- 
युवती की रति (प्रम) का दूषण है कुगति को प्राप्तं करन वाला पाप लोगो का दुषण है । 
अकारण हषना गुरु का दूषण है । खोटे शस्त्रो का अभ्यास करना मुनि का दूषण है । भौर काला 
मृग-चिह्न चन्द्रमा का दूषण है, भौर दुव्येसनी पुत्र कुल का दूषण है 1 
घत्ता-तो जो तुम लोगो को अच्छा लगे वही मैने स्वीकार किया । तव कुलवृद्धोने जाकर 
बालको को उत्तर दिया 
8 
तुमने दूसरे की स्त्री का अपहूरण क्यो किया ? तुमने उज्ज्वल अपने को कलंकित किया 
है1 चमडी, तुमने खोदी संगति क्यो कौ ? दसरो की सतियो के दिलो को चुराने की कीडा मे तुम 
क्यो लगे ? तुम्हारे पिता इस समय कूद है, उन्हं कौन रोक सकता है, वह तुम्हारे जीवन का 
अपहरण करेगे ? यह सुनकर कुमार गभीर स्तर में कहता है कि इवते हुए यं को कौन वचा 
सकता है ? आती हुई मौत से कौन वच सक्ताहै ? ससार मे रोग किसके पास नही पहुवता ? कोई 
आगे ओर कोई पीछे मरता है! इस प्रकार यम की डाढ के नीचे प्रवेश करता दै । मत्री बनुचरो 
से धिरे हुए दोनो पुत्रो का हाथ पकडकर उन्हे वडे-वडे वृक्षो मे लगी हुई चचल दावाग्नि से जलते 
हुए गहन वन मे ले गया । गणनाथ के मुखिया कामदेव का वल नष्ट करने वाले गणनाथ 
(7) 1. ^? णीरसु । 2. ^ सह खलयर"। 3. 48 गसमंजयु । 4. ^ 'भणु । 5, ^ जि । - 
(8) 1. ^ सदप्ु1 2. ^ उदयतु। 3. ^? "पल्लवि धरिया । 


69. 9. 10] महाकड-पुप्फयंत विरयहयड महापुराण्‌ [19 


गणणाहृहु हेयवम्महवलहु * दक्खविय णवत, महावलहू 1 । 
रायागमणायतियाणएण कुच्छियमई धाडिय राणएण । 10 
परमेसर ए णर भव्व जई वर एवहि तुह उद्धरहि तद्‌ । 
धत्ता-दुम्मदइमलमइलेहि कूअरिहि, कहि जाएवउ ॥ 

भणि भवियत्वृ भ्भयवत एहि कादं पावेवड ॥\8॥ 

9 

सुणि भणइए्यु दिद्िः्करिवि तवे होहिति सीरि हरि तदयभवे । 
णामेण रामलक्वण विजई तं णिसुणिवि जाया तरुण जई । 
गड मति णिहैलणु" पय वद णरणाहृहु वयर विण्णवइ । 
वसुहाहिव तणुरुह गिरिविवरि आरण्णि णिहिय वणवासिधरि। 
कासु वि सकम्मउगगुगगमहोः ततणुदुक्डलक्खविहिसंगमहो"। 5 
विसहावियदडणभ्मुडणद पृचिदियदप्पविहेडण' । 
णिवणयणड्‌ मुवकंसुयजलद्र॑ गसासित्ताइ व सयदलदं । 
हा हा मदं रूसिवि किं किय कि वालजुयलु दुख हयउ 1 
अदरहसे किज्जड कज्जरइ जा सा णिदहृड*ण कासु मदं । 
मणु सते परियाणिवि पहि अविखड जिह पासि गिहिय जदहि। 10 


---------~_~_~~_~-~~-~~~-~~_~_~-~~~--~---------------_-~_ 


~ १ 
मुनिनाय महावल्‌ को नमस्कार करते हुए उसने उन्हे दिखाया ओर कहा कि है परमेदवर, 
राजनीति-शास्त्र के न्याय को जानने वलि राजा ने दुष्ट बृद्धि वाले इन दोनो कुमारो को निकाल 
दिया है । यदि ये दोनो १व्यं जीव हो तो दूस समय आप इनका उद्धार करे । 


घत्ता-दुमति के मल से मेत ये कुमार कां जायेगे ? हे भगवन्‌, आप वाद्ये किये किस 
भव्यता को प्राप्त होगे (इनका भविष्य व्या होगा) ? 


(9) 

मुनि कहते है किं ये यहाँ दीं तप करके तीरे भव मे बलभद्र मौर नारायण होगे । राम 
बौर लक्ष्मण के नाम से विजेता! यह्‌ सुनकर, वे दोनों युवा मुनि हो गए, मत्री घर्‌ गया । वह्‌ 
राजा के चरणो मे प्रणम कर वृत्तान्त वताताहै किह राजन्‌, दोनो कुमारो को पहाड के 
विवर भे एक जगल म वनवासी के घर छोड दिया गया है। शरीर के लाखो दुवो ओर 
भाग्य के सगम्‌ से अपने कर्मो के उग्र उदय के कारण कोई भी व्यित जिसमे दंड ओर मुहन 
सहा गया है, एसे पाँचो इन्धियों के दपं ॐ विखंडनो को भोगता है। राजाकी आवे अधर 
धारा छोडती हई भस से भीगे हुए कमल दल के समान मालूम होती थी (वह विलाप करने लगा} 
किर्मनेक्‌.ढ होकर यह क्या किया। क्यो भने जपने दोनों वच्चो को दुखसेमारडाला!जो 
कायं मे गत्यत जल्दवाजी करती है, एेसी वहे बुद्ध किते नही जलाती 1 राजा के मन को जानकर 


4. ^ णमत 1 5. ^ कुमर । 6, ए भयवतर्हि 1 


(9) 1.2 विहि 1 2 ८ पिहेलणि पड । 3, ^ ५ 1 । 
मुडणहो 1 8. ^? णिषदृटड ¦ प हि 1 5. 48 डडण"। 6 ट 
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जिह्‌ दोहि मि लइयडं तवचरणु ता जायड तायहु सिसुकरणु 1 
कोमलतणु णीसारिवि धरहु णदण पटूढविवि वण॑तरहु । 
घत्ता--उहू वुर्हाणदिर रज्जु रज्जु जि पाठ णिरुत्तउं ॥ 

रञ्जमएण पभत्तउ"° ण सुणई" जुत्ताजृत्तड ॥9॥ 

10 

णियगोत्तिउ" णियकुलि सणिहिउ वणु जादइवि रए तव गहिउ । 
भरेण व भहिवदिवि रिस पणवेवि महावलु मुणिवसह । 
गड मोक्खहु अक्खयसोक्वमइ यथिउ णाणदेहु णिव्वाणपई्‌ । 
खग्गउरहु बहि कयधम्मकिसि आयावणजोए वालरिसि । 
धिय जदयहुं तदयह महि जिणिवि महमुयणु समरगणि हणिवि। 5 
सुप्पह्‌ पुरिसोत्तम दिट्‌ठः पहि ससिचूले चिति हिययरहि। 
दीसइ णरणाहृहु जेरिसउ महु हो पहृत्तणु तेरिसउ । 
मुखः सणकुमार" हृ रिसि विजउ सुर णामु सुवण्णचूलु सदउ । 
कमलप्पहि विमलविमाणवरि णिवतणड मणिष्पहि बमरघरि। 
मणिचूलु देउ जायउ पवरि कलह वे विलसषद कमलसरि। 10 


संश्री ने उसे यह बताया कि किस प्रकार उसने मुनि के पास बालको को रख दिया है ओौर किस 
प्रकार दोनो ने तप आचरण स्वीकार केर लिया है । यहु सुनकर पिता को वालको के प्रतिकरुणा 
उत्सन्न हो गई । वह कहता है किं कोमल शरीर वले पुत्रों को धर से निकालकर वन के भीतर 
मैने भेजा दिया 1 

घत्ता--पडितो की निन्दा करनेवाले राज्य का नाश हो । निस्वय ही राज्य एक पाप है । 
राजमद मे पागल होकर व्यक्ति अच्छे-बुरे का विचार नही करता । 

(19) 

अपने गोत्र के व्यक्ति को कुल परम्परा मे स्थापित कर राजा ने वन मे जाकर तप ग्रहण 
कर लिया भौर जिस प्रकार भरत ने ऋषभ तीर्थंकर की अभिवंदना कर दीक्षा ग्रहण की थी उसी 
प्रकार मुनिश्रेष्ठ महावल को प्रणाम कर उसने भी दीक्षा ग्रहण की । अक्षय सुमति वाला वहु 
मोक्ष चला गया तथा ज्ञानशरीर वह्‌ निर्वाण पद पर स्थित हो गया। खड्गपूर के बाहर धर्मं की 
खेती करनेवाले बाल-ऋषि भातापन योगसे जव स्थित थे तब उन्होने धरती जीतकर तथा युद्ध के 
प्रागण मे मधुसूदन को मारकर जानेवाले सूप्रभ शौर पुरुषोत्तम को रास्ते मे देखा तो चन्द्रचूल 
अपने मन मे सोचने लगा, जिस प्रकारक प्रभूता इस नरनाथ को दिखाई देती है मेरी भी वसी 
प्रभूता हो । विजय मुनि मरकर सनत्‌ कुमार स्वगं मे स्वर्ण॑चूल नाम का दयालु देवे हुआ। 
कमलप्रभ नाम के विमल श्रेष्ठ विमान मे तथा राजपूत्र (चद्द्रचूल) मणिप्रभ देव विमान मे मणिचूल 
नाम का देव हुज ¡ वह्‌ पेसे मालूम होता था जैसे कमल सरोवर मे कलहस शोभित हो रहा हो । 


9 & पटुविय ! 10. ^ पमनत्तु । {1. ^ मुणइ । 
(10) 1. ^? गियणत्तिड } 2. ^ दिदि । 3. ^ मुए 1 5. 472 सणकरुमारे 1 


69. 11 12] महाकह-पप्फयंत-विरइयड महापुराण [21 


चत्ता-जं अणिमास्गुणेहि वहुविहवेणः णिरत्तउं 1 
तं दिवि दीह कालु विरहि मि दि सुहु भुत्तउ ॥10॥ 


ह 11 
सरवरमरालचक्वियभिसद' इह्‌ भरहवरिसि कासीविसड । 
जाहि साललिरमणकीलाहरदं जहि सालिधण्णछेतत तर । 
जहिं सालिकमलच्ण्णदं सरद जरि सालिहियाई व अक्र । 
सिसृहंसपयदई मयरदरइ गोहणईइ चरतं पद्‌ भि पड । 
रोमंथतडः सतुट्‌ढाइ दीसति हरियत्तणपुट्‌ठाई } 5 
उच्छुरमु जतणालील्दसिख दक्खारमु पिज्जड मुहरसिड । 
जोयणु सीयलु दहिभोत्लियड फणिवेत्लिपत्तपत्तलि धियेउ 1 
जि जिम्मड पहिययणहि पवहि देसियढक्करिजंपणरवदहि । 
ओहामिय भलयाउरिसिरिहि जणभरियहि बाणारपिपूरिहिः। 
ताहि दसरहुं दसदिसिणिहियजसु णिवसइ णिख जियरिख थिर सवभ । 10 
घत्ता-कुवलयबधु वि णाहं ण दोसायर जायड ॥ 
जो इक्खाउहि वसि णरवईरूडिइ* भआायड । 11 ॥ 


` चत्ता-जो अणिमा गुणो के द्ारा नेक प्रकार वैभव से यकत ह, स्म मसे लम्बे ` 
समय त्क उन दोनो ने दिव्य सुख का भोग किया} | 
(11 
इस भारतवषं मे काशौ नामका देशहै, जो सरोवर के हसो के द्वारा मास्वादित 
कमलनियो से युक्त है । जहाँ स्तयो भौर पुरषो के रमण करने के लिए क्रीडा-धर ह । जहां शालि 
धान्य के तरह-तरह के वेत हैँ! जहा भ्रषरो से युक्त कमलो से सरोवर आच्छादित है । मो तिवे 
हए अक्षयो के समान है । हसो के छोटे-छोटे वच्चो के पैर जहाँ पराग मे सने हृए है । जहाँ पग-पग 
पर गोधन चर रहे है । ओर जो संतुष्ट होकर जुगाली करते हुए हरे घास से पुष्ट श्ररीरवाले 
दिखाई देते है 1 जहाँ यत्रनलियो से गिरा हुआ गन्ते का रस तथा मह्‌ को मीखा लगने वाना 
दरक्षारस पिया जातता है । दही से मिला हभ ठंडा भात नागवेली के पत्तो की पत्तल पर रवा हभ 
है। जो देशी ठक्का भौर जपाण वाद्यो के शब्दो के साथ प्याऊ पर पथिकजनोके द्वारा खाया 
ध है! १ र को र को पराजित कर दियाहै। जो जनोसे व्याकुल है 1 
वारणसो नगरो मे दशौ दिशामो मे अपने यश॒ का विस्तार करने 
स्वाधीन, स्थिर राजा दशरथ निवास करता है । 1 ५. 
यत्ता-- कह राजा कुवलय वन यानी चन्द्रमा था । गौर (दूसरे पक्ष मे धरती 
स्वामी अर्थात्‌ चन्रमा पर वह्‌ दोपाकार नही था गौरजो प्रसिद्ध त 
क ही नरवसे से प्रसिद्ध इषवाकुकुल भँ उलन 
5. € चहुविहत्तवेण । 


(11) 1 4 शचातियभिसए 1 2. ए रोमयतइ्‌ पसु 3. 6 वाराणसि' 1 4 + "लंड ायद । 
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12 
करथेज्चरुं मज्खु उत्त्‌ यथणि तहु सुबलः णाम वेल्लह्‌ घरिणिः। 
सिविणतरि पेच्छई्‌ उग्गमिउ रि सृहसकिरणु णहयलि भमिउ। 
ससि कुमुयकोसवित्यारयर गज्जतु जलहि जृज्ियमयर। 
सुविहाणडई कतहु भासिय तेण बि तहु गज्छ पयासियं। 
तुह होस तणुर् सीरहर हलि चरमदेह ण तित्थयरं। $ 


अण्णहि दिगि समहु अवयरिखं सुरः कणयचूलु उयरद* धरिउ। 
मघरिक्वयंदिः णी रयदिसिहि  फम्गुणि तमकालिहि तेरसिहि। 
देविई णवमासहि सुउ जणिड तणुरामु रामु राए भरणिड। 

करिवरलोहियपव्वालियड" सिवि्णतरि' सीह णिहालियर। 


माह मासहु सियपढमदिणि सिसा. जसाहिर पहु भूवणि०। 10 
मणिचृल देउ दसरहरयई सू भवर" वि जायड केकय । 
जोदर लक्खणलक्करियउ सो ताए लक्खणु कोरिकिय। 


घत्ता-बेण्णि वि ते गुणवत भुयवलतासियदिगगय ॥ 
णा सियासियपक्ख पत्थिवगरुडहु णिरगय 11121 


(12) 

उसकी भुवला नाम की प्रिय गृहिणी थी । ऊचे पयोधरो वाली जिसका मध्य भाग मुद्टी 
से पकड़ा जा सकता है । एके रात वह स्वप्न मर देती है किं उगा हभ हजारो फिरणोवाला सूरं 
आकाश तल मे घूम रहा है । उसने देवा कुमुदो के कोषो का विस्तार करने वाला चन्द्रमा, 
गरजते हुए समुद्र मे लड हुभा मीन युगल । दूसरे दिन सुन्दर प्रभात मेँ उसने पति से यह्‌ बातत 
कही । उसने भी उक्षका रहस्य उसे वताया कि तुम्हारा वलभद्र हलधर चरम शरीर पत्रे होगा | 
वैसे ही जते तीर्थकर । दूसरे दिन स्वगं से अवतरित हए स्वर्णवूल देव को उस रानी ने पने पैट 
मे धारण किया । जव चन्द्रमा मधा नकषतर मेँ स्थित था, दिशा मिर्मल थी, ठे फागुन वदी तैरस 
कोनौ माह पूरे होने पर देवी ने पूत्र को जन्म दिया! शरीरसे सुन्दर होने के कारण राजाने 
उसका नामं राम रखा । फिर कंकथी ने गजवर कै रक्त भे लिप्त सिह को स्वप्न मे देखा । माध 
मास मेँ विशाखा नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष के प्रथम दिनि राजप्रासाद मे दशरथ मे अनुरक्त 
केकयी से मणिचूल नाम का देव दूसरे पुन के रूप मे हृभा । पिता ने उसे लाखो लक्षणो से युक्त 
देखकर उसका नाम लक्ष्मण रख दिया । 

धत्ता--गुणवान अपने बाहुबल से दिग्गजो को सताने वाले वे दोनो देसे मालूम होते भे 
मानौ दशरथ राजा रूपी गरुड़ के काले भौर सफेद दो पख निकल भाये हो । 

(12) 1. ^ सुकल ! 2. 4 रमणि 1 3 ^? सुड ! 4 4 उयरे, 2 उवरे । 5, ^ शरिक्ते चदे, ? 

रिक इदे । 6. ८ “च्चालियउ । 7. २ सुविणतरि । 8. ^? सविसाहु ! 9 48 भवणि । 10. ८ जाय॑ 
अवर वि.। 
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13 

रेहति वे वि वलएव हरि ण तुहिणगिरिदजगिसिहसि। 

ण गगाजखणाजलपवह्‌ः णं लच्छिहि कीलारमणवहः) 

णं पूण्ण मणोरह्‌ सज्जणहं ण वम्मवियारण दुज्जणह्‌ं । 

अवरोप्परं णिर भिम्मच्छराह तेरहवारहुसचच्छराहं 1 

सहस्राद विरि मि णिटेसियइ परमाउसु जदवरभासियदः । 5 
पण्णारहवावड्‌ तुगतणु ते सत्थ सुणति गुणेति धणु। 


पुराहिरि उववणसव्यिहु विद्ध तहु जयउक्कलियहू } 

अवलोइविं रामहु सरपसरं मड चेय मयति ण वइरि सर्‌। 

करि आह ज लक्खणु धरइ तह परपह्रण्‌ जि ण संचर । 

धत्ता--कपद्‌ महि-सचारे ससरसरासणहत्थह्‌ ॥ 10 
सकई जमु, जमदूउ को ण तसइ समत्थह्‌ 1113॥ 
14 

रिसहाहिवक्षताणाइयह्‌ सिरिभरहूसयररायाइयह्‌ं ! 

सखापरिवज्जिय पुरिस गय अहूमिद वि जाहि कालतिण मय । 

तदि अण्णहु" कहि जी वियकहइ लद अत्थमियड' पत्थिवसह्ड । 








(13) 

व दोनो बलभद्र ओर नारायण इस प्रकार शोभित होते थे मानो हिमगिरि ओर नीलगिरि 
पर्वत हो, मानो गगा ओर जगना के जल प्रवाह हौ, मानो लक्ष्मी कौ क्रीडा करने के पथ हो, मनो 
सज्जनो के पुण्य मनोरथ हो, मानो दुर्जनो के ममं का भेदन करने वलि हो । एक दुसरे कै प्रति 
ईर्ष्या भाव से रहित जब तेरह वषं वीत गये तो सहसा उन्हे परम आयु वाते मुनिवरो कै द्वारा 
करे गये उपदेश दिये गये । पन्द्रह धुप प्रमाण ऊचे शरीर वाले वे दोनो शास्त्र सुनते है । गौर 
धनुष पर डोरी चढाते है । नगर के वाहर उपवन मं स्थित, विध्वंस करते हुए जय क लिए 
उत्साहित राम्‌ के तीरो के प्रसार को देखकर शतु अपनी मद चेतना छोड़ देता है, वह तीर नही 
छीडता । क्व लक्ष्मण अपने हाथ मे हथियार लेता है तो दुर्मन का हथियार काम नही करता । 

घत्ता--तीर-धनुष हाथमे तेकर जव वे चलते है तो धरती कप जाती है! यम शंका 
करने लगता है । ओर यमदूत भी । समथ लोगो से कौन त्रस्त नही होता ! 

(14) 

विश्वनाथ की कल परम्परावलि श्रौ भरत बौर सगर के गोत्र वाले रानायो मेसे जहा 
अस्य लोग चले गये, (ओौरो कौ तो क्या) हैमे जहो काल के यारा मारा जाता है वहां 
दुरो के जीवेन कथा से क्था ? राज्यसभा के भस्त होने पर हरिषेण कै स्वगं जाने पर इनाय 

(13) 1 ^? ुदहिगर्गिरिद णीलसिहरि ! 2, ¢ 'जलपवाह, जलणिवह । 3. 4 'रमणगह्‌, 
4. ^ णिदेसियउ ¦ 5 ^ भासियड। 6 ^ जम । 
(14) 1. ^ मण्ण वि कि, ? अण्णहिं कि । 2 ^ जइ बत्यमिए्‌, ? लई त्यमिष्‌ ! 


१ "रवणवहु । 


24] महाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण [69 14.4 


सन्वत्थसिद्धि ह्रिसेण गड्‌ दिणमाणेः वरिसह्‌ सहसहद* । 
श्युयसुददिणाउ जायविजइ पुण्णइ्‌ पनत्तरवरिससइ 1 5 
अमसुरिदे विद्ध सियसयरि हरहु" पद्‌" उज््ञाणयरि । 

परियाभिवि तणयहु तणउ बलु इउ महियलि सयु वि खलु विवलु । 

सहु पूत्तहि जायधरारदहि सुपरिदिण्ड पटु णियसतइहि। 

तदहि सुहं णिवसतहु णरवइहि- उप्पण्णउ सतोसु व जदहि । 


अण्णेक्कहि भरहु पसण्णमण्‌  अण्णेक्कहि घरिणिहि सत्तुहणु । 10 
महिवद सपृण्णमणोरहहि चउहि वि जणेहि परवबलमहरहि । 
सोह पुत्तहि सकयायरहि ण भूमिभाउ चउसायरहि। 


घत्ता-मिहिलाणयरिषहि" ताम णामे जणउ णरेसर ॥ 
पवहकम्मे सम्गु चितइ जण्णहु अवसर ॥14॥1 


15 
महू मेरउ रक्वदई को चि जइ वसुहासुय दिज्जई तासु तद । 
त णिभुणिवि मते जेपियड जसु णामे तिहुयणु कपियउ । 


सो जासु ण जाउहाणु गहणु जसु लहुवभाई भडु महमहणु ] 
सो रक्वद धुवु काकुत्यु तिह वेयर ण हम्मइ होमु जिह । 


वर्षो का समय नीत गया । उनके पृत्रजन्म के दिन से लेकर विजय से युक्त एक सौ पांच वर्ष पूरे 
होने पर, असुरेन्द्र राजा सगर के ध्वस्त होने पर, राजा दशरथ ने अयोध्या नगरी मे प्रवेश 
किया। पुत्रो के वल को जनकर धरतीतल के सारे दुष्ट वलहीन हो उठे, जिनकी धरती मे अनुरक्ति 
है एसे अपने पुत्रो मौर संतानो के साथ राजा दशरथ वहां अच्छी तरह रहने लगे । वहां सुख- 
पूर्वक निवास करते हए राजा के एक ओौर पत्नी से प्रसन्न मन भरत उसी प्रकार उत्मन हुभा 
जिस प्रकार मुनि को सतोष उत्पन्न होता है । एक भौर पतनी से शतुष्न पैदा हुभा । पूणं मनोरथ 
वले, परमशतरुसेना का नाश करने वाले, स्वजनो का आदर करणेवाले उन चारो पुत्रो से राजा 
दशरथ इस प्रकार शोभित होता है, जिस प्रकार भूमिभाग चार समुद्रो से शोभित होता है 
घत्ता--इसी समय मिथिला नगरी मे जनक नाम का राजा था। उसने सोचा पञ यज्ञ से 


स्वग मिलता है । यज्ञ का अवसर है) 
(15) - 


जो कोरईमेरे यज्ञकी रक्षाकरेगा मै उसे सीता दुगा । यह्‌ सुनकर जनकके मनी 
कहा ' सुनो, जिसके नाम से त्रिभुवन कापता दै, भौर जिसका रावण केद्वारा ग्रहण सभव नही है, 
योद्धा ल्मण जिसका छोटा भाई है, एेसे राम निरचय से यज्ञ की इस प्रकार रक्षा करेगे, जिससे 
विद्याधरो के द्वारा होम का नाश नही किथा जा सकता । यह्‌ सुनकर राजा ने श्व ष्ठ दूत भेजा, 


3 2 दिणमाणह्‌ । 4 ^ सहासरए, ? "सहसि हए । 5 ^? "दिणाड जाएवि लए । 6 ^? 


द॑सरहु । 7 4 सुदु 1 8 ^ महिलाः } 
{15} 1 4 णाउहागु । 2. ¢ रक्ख€ बधुसमेउ । 


69. 16. 6} महाकद-पुफयंत-विरदयउ भहापुराणु [25 


ता राए पेसिय दूयवर "गय ते वहुपाहुडलेहकरः । 5 
उञ्छ्हि दसरहृहु णिवेडयड' आलिहियउ पण्णड वाइयउ । 

जो रक्खदइ अद्धर प्रमञ्यः तहु दिज्जद ण पच्चक्ख सुय । 

णामेण सीय वेहलहलभुय किर कहु उवेमिज्जद्‌ जणयसुय । 

त दुद्धिविसारणएण भणिड इहरत्ति पर्ति चार श्ूणिउ । 

कउकरणु णिहालणु रक्खणु वि लइ रक्खड राहड लक्डणु वि । 10 


घत्ता--कारावय होमायार' हुणिय पञसु वि देवत्तणु ॥ 
जेण लहति णरिद त करि जष्णपवत्तणु 11:11 
16 
ज ज्‌जिविः सग्गहु सयरु गउ सहु सयणहि तेणयहि मुक्करउ । 
त नृव रमिखज्जडं किज्जइ°वि भावे वित्थारहं णिज्जद° वि । 
जगि धम्ममूलु वेउ जि कहिड सो जेहि महापुरिसदि सहिः । 


ते हृति देव दिव्वगधर लहु पेसहि कुलसरहसवर ! 
रवेवि जण्णु सा घणथणिया सिस परिणडउ' सुय जणयहु तणिया 1 5 
ता अदसयमदइणा ईरियउ पड व्य असच्चु वियारियउ । 


जो अनेकं उपहार ओर लेख हाथ मे लेकर गये । अयोध्या मे उन्होने दशरथ से निवेदन किया 
शौर लिखे हुए पत्र को पढा ` “जो महान्‌ क्रिया वाले यज्ञ की रक्षा करता है, उसे मै परतयक्षलक्ष्मी 
के समान कोमल भुजा वाली सीता नाम की कन्या दुगा !“ जनक की कन्या की उपमा किससे दी 
जा सकती है ! तव राजा से वृदिविशारद ने कहा--“यज्ञ करना, उसकी देखभाल करना या रक्षा 
करना दस लोक गौर परलोक मे सुन्दर कहा गया है । तो लक्ष्मण अौर राम यज्ञ की रक्षा करे ।“ 


घत्ता--यन्न कराने वाले होता जन ओर उसमे होमे गए पु, जिससे देवत्व पाते है" है 
राजन्‌, उस यज्ञ का प्रवर्तेन कीजिए । 


(16) 
जिस प्रकार राजा सगर यज्ञ करके स्वजनो भौर पुत्रो के साथ पाप से रहित होकर स्वर्ग 
गया, उसी प्रकार, है राजन्‌, यज्ञ कौ रक्षा की जानी चाहिए । उसका विस्तार करना चाहिए 
विश्व मे घम का मूल वेद को माना गया है, ओर उसे जिन महापुरुषो ने स्वीकार किया है,वे 
दिव शरीर धारण करने वाले दैवता होति दै, इसलिए शीघ्र ही अपने कुल सूपो सरोवर के शरेष्ठ 
हसो (राम, लकमण) को शीघ्र भेज दीजिए । यज्ञ की रक्षा करके सधन स्तनो वाली जनक की 
उस कन्या से वालक राम विवाह्‌ करं । तव अतिशयनुद्धि मत्री ने कहा-“भोले-भाले तुमने यह्‌ 


ध पराहृड तेवि कर । 4. ₹ णिवेविये। 5 ^ अद्धुर प्रमरूम, ? अद्धर परमकिय । 6 ^? 
1 7 ९ क्ष्णु18 ^ कारावेय होयारहुणिय, ए कारावयहोमायारि ! 


\ ५ 
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सुणि भारहि चारणजुयलि पुरि जिणधम्मपहाउच्ज्ियविहुरि । 
ताहि अत्थि सुजोहणु दिण्णदिहि महएवि तासु णामे भतिहि । 
घरुयं सुलस सुलक्ण जहि जि जहि दीसइ भत्लारी तहि जि तहि। 
तहि णिरुवमु रूड गुणग्धविड णिडणे विहिणा कहि णिभ्मविउ । 10 
घत्ता-णडवेयाल्ियछत्तबदिणघोसाठकरिउ ॥ , 
ताहि सयवरु जाउ सयई° राउ हक्कारिड ॥16॥ 
17 

सो कोषल मेल्लिवि णीसरिड पहुपरहरि" मज्जणि सचरिउ । 
दप्पणि अवलोदउ सिरपलिडः णवच्तपयतेल्ले विच्छलिउ । 
राएण वृत्त्‌, कि परिणयण्‌ एवहि कि छिप्पइ तरुणियणु । 
थेरत्तणि परिहृउ पेम्मविहिः, विसहिज्जइ वर तवतावसिहि । 


ता तहु धाईइ किसोयरिई पडिवयणु दिण्णु मदोयरिई 1 5 
सियकेसे चगउ दीसिहद्‌ तुह" सिरिहरि संपय परसिहइ । 

ते वयणें महिवई पुणु चलि गरुडद्धउ णहयलि परिघूलिउ 1 

दियहेहि परादइउ त णयरं ससुरगइ सथुड णिवसयरः। 

जाइवि धाइ मदोयरिइ सइ दिण्ण क्ण तुच्छोयरिद्‌ 1 


असत्य विचार किया है। आप सृनिए कि भारतवषं के जिन धमं के प्रभावसेदुखो से रहित 
चारणयुगल नगर है" उसमे सुयोधन नाम का भाग्यशाली राजा था । उसकी अतिथि नाम की 
महादेवी थी । उसकी लक्षणवती सुलसा नाम की लडकी इतनी सुन्वर थी कि उसे जहां देखो वही 
न दिखती थी । गुणौ से युक्त उसके अनुपम रूप को चतुर विधाता ने बडी कठिनाई से बनाया 
गा। 
धत्ता--उसका वहां नटो-वैतालिकों, छत्रो-बदीजनो के घोषो से आपुरित स्वयवर रचा 
गया ौर उसमे राजा सगर को वृलाया गया 
(17) 
वह्‌ (सगर) कौशल देश को छोडकर चला । उसने स्नान करते समय उत्कृष्ट प्रभा को 
धारण करने बाले दपण के प्र्िविम्ब मे अपने सिर के सफेद वाल को देखा, जो चपे के नये तेल से 
चमक रहा था। राजा ने कहा किं विवाह से क्या ? इस अवस्था मे तरुणी जन को क्या मा जाए । 
बुढापे से प्रेम प्रक्रिया पराभव का कारण है" अब श्रेष्ठ तप की तपस्या को सहन करना चाहिए । 
तब उसकी कृशोदरी घाय मदोदरी ने प्रत्युत्तर मे कहा कि सफेद वाल से तुम अच्छे दिखोगे मौर 
तुम्हारे श्रीगृह मे सपत्ति प्रवेश करेगी । उसके वचन सुनकर राजा फिर चल पड़ा, उसका गरुड- 
घ्वज आकाश तल मे फहराने लगा! कुछ दिनो मे राजा सगर उस नगर मे पहुंचा ओौर अपने 
ससुर फे सामने बैठगया । क्षीण कटिवाली धाय मदोदरी ने जाकर स्वय कान दिए (वात सुनायी) । 
2 ^? अबलोईय मारद तहि जि तहि । 8, ^? सयर राउ। 
(17) 1. ^ पृ पुरिवहि। 2 ^? सिरि पकलिड । 3 «^ पेस्मणिहि 1 4, ^? तहु । 5 ^ णिड । सयर, 
? णित सगर! 
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धत्ता-कष्णह्‌ नुणंदोहे दिवं सयरि गिदित्त" ॥ 


माव विहुसिवि ताम अवर पत्तर वृत्तडं 1101 10 
18 
सुणि देसि मुरम्मह सहूलवणि पोयणपरि घणपरिपुष्णजणि 1 
चाहुवलिणराहिवमतदहि जाव मह वधु बुलुण्णडहि 1 


ति्णपिगु तासु पिय सुजसमद वीणारव ण मणरषियह रद्‌ 

तहि तण तणड ण कुसुमसर्‌ तरुणोयणनादूयविग्दज 

महपिगु णामु तुह मेहेणर सृड भच्छइ आयउ पाहुण३ । 5 
अण्णेत्तटिः म करहि रमणमडः तुह जोर्ग्‌ जुबाणउ सो ञ्जि सट । 
णियभादणेज्जु बह इच्छियड  अण्णेककरु भतेमु दुगूखिवउ । 


सामुयद पत्त, समारियडं, पडिवक्वागमणु णिवारियदं 1 
वण्णेकके सयरहु साहियर ज आहरणेहि पसाहियड 1 
ज कष्णारवण्‌ समहिलस्षि त दुल्लहं वहुऽ विदहिवरि,उ । 10 


घत्ता-अतिहीदेविदहि वेध जो तिमपियनु राण ॥ 
म्पिगलु तहु पत्त, यायड मबणभमाणउ 11181 








घत्ता-कन्याने गुणो के समूह्‌ राजा सगर मे अपना हृदय स्थापित कट द्विया । परन्तु 
उसकी माता ने हसते हुए उत्ते (कन्या को) दूसरा ही उत्तर दिया । 


(18) 

सुफल वेन वाने सुरम्य देण मे वन से परिपू लोगो वाना पोदनपुर नगर द, उसमे नाष्टवनि 
राजा कौ वन परम्परा मे दुन कौ उन्नति करने बाला मेरा भाई तृणपिग है! उसनौ योधी 
नाम शी परली है चीणा के सुमान णव्द बालीजो मानो कामदेवी र युवनीजरनो कं 
विरहञ्वर्‌ उल्मन्न करने वाला गभूविगन नाम का उसका कामदेव ङे समान पृत्र है वह्‌ तुम्हारे 
मामा कावेदटा पटुना वनेरर भया ६, भीर यहाँ (| अच्छी त्द्‌ 1 घरनिए तुम गिन्नी ट्म 
रमणकी वृद्धिन यरो। व्‌ तुम्टारे योग्य ुवकदु, उसरीयो तुम ब्रहण फरो । नपे भाक 6 
को बरक नयमे पसन्द को ीर वाकी सवकी स्पेलला कर टो । उस प्रकार सान ने अपना परयन्ने 
सुम करदिया जौरप्रनिपक्ष {नमर्‌} का वहं भना मना कर द्विया । दिसौ दमरेने नाव्मर्‌ दासा 
परमे हानो तुमने अनं प्रसने प्रसाधन रिया हेजीर जो कन्या फ छामा यहे भाग्य 
कै बन से अमभेव दिह देनी है। | । 


धत्ता-अतिवि देवी ए भानो तृणपियन नामका रादा £ उसा एामदेव 2 नमान 
मधुषिनन नाम्‌ का पूर बना हण है । ४ । 


| ५ 


> 





१.१५ 
(18) 1 ^ जाउ सनृ देः 751 2. 4 सन त। ३.५ 


रपरः 4 + प प्र, पूडः प्र 


५५४ 
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19 
देहिति तासु सुय जाहि तुह वा प्हुणा जोइउ सतिमृहू । 
गुरं चवई एड किर कित्तडडः महु तिहुयणः सरिसव जेत्तडउ । 
जई णड प्रिणावमि कण्ण पदं तो मतित्तणु किउ काड मह । 
इव भणिवि कब्वु कणा विहिड वंरलक्वणु दलसचइ लिहिउ । 
तकासुविकहिमिणदाविथड मंजूसहि तेण चछहाविथर । 5 
वहुवण्णविचित्तची रपिहिउः गिवउववणमहियलि सणिहिड ! 
हलियदि हनि हत्थु जत्थ गिहिड जरह चृडु भूभाउ समुरिलिय । 
के वदिढियतणकट्छ्यरद्ि जहि पग्गहि धवलु परिग्गहिर"। 
वावारिय कम्म करति जहि णगरि मजूस विलग्ग तहि। 
आयङिढिवि णीय णिहेलणहुं दक्खालिय पहृहि सुजोहणहु । 10 
उग्घाडिय पोत्यड जोदयड अण्णेक्के भल्लं वाहयञ । 
धत्ता--दियवरवेसे टुक्कु कई” पच्छण्णु सरायइ ॥ 
वरइत्तहु सामृह, भासइ कोमलवायद्‌ 11911 - 
20 
काणकूटपिगलाह्‌ अधमूयपगरलाह्‌ । 
णिद्धणाह णिन्बलाहूं शुद्धिहीणवेभलाह्‌ । 


(19) 
तुम जागो । कन्या उसे (मधू्पिगल को) दी जाएगी । तव राजा ने मत्री का मुख देवा । 
तव गुरने कहा--यह मेरे लिए कितनी-सी वात है, मेरे लिए त्रिभुवन सरसो के समान है । यदि 
मै तुम्हारा कन्या से विवाह न कराड तो मने मंतरीपन क्या किया ? एसा कहकर कवि मत्रीने 
एक उत्तम लक्षणो का काम्य बनाया गौर उसे पत्रसपट पर लिखा ! उसे उसने कही भी किसी को 
नही दिखाया.ओौर मजूषा मे रख दिया । नाना रग के विचित्र वस्त्र से ठकी हुई मजुषा कौ राजा 
के उथान की धरती मे गाड़ दिया । किसान द्वारा हल पर हाथ रखते ही जरह शीघ्र भू-भाग जूत 
जाता है, जहां धरती गड़ हुए तिनको ओर कठोरता से रहित है, जहां वेल लगामो से प्रहीत है, 
वहाँ किसान चेती का काम करते है ओर उनके हल मेँ मजुषा आ लगती है ! वे उसे उठाकर अपने 
घर ले आये मौर उन्होने अपने अच्छे योद्धा राजा को उतत दिखाया । खोलकर पोथी देखी गई 
भौर कई लोगौ के दारा वह्‌ अच्छी तरह वांची गर्ई। 
धत्ता- द्विजवर (ब्राह्मण) के वेश मे कवि रूपी म्री प्रच्छन्न रूप मे वहाँ पहुंचा गौर 
राग पूरवैक कोमल वाणी मे वर को सामुद्रिक-शास्त बताने लगा} 
(20) 
काले, पीले, अन्धे, गुगि, निर्न, निर्बल, बुद्धिहीन, पागल, मान भौर लज्जा सै रहित भौर 
(19) 1. ¢ कित्तलउ, २ केत्तडउ ! 2. ^ तिषटृवणु सरिसड । 3 ^ चीर पिहिड 1 4 ^ समल्विहिख । 
54 0018 1115 ०01. 6 ? 2005 शीलः पऽ : वसालगगा रद भिरं गदर ! 7, 4 लग्गलि 
2 लगलि । 8 ^ कंद्कयपच्छण । 
(20) 1. ^ 'विन्भलाहुः; ? "विभलाह्‌ 1 
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माणलज्जवज्जियाह्‌ रोयभावणिज्जियाह्‌ं । 
कुटूरणट्ठकाययाहूं छिष्णपाणिपाययाह्‌ । 
णीयकम्भकारयाह्‌ इत्थाडिभिमारयाह्‌ 1 5 
णिग्विणाह्‌ं णिहुयाहं साहुकम्मणिदयाह्‌ 1 
वड्ढमाणदृज्जसाहः दुककुलाह सालसाह । 
वुद्ढकुच्छियगयाहं“ दीणभावण गयाह्‌ । 
गोत्तवित्तचत्त जा वि दिज्जएणकण्णसा बि। 
धत्ता-मंडवमज्दि विवाहि पिगलु जो पदसारद ॥ 10 
सो" विहुवत्तणु दुक्खु णियधीयहि वित्थारडई 1120 
21 
ता सो महुपिगलू लज्जियउ ग चामरछत्तविवज्जियउ । 
एविकह्लउः र्हिकिचि बधवह्‌ लगगउ दहुदुविहह जिणतवह्‌ । 
सवद हरिसेणगुरहि पय्‌ णिक्डवद भणतई दुकिकियह ! 
एत्ति सौ सयरु वि बाल्तियई वर लदइउ सयवरमालियई । 
अणुहुजिविः तहि णववहुसुरउ पुणु ममेत्तेषिणु सासुरडं । 5 
उनज्छराउरि जाइवि पाणपिड सिरि मूलस सहु भृजतु थिड । 
महु्षिगु भडारडउ करहि मि पुरि पदसई* भिक्वहि चउवण्णघरि । 
ज तावेक्के विप्पे किङ सामुद्‌. असेसु सच्वरहिउ । 


रोगो से पराजित, कदी, क्षीण शरीर, कटे हाथ-पैर वाले नीच क्म करने वाते, स्त्रियो ओर वच्चो 
की हत्या करने वले, निदेय, धिनौने, अच्छे कामो कौ निन्दा करने वाते, बढते हुए अपयश वाले, 
खोटे कुल वाते, आलसियो, वढती हृई खुजली से युक्त शरीर वाले, दीन भाव को प्राप्त, उनको 
तथापेसेलोगो को तो कुल गौर धन से रहित कन्या भी नही दी जाती । 

धत्ता-जो व्यवरित मडप के भीतर विवाह मे पिंगल का प्रवेश कराएगा वह्‌ अपनी कन्या 
केलिए, दु ख गौर वैधव्य लाएगा । 

(21) 

इसे वेचारा मधुपिगल लज्जित हुमा ओौर चामरो गौर छतो से रहित होकर चला गया । 
वहं अकेला जपने बधु भौर बाधवो से छिपकर्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा कहे गए बारह प्रकारके 
तप मे लग्‌ गया । वह्‌ हरिषेण के चरणो की सेवा करने लभा। मौर इस प्रकार मनन्त दुःखो का 
क्षय करे लगा । यहाँ भी उस वाला ने स्वयंबरमालाके द्वारा सगर को वर रूप मे ग्रहण कर 
लिया । वह्‌ भी वहा नववधू के साथ सुरत्ति का भोग कर फिर ससुराल छोडकर अयोध्या नगरी 
मँ जाकर प्राणप्रिय श्र सुलसा के साथ आनन्द करता इ रहने लगा । जिसमे चारो प्रकारके 
वरणोकेषरह देसी उस्न नगरी मे आदरणीय मुनि धूपिगने भिक्षा केलिए जैसे ही प्रवेश 


2" ^ इज्यणाह्‌ । 3. 4 दुहा 4 4 गुच्छियारयाह । 5. ^ वईसारई ! 6, ? ग्ण सो | 
(21) 1 4? एवकल्तउ ! 2. ^ मणुहुनहि, ए मणुभूजहि 1 3 ५? पडइसरई । 4 ^ जा ता विरे एक्क! 
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रिसिसीलु एण अवलबियञं लच्छीमुहु कादं ण चुबियउ । 
अवरेक्के ता तहि भासियड पइ लक्खणु किं किर णिरसियड'। 10 


घत्ता-गुणिः पोयणगुरि रा होतिउ एह महीसर ॥। 
गउ सुलसावरयालि चारणजुयलउ पुरवरं ।21॥ 


22 


पिउससमुय परिणंद जाम किर ता सयरमंतिकयकवडभिर + 
पोत्थद वित्थारिवि दक्छवियः विवरिवि वहुसहसमग्धविय। 
साञुयससुरह मणु हारियड इह पिगदिदिठ णीसारियउ । 

अप्ृणु पृणु खल्‌ वरइत्त्‌, थि तेणेयहु “दुक्णिहाण्‌ किड 1 
त णिसुणिवि हियवइ कुद्ध, जइ जिणदेसिर तवहलु अत्थि ज्‌ । 5 
पाविट्‌ए्‌ दुट्‌टु खलु खुदहमई मद्‌ पुरउ हणेव्वड सयर तद्‌ । 
रिसि रोसु भरतु भरतु मुख असुरिदहु वाहणु देउ हुड । 
सो सदिटसहसमहिसाहिवई कि वण्णमि महिसाणीयवई्‌ । 

घत्ता-लिणवरधम्मु लहैवि खमभावे परिवचत्तउ ॥ 
खणि सम्मत्त, हणेवि सुरदुम्गद सपत्तड 11221 10 





किया, वैसे ही एक ब्राह्मण ने कहा--“सारा ज्योतिष-शास्त्र ढा है । इसने (मधुपिग) मुनि का 
आचरण स्वीकार किया है । इसने लक्ष्मी का मुख क्यो नही चूमा ?” तव एक ओर ब्राह्मने कहा, 
प्ुमने लक्षण-शास्त्र की निन्दा क्यो कौ ?“ 

घत्ता-सुनो, यह पोदनपुर का राजा होता हुआ सुलसा के स्वयवर समय में चारणगुगल 
नामक महानगर गया हुमा था । 

(22) 

पिता की वहून कीबेटी का जव वहु विवाह करने लगातोसगरके म॑त्रीकेद्राराविर- 
चित कपट वाणी से युक्त पोथी खोलकर भौर दिखाकर अनेक शब्दो से युक्त उसकी व्याख्या 
कर सास-ससुर का मन ठग लिया गया गौर पिग दृष्टि वाले दसे निकाल दिया गया । दुष्ट रजा 
सगरखद वर वन बैठा मौर इसप्रकार उसने इपदुखो का पात्र वनाया। यह्‌ सुनकर मुनिं 
हृदय मे कष्य हो उठा भौर बोला कि यदि जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा कहै गए तप का कोई फल 
होता हो तो यह दुष्ट पापी, खोटी बुद्धि वाला सगर मेरे सामने मारा जाए) मूनि इस प्रकार 
कोध धारण कर गौर य।द करते हुए मर गया ओर असुरे का वाहुन देवता हआ । साठ हजार 
महिषो का अधिपति ओर महिषो का सेनापति उनका क्या वणेन करू । 

घत्ता--जिनवर का धर्मं धारण कर, किन्तु क्षमाभाव से रहितं वह व्यक्ति एकक्षणमे 
सम्यक्‌ दकश्ेन का हनन कर देव दुगति को प्राप्त हुआ । इसलिए क्रोध नही करना चाहिए । 


5 € मुणि। 
(22) 1. 4 दिक्बविय 1 2 & "णिहाड 1 
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23 
पुणु तक्डणि असुरे जाणिक्डं जिह कव्वु करेप्पणु आणिथउ । 
जिह मामिहि मामहु हत्त मद जिह पिरे पडिवण्णी विरई । 
जिह महिय तणूयरि मदगद्‌ तिह एवहि धूड पावमि कंग्‌ । 
सहु म॑तिहि सकेयाहिवड कि एवहि वच्चद" लद्ध. लइ । 
इयः चित्तिवि तविरलोयणु जायड सो सालकायणय । 5 
मुहङहरविणिम्गयवेयञुणि हिसालउ दूसियपरममूणि । 
सुलसावइजीविथसिरिहरहु तहि तासु महाकालासुरहु 1 


जायड सहाड जो दुम्मयह आयष्णहु तहु कुः पव्वयहु । 
उत्त गसत्तघरणियलघरि एत्येव वेत्ति सावत्थिपुरि। 
बिस्सावसु राणउ विमलजसु तहु सिरिमद्देविहि पतत्‌, वसु । 10 


घत्ता-णामे खीरकलवु दियवर सत्थदियारड ॥ 
तासु चट्‌दु वसु जाउ पव्वड अवर वि णारउ 1123 


24 
सह सीसहि सो परमायरिड एक्क दिणि काणणि मवयरिख । 
____ बन्भावयासणिदूढवियणिसि __ उवविदष्ड दिद्क्ड तेयु" रिपि। ___ उवविट्‌ठ्ड दिदृठउ तेत्यु" रिसि । 
(23) 

तव उसी समय उस असुर ने जान लिया कि किस प्रकार कान्य रचकर लाया गया था, 
किसु प्रकार मामा ओर मामी की वुद्धि कोठ्मा गया, बौर किस प्रकार मधुरपिगलने वैराग्य 
धारण किया, किंस प्रकार मद गति कन्या ग्रहण कौ गई, मौर किस प्रकार म कुगति को प्राप्त 
हुमा । साकेत नगर का राजा सगर इस समय मत्रियो के साय वचकर कहँ जाएगा मै उत्ते अभी 
लेता हँ । फिर विचार कर वह्‌ लाल ओंवो बाला सालंकायण नाम का व्राह्मण हो गया | जिसके 
मुख विवर से बेद-वाणी निकल रही है, जो हिक परम मुनि को दूपितत करने वाला है, सुलसा के 
पति (सगर) के जीवनं रूपी लक्ष्मी का हरण करने वाले उस महाकाल भुर का जो सहायक वन 
गया एसे खोटे मद वाले प्रवतेकं ब्राह्मण की कथा सुनो ! इसी भरतक्षे् मे ऊँचे सात धरणीतलं 
वाले धरो से युक्त श्रावस्ती नगरी मे विमल यश वाला विश्वावसु नाम का राजा था! उसकौ 
श्रीमती नाम कौ पनी से वसु नाम कापुत्रथा। 

घत्ता--उस नगर मे क्षीरकदम्ब नाम का क्ञास्वो का विचार करने वाला शरेष्ठ ब्रह्मण था 
राजा वसु, पवतंक शौर एक मौर नारद उसके चेते बन गए । । 


(24) 
अपने शिष्यो के साथ वह महान्‌ आचाय क्षीरकदम्ब एक दिन जगलमे ग से 
रहित आकाश के अतराय मे जिन्होने रत्नि व्यतीत की है, ेसे एक मुनि को उलो व ७ 


(23) 1 «^ जच्छ लद जई} 2.7 त वितिवि। 3. & कयक्व्वयहु 1 4 4? उत्त 
2 सावित्रि! अ 
{24} 1 ^ तेण। 


1. ससुर भौर सास । 


मावित्थपुरि, 
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उन्जञाए पणविवि पुच्छियड भवियन्वमग्ु" सुणियच्छियड । 

तीहि वि दियवरछत्तहु तण  भआहासड मुणि पणट्ख्पणड । 

वसु पव्वय णारयधरणियलि पडििति दो वि कयजण्णफलि । 5 
जिणणाणसुणिच्छउ' मणि वहुद॑ णार सब्वत्थसिद्धि लहई। 

त णिसुणिवि गुरु उच्विमामणु“ आय पुरु थि भूसिवि भवणु । 


वेत्लतु दिएसे श्वाडिय अण्णहिं दिणि लटि" ताडियउ । 
कपत सुहृदाइणिहि वसु विस सरणु उज्जञाइणिि। 
घत्ता-पत्थिवि र्खिड ताए कत म तासहि बाल ॥ 10 
पत्थिवपुतत्‌ युसीलु कमलगन्भसोमालड ॥24॥1 
25 
४ घरमिहिं वथणे वर मोसरिठि ` सिसु चव माई पड गुरु धरिउ । 
महु उप्परि एतञ कुदमणु भणि" एव्वहि' दिज्जउ वेरु कवणु । 


त णिदुणिविं इन्जईं भासियङ महु पत्त चित्त, सतोसियउ । 
जद्यहु मग्गहि तडयहु-जि वरं वृह देज्जसु धवलवबलूढभरे । 
व्र" लेते सते पीणभुउ विस्सावसुणा कमि गिहिर सउ । 5 
वि 
उपाध्याय ने प्रणाम करके उनसे अच्छी तरह से निरीक्षित अपना भावी मागे पूञा । अपनी प्रतिना 
को भग करते हुए मुनि उन द्िलवरो ओौर क्षत्रियो का भविष्य बताने लगे--राजा वबु बौर 
पवक नरक की धरती मे पडेगे क्योकि दोनो ने अपने यश का फल कमा लिया है । नारद जिन 
ज्ञान के निरचय को अपने मन मे धारण करता दै, इसलिए सर्वाथसिद्धि प्राप्त करेगा । यह सुनकर 
अत्यन्त उद्विग्न मन से राजा घर आया मौर भवन की शोभा बढाकर रहने लगा । एकं दिन वेलते 
हृए उसे (क्यु को) ब्राह्मण ने निकाल दिया । क्षीरकदम्ब नै एक भौर दिन उसे लाठी से पीटा। 
थर-थर कापता हुभा राजा वसु शुभ करने वाली गुरु पत्नी कौ शरण मेँ चला गया । 
घत्ता--उसने राजा की रक्षा की ओर कहा कि हे स्वामी, इस बालक को ताडित मत करो । 
राजा का यह लडका सुशील है, गौर कमल के मध्य भाग की तरह कोमल है । 


(25) 
अपनी पत्नी के शब्दो से पतिं हट गया । बालक कहता है किं हे मां, तुमने गुरु को रोक 
लिया 1 कर दध मन मेरे ऊपर अति हुए । कहो इस समय नै कौन-सा वर दू ? यह सुनकर आदरणीया 
मँ ने कहा-मूत्र, मेरा चित्त सवुष्ट हो गया । जिस समय मँ बर मागूं तवे उस समय मञ्े देना। 
इस प्रकार अत्यन्त महान्‌ ओर बलिष्ठ बाहु वाला राजा वसु यहं ब्रत लेने पर अपने पिता 
विदवावसु के दवारा कुल परम्परा मे स्थापित कर लिया थया । वह अपने सहचरो ओर 


न 
2. & भवियष्यु मणु । 3 ^ "णगि विगिच्छद, ए "णागु विगिच्छड । 4 ^ उच्विण्णमणु । 


5 &? पीटियड। 6, ^ चदे ताडियउ । 
(25) 1. ^ भणु ! 2. ^ एहि । 3. ^ कड । 
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सहु सहयरकिकरहि रम्‌ अवर दियहृस्लद वणि भ । 

पव्खिडलु णहगणि पक्खलद पह पेक्डद्‌ त तहि पडिलवई&* । 

णीर्वु ण णहयलू परं धरइ प्द्खलणहु कारण्‌ सभर इ । 

इय व्ितिवि तेण. विमुवकु सर धणुगृणुः आयडिवि पिछधर्‌ 1 
आयासफलिहमड खभ हुड उच्छलिवि बाणु धरणियलि गड । 10 
प्रिमट्‌छ्ड हत्थे जाणियड उच्वाइवि भवणहु आणियउ 1 


तहु खभहु उप्परि हरिगीढि' सद चडियड कचणमयद्र पीडि 1 
घत्ता--आसणु चल ण कि पि जण जण जणवइ पथडई ॥ 
म्मे णियसच्चेण वसु गयणाउ ण भिबडड 12511 


26 

अण्व बामरि विविहहलु णार पव्वय गुरभिरिगुहि" 1 

चरदकड कलाउ ण जलि करइ पच्छाउहपायर्हि' थोर ¦ 

पत्त तित्ताइ" मयूरियह्‌ सरिवारिपवाहाऊरियह्‌ । 

इय तेण कज्नु परिहच्छियड पुणु मित्त वयणु णियच्छियउ । 

कड णीलकठ सुविचित्तियड णु यन्वय मोरिड केत्तियउ । 5 

सो ण मुणड्‌ ण भणड पहि चर विहुसेष्पणु णारउ वज्जरद्‌ । 

सिहिणीउ सत्त इह एवम सिहि ओसरिडः सरह जो पिखणिहि 

"नस क सम करो क्ता ह भौर दूर ॐ साय दिन मे चूमता दै। आकाश के आगन मे 
पक्षिकुल स्खलित होता है। राजा उसे देखता दै । वह्‌ वही कहता है कि माकाश अल्प है, वह्‌ 
दूसरो को धारण नही कर सकता । वह्‌ उसके स्थिर होने का कारण सोचत्ता है । यदह विचार कर 
धनुष की डोरी खीचकर अपना पृख वाला तीर छोडा । उसमे माकाश मे स्थित स्फटिक वाला 
खभा आहत हो गया, ओर वाण भी उछलकर धरती पर गिर पडा । हाथ से छूकर उसने जाना 
आओौर उठाकर अपने घर ते आया । सहो के द्वारा धारण किय गये उस खंभे पर, उसकी स्वणंमय्‌ 
पीठ पर वहु चद्‌ गया । 

घत्ता-जनपद मे लोगो को यह बात विदित हो गई किं आसन अणु माधरभी नही 
हिलता । धरम से ओौर अपने सत्य से राजा वसुं माकाश से भी नही गिर सकता] 
{26} 
एकं दूसरे दिन नाना फल वाले विशाल पहाड़ की गुफा में नारद पवेतक गये । वसु ने कहा 

कि मयूर जल मे मपने परख नही करतां । वह्‌ अपने पिते पये से हट जाता है । तालाब के पानी 
कै प्रभाव से प्रवाहित मयूरो के पंख गीते है । इस प्रकार उसने असली बात छिपा ली । ओर फिर 
भित्र काभूख देखा, है पवतंक, वत्ताओ कर विचित्र पखो वाले मयूर कितने है ओर मयुरियां कितनी 
है) बह कु नही सोचता न कहता ओर रास्ते पर चलता है । नारद हसते हुए कहता है कि यहाँ 
एक मयूर मौर सात उसके मोर है जो पलो के समूह वाला तालावसे हट यया है । प्रखर 


4- ए पडिवलद । 5 ^ घणुगुणि । 6 ५? थमु } 7 ^ हरिवीढि, ® हरिदि गीदि । 8 वीडि। 


(26) 1 ^ तता एकह ! 2 4.९ गय गिरिगुहिलु । 3 ? पच्छामुह । 4. ^ पिता (तद 7 
5. 4? गोसरइ । 
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वहुबुद्धिगहीरे पीलुरय पयलतपेम्मजलसित्तरय । 
पयमग्गे जाणिय हत्थिणिय अवर वि आरूढणियविणिय । 
पच्छिवि पव्वंउ पुरि पदपरिवि गउ तक्डणि मच्छर मणि धरिषि ॥ 10 

धत्ता--अक्खइ मायदहि गेहि णि ताए सताविउ ॥ 

हृड ण पढाविड कि पि णारड चार पढाविउ ।\26॥ 
21 

सो जाणड्‌ अम्मि असिटाद्‌ वणि मोरिगियई अदिट्ाई । 
करिकरिणिहि पयनिवदई्‌ कहद ता बंभणि रोसु चित्ति वहइ । 


सहु कते पयडियगरहणड विरदइउ कोणीहलकलहणउः । 

। ,पद्‌ काई वि पृत्त्‌, ण सिक्डविउ परभ जि सत्थमग्गि थविख । 

^ त णिसुणिवि भट्टे घोसियउ  अलिककह्‌ केणुववेसियउ । 5 
मयरदगधमीणाहुरणु हसह वि खीरजलपिहुकरणु । 
सुख तेरउ सुदरि मदु जडु णारड पुणु ससहावेण पड़ 1 


दय पभणिवि पिदरं मेसं कय सुय भासिय जणणे णवियपय । 
ए वच्छ लएप्पिणु तरुगहणि पदसरिवि दरु पविमुक्कजणिः। 
जहि को वि ण पेक्ख धृवु मुणिवि तहिं आवहु विहि वि कष्ण" लुणिवि। 10 


लुद्धि से गभीर उसने (वसु ने) पग-चिह्लो के मागं सेजान लियाकि हाथीमे रत तथा क्षसे हुए 
्ेम-जल से धूल पोती हुई एक हथिनी है ओर उसके ऊपर एक स्त्र वैटी हुई है । तव पव॑तक 
उससे पुचकर नगरी मे प्रवेश कर अपने मन मेँ ईर्ष्या धारण कर चला गया। 

घत्ता- वह्‌ अपनी मा से कहता है कि धर मे मल्ले पिता ने अधिक सताया है । मून्चे कुछ 
भी नही पढाया, नारद को खूब पढ़ाया । ` 


(22) 

है माँ, वह (नारद) विना कहे, विना देवे वन मे मयूर के चिह्लो को पहचान लेता है । 
हाथी ओर हयिनियो के चिह्लो को कहता है । यह्‌ सुनकर ब्राह्मणी मन मे क्रुद्ध हो गई । जिसमे 
निदा प्रकट है, एसा छोटा-मोटा क्षगडा उसने पति के साथ किया कि तुमने मेरे बच्चो को 
क्यों नही सिखाया । दूसरे के वच्चो को तुमने शास्व मागं मे स्थापित कर लिया ! यह्‌ सुनकर 
बेचारे ब्राह्मण ने कहा : बताओ भौरो ओर वगलो को पराग-गंध ओर मीनो का अपहरण करना 
किसने सिखाया ? हसो को दध से पानी अलग करना किसने सिखाया ? है सुन्दरी, तेरा पूत्र मूखं 
ओौर जड ह । जबकि नारद स्वभाव से पंडित है ! एसा कहकर उसने अट के दो मेढे (ठेर) वनाए 
ओौरपैरो मे प्रणाम करने वाले अपने पुत्र से कहा ` है बेटे, इसे ले जाकर घने जगल मे प्रवेश 
कर खव दुर जहां एक भी आदमी न हो, जहाँ कोई भी न देख सके, इस प्रकार अपने मन मे 

(27) 1. 47 अदहद्‌ । 2. 47 कोलाहल" । 2 4? परिमुनंकजगि । 3. 4? कण्ण । 
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त विसुणिवि"जाइवि विविणपहिः पच्छण्णे थाइवि सुक्रहि । 
कर मउलिवि जोदणि का वि धूय॒पव्वदण उरन्भहु कण्ण लुय । 
घत्ता--इयरे पडसवि दुग्गे वित्ति चददिवायर ॥ 
इहं णियंति पसु पदिख किणर जक्ख णिसायरः 127 


28 


जहि गच्छमि ताहि तहिं अत्थि पर॑ जद णर णड तो पेक्खई अमर) 

किह कण्णः उरन्भहु कत्तरमि घर गपिणु तायहुं वञ्जरमि । 

गय वेग्णि वि पेसणु अप्पियउ  णारयकिड चार वियण्पियउ । 

विष्पेण वृत्त. हलि हंसगद अवलोयहि तुहु णदणहु मह । 

जहि गभ्मई तहि असुण्णु णिलउ पसुसवणह्‌ किह विरदइउ निलउ । 5 
सुरगुरु वि समाणु ण णारयहु लइ एटु वि जोगगउ गुरुवयहुः । 

सुय घरिणि वि तासु समपिपंयह वभुराए सहु जपिवि पियद्‌ । 

तवचरणु जिणागमि सचरिवि दिउ मुड धिड दिन्वबोदि धरिवि । 

बहुकाले" विहि वि हैडभरिड पारद, विवाउ पवित्थरउः। 

णारउ अय, जवं तिवरिस चवइ त पन्वेड वयणु भ्क्कमई्‌ । 10 


निश्चित कर वहां इसके दोनो कान काट कर ले आ 1 यह्‌ सुनकर एकान्त पथ मेँ जाकर पेडों 
मे छिपकर हाथ जोडकर उसमे किसी योगिनो की सुधि की ओौर मेढे के कान काट लिये । 


घत्ता-दूसरे ने दुग॑म स्थानमे प्रवेश कर मन मे विचार किया कि यहाँ भी सूयं गौर 
चन्द्रमा देखते दहै, जौर पलु, पक्षी, किन्नर, यक्ष, निशाचर भी । 


(28) 

भ जहाँ जाता हूँ वहँ-वहां दूसरा आदमी है । यदि आदमी नहीं देवता है तो देवता देखता 
है, म मेढे के कान कहाँ काट ? मै घ्र जाकर आचाय से कहूंगा । वे दोनो गये गौर अपनी-अपनी 
सेवा का निवेदनं किया । नारदं का कहा हृ सुन्दर माना गया । ब्राह्मण ने ब्राहमणी से कहा : हे 
देस की चाल वाली, अपने बेटे कौ भक्ल देखो किसौ भी स्थान को जाया जाए, वह्‌ सूना नही है, 
फिर इसने मेदे के कान को किस प्रकार काटा । नारद के समान वृहस्पति भौ नही है, अत. यही 
गुस्पद के योग्य है । उन्होने अपना पुत्र ओौर गृहिणी भी नारद के लिए सौप दी शौर राजा चसु 
के साथ प्रिय बातचीत कर जैन-शास्त्रो के अनुसार तप का आचरण कर वहे ब्राह्मण देव शरीर 
धारण कर (स्व मे) स्थित हो गया । वहुत समय के वाद उन दोनो ने युकितपू्वैफ विवाद किया 


जो वहत वढ गया । नारद कहता है कि तीन साल के जौ को अन कहते है, लेकिन पवंतक इस 


4. ^? जाय विभिसुणिवि 1 5 47? वियणवहि 1 6 48 इवि! † ^ किवायर । 


(28) 1. ^एकण्णु । 2, ^ गृ्यख्ं 1 3 ^ सुर । 4, ^? बहकार्लाहि । 5 ^ पदित्यरिउ | 
8. ¢ अदजवे 1 
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अय पसं भणतु सो वारियउ अवरेहि बुहैहि णीसारियउ ! 
गउ मच्छरेण थरह्रियतणु सपत्तउ णीलतमालवेणु । 
घत्ता-तहि दियवरवेसेण पव्वएण सो दिद्ुंड ॥ 
असुरसु्ईउ पठतु तरुतलि सिलहि णिविटुउ ॥2४॥ 
29 

मणपणयपसगुप्पायणः तेः तासु कयउ अहिवायणउ। 
वृड्ढेण वि पडिअहिवाउ*किड पुणु वृत्त, होऽ, तुज्ज जि विणउ । 
सुय जायउ जाणिड किं ण पड़ चिरं खीरकलबे* अवर मड । 
दोहि मि सुभखमु गुरं सेवियड सत्थत्थू असेसु वि भावियड । 


आय किर जोह तासु मह ता पवसिख सो मुड दिदृष तुह । 5 
लड जण्णमहाविहिकारियह्‌ं सहसाई सद पसुवहरियह्‌ । 
सयराइराय भन्भुद्धरदि मह" महियलि कारावहि करहि । 


हउ कचु" अज्जु परइ मरमि णियविज्जइ पद्व जि अलंकरमि । 

दियतर्छण ता तहु इच्छिययं तं विज्जादाणु” पडिच्छियड । 

पुरदेसह्‌ घल्लिउ भारि जरु पहु को वि गवेसई्‌ सतियर । 10 
गय बेण्णि वि तं कोसलणयरं दोह वि सबोहिउ णिव" सय । 


वचन का प्रतिरोध करता है । भज को पलु कहते हुए वह मना किया गया । दूसरे पडितो ने उसे 
निकाल बाहर किया । ईर्प्या के वश वह चला गया ओर जिसमे हरा घास कपित है, एसे नील 
तमाल वन मे पहुंचा । 

घत्ता--वहां शरेष्ठ ब्राह्मण के वेश मे पवेतक ने उसे देखा जो पेड के नीचे चट्रान पर 

"रा हमा असुरो के शास्र को पठ रहा था। 
(29) 

उसने उसके मन मे प्रम प्रसंग को उत्सन्न करने वाला अभिवादन किया । उस वृद्धनेभी 
प्रत्यभिवादन किया ओौर कहा कि तुम्हे भी विनय प्राप्तहो । हे पत्र, क्या तुम यज्ञकोनही 
जानते ? वहुत पहिले मँ ओर क्षीरकदब दोनो ने सुभौम गुरु की सेवा की थी । समस्त शास्त्रार्थं 
का विचार क्रिया था) मँ उनका मूख देखने के लिए आया था। लेकिन वह्‌ प्रसित हो चूके दै । 
हे पुत्र, तुम्हे मैने देखा है, यज्ञ की महाविधि कराने वाली पञयुवध से सवधित साठ हनार ऋचापुं 
लो गौर सगर आदि राजाओ का उद्धार करो, धरती पर यज्ञ करो ओर कराओ। मैँतोवृढा 
आदमी ह कल या परसो मर जाऊंगा । अपनी विद्या से तुम्दी को असकृत करूंगा । ब्राह्मण युवक 
ने उसे चाहा ओर उसका विद्यादान स्वीकार कर लिया। मगर ओर देण मे महामारी का ज्वर 
फल गया 1 राजा किसी शाति करे वाले की खोज में रहता है । वे दोनो उस अयोध्या नगर जाते 
है 1 दोनो ने राजा सगर को संबोधित किया । 


(29) 1 ^मणे!2 ^ तततासु। 3 ? अभिवायणउ। 4 ^ पडिपणिवाउ । 5 4 होई । 6 «^ 
"कये ! 7 ^ महू 1 8 ^ कचु गज्जु । 9. ? तँ विज्जा । 10 2 णिड सगरं 1 
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घत्ता-हुणिविः तुरंग म्ेग दणुएं दाविय मायई ॥ 
कुडलमउडफरंतः* द्र देव णहभायई ।129॥ 
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अप्पाणडं तहि जि' हुणावियउ देवत्त्‌, णहमणिं दावियडं । 
सत्तन्नविणिहित्तदं" चउपयहं णद्धि सद्विसहईं मह्‌ । 
माथारएुभ जणूं मोहिणड सुती सुरेण पयासिय । 
हारावचिरुदरंजियथणिय सुलसा वि तेण हुयवहि हुणिय 1 


गोसवि गियजणणि वि अरहिलसिय सखउयामणिमद्ि मडइर चि रसिय । 5 
चिष्पह बभणिवरगु विदहिड महुणा लित्तउ जीहईं लिष्िर 1 
वहु वचिय धृत्तं णेव जड अ्वलोयवि होमिन्जंतः भड । 


घरं जादि तणु घत्लिवि सयणि पहु सोयद हा हा मिगणयणि ] 

हा सुलसि काई मइ तुज्ज किंड किह जीषियन्वुः णिडहिवि णिउ। 

ता" तहि जि पराइड पवरजइ पृच्छई पणामु विरतिं णिव । 10 
कि धम्मु भडारा पसुवहणु ' रि सम्बजीवदयसंगहणु । 





घत्ता-राक्षस ने (महाकाल ने) यज मे हाथी-घोडो को होमकर उन्हे मायावल से माकाशं 
भँ दिखा दिया । आकाश मे कुडलो ओर मुकुटो से स्फुरित होते हुए देव दिखाई दिये । 


(30) 

उसने अपनेकोभी यज्ञमे होम कर दिया मौर आकाश के प्रागणमे देवत्व कै रूपमे 
प्रदेशेन किया । आग मे डाले गये साठ हजार पञ्च नष्ट हो गये ! उस मायावी के दारा लोग खम 
गये । उसने शाति ओर शुभ के लिए उने प्रकाशित किया ! हाराचलि की काति से जिसके स्तन 
शोभित है, एेसी भुलसा को भी उसने आगमे होम दिया । गो यज्ञ मे उसने अपनी माताकीधी 
इच्छा को गौर सौत्राभिभी यज्ञ मे मदिरा का पान भौ किया) ब्राह्मणो के लिए ब्राह्मणियो के 
उत्तमाग की सवना की गई मधुसे लिप्तजो जीभके द्वारा चाटी गई । इस प्रकार उस धूतैके 
दारा बहुत-से लोग रुगे गये । होमे जते हुए योद्धामो को देखकर घर जाकर अपते शरीर को 
विश्तर पर डालकर राजा सगर शोक करने सगा--हे मृगनयनी, हे सुरते, मैने तुम्हारे लिए 
यहं व्या किया ! मैने तुम्हारे जीवन को क्यो जल। डाला † इसी बीच एक महामुनि वहाँ पहुचे । 
राजा नहे भणाम कर पूता है हे आदरणीय, प्रभो का वघ करना धर्म है? यास्व जीवो 
के भरति दया करना धर्म है? 


11 4 हंणवि । 12 ^ श्यउसः 1 


(30) 1 । 2 ? णिदित्तहं 1 3 ? सोयामणि" ! 4 & दोमिन्बति! 5 ^+ भीवियत्य ! 
6 तो। ति 
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घत्ता- त णिभुणिवि करणेण तेण मुर्िदे वृत्त ॥, 
होड महिसईइ धम्म हिस पाड णिरुत्तउ ।130॥ 
31 
पहु" जेप पज्चउ दवखवहि अप्पाणउ कि मुहिद खवहि । 
रिसि भासदं णहयलरगणडि तुह सत्तमि दिणि णिवडिह्‌इ तडि । 
णिवडेसहि णरइ म भति करि फ सगुः जति पसु" खत हरि । 


त राए रइयणरावयहू अवेप्पिणु अक्िड पावयहुः। 

तेण वि बोल्लिउ मलपोटूलउ किं जाणइ सवण विष्लउ । 5 
असुरिदे दरिसिय देवि णहि विउणारउ लगग पुणु वि महि । 

सो असणिणिहाए" घाद्यउ ` वालुयपहमहि सप्राइयउः। 

भणु पावे को वणं मारियड' रिणा जावि" पच्चारियउ । 

जं पिगलु हं पदं दूसियड ` ज णियकर कण्णई भूसियउ । 

ज वरलक्खणु महु कयउ छल भजि एवहि तहु तणउ फलु । 10 


घत्ता-पृणु असुरे णहमग्मि मायारूवे हरिसियद ॥ 
सा सुलस वि सो सयरु विष्णि वि मतिहि दरिसियदं 1131॥ 


घत्ता-यह्‌ सुनकर उस महामुनि ने करणापूरवेक कहा कि अहिसा से धमं होता है । हिसा 
से निर्चय ही पाप होता है । 
(31) 


तब राजा कहता है कि भाप इस बात को प्रदशित करके बतादये । आप भपने को व्यथं 
ही क्यो खपाते है । मनि कहते है कि आकाश के रगमच पर नृत्य करनेवाली बिजली सातवे दिन 
तुम्हारे उपर गिरेगी । तुम नरक मे जाओगे इसमे श्राति मत करो । क्या पशुभो को खानेवाला 
शेर स्वग मे जाता है ? तब राजा ने जिसने पलुओं के लिए आपत्तियो की रचना की है देसे परवत॑क 
से कहा । उसने का किं मल की पोटली वह नीच जैन मुनि क्या जानता है ? असुरे ने 
आकाश मे देवी सुलसा को दिखाया । तव राजा दुगे चाव से फिर यज्ञ मे लग गया । वह्‌ राजा 
बिजली के गिरने से मारा गया। गौर बालुकाप्रभ नरक मे पहुचा। वताम पाप के दवारा कौन 
नही मारा जाता ? तव शत्रु ने जाकर उससे कहा कि जिस मू्च मधूुपिगल को दपण लगाया था 
कि यह्‌ पीला है। भौरजो कन्या के दवारा अपना हाय भूषित किया था भौर जो तुमने मेरे साथ वर 
के लक्षणों वाला छल किया । इस समय तुम उसका फल भोगो । 


घत्ता--फिर उस असुरने आकाश मागे मे माया रूप से हसते हुए उस सुलसा को, उस 
सगर के दोनो मत्रियो के साथ दिखाया । 


(31) 1 ^ पर्‌ जप्‌ सच्चउ । 2 ^ ण । 3 &2 सगि । 4 & पसु खति । 5. ^? पव्वयहु, एण! 
पावयहु 1 6, 4 महि, ? महो । 7. ? णिवाएु 1 8 42 सपाइयड । 9. ₹ जीयवि। 
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तताखद्धकदेण सह तवसिविदेणः । 
गड णारओ सेद तं णयरु साकेड । 
तेणुत्त्‌, दियसीह पन्वय दुरासीह्‌ 1 
वणयरदं मारतु अद्वय चूरतु 1 
चम्भाड चदतु वम्माई्‌ भिदतु । 
इसिदिद्‌ सुपसत्थ्‌ जई येउ परमत्यु । 
तद खग्ु कि णेय॒जज्जाहि कुविवेय । 
जई पोरिसिबो वि " णउ होड भणु तो वि 
वष्णन्जरुणी गयणि कि फुरद्‌ णरवयणि 1 
अक्रड कहि विदु करहि अत्यु कर्हि चदु । 
कयमणपयत्तेण विणु पुरिसवत्तेण । 
कह देउ कहि वेड कि णाणु करहि णेउ 1 
कहि गयणि अरविदु णीरूवि कहि सद्‌ 1 
वेयम्मि करि हिस दिय गिलियपरमस 1 
हिसाई कहि धम्म जड गुहि तुहु छ्यु । 
कत्तार दायार जण्णस्स णेयार। 
जहि होति होयारः सुरणारिभत्तार । 
तोभूणगारावि मीणावहारावि। 
पसुखद्धवद्धा" वि । 


(ॐ) 


[39 


10 


15 


तब जिन्दोने कद का भोजन किया है, देसे तपस्वी समूह्‌ के साथ नारद उस श्वेत साकेत 
नगर क लिए गया । उसने खोटी चेष्टा वाले उक्च द्विजश्र ९८ पवेत से कटा किं वन पुमो को 
मारमेवाला दद्र को चूरनेवाला चर्मो को छेदते हुए वक्षस्यसो को चीरते हुए ऋषि केद्वारा ' 
देखा गया यदि सुपरशस्त गौर पर्माथं है, तो हे कुविवेकी, तुम खड्ग की पूजा क्यों नही करते ! 
यदि वेद पौरुषेय (पुरुष रचित) नही है तो वताओो वर्णो की ध्वनि आकाश गौर मनुष्य के मूख मे 
क्यो स्फूरित होती है ? अक्षर कहाँ, विन्दुं कहा, भथं कहा, छद कहाँ? किया गया है मन्‌ का प्रयल 
निमे एसे मनुष्य के मुख विना उत्पत्ति (कारण) कहां, ओर वेद कहाँ ? कहा स्ञान ? गौर कहां 
ज्ञेय ? कहां माकाश मे कमल होता है ? अरूप मे शब्द कंसे हो सकता ह  दूसरो का मास खाने 
वाले है दि, वेद मे हिसा कहां ? हिसा से धर्म कहँ ? मूखं, उल छोड । (पुमो को)काटने वाले, 
देने वाले ओौर हवन करने बले यदि मनुष्यो कै नेता गौर देवागनागो के स्वामी होते है, ते 


(32) 1. ^ तवसविदेण । 2 4? देउ 1 3. ^ अविचार, ए भवियार्‌। 4. ^? गा पऽ 1००४, 


40} महाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराग [69. 32. 20 
अमराण कि होति, जइ जण्णि णिवडंवि०। 20 
पसु सगग्‌ गच्छंतिः। 
दीसति सकयत्थ तो अप्पय तत्थ 
होमेवि° मतेहिं सहं पुत्तकतेहि । 
गम्मिज्जए सम्गु भुजिज्जए भोगु । 

घत्ता-जलमट्ियचम्मेण दल्भ सुद्धि कहैप्पिणु ॥ 25 

भट खद्वउ मासु खगमिगकुलइ वहेष्पिणु ॥32॥ 
33 

जइ सच्चड विप्प पवित्त्‌, जलु `तो कि त जायउ मृत्त्‌" मलु । 
जई गगाण्ठाणु जिः दुरियहरु तो इसत वि लहति वि मोक्वु" पर । 
जइ मद्वियमडणि तमु गलद तो कोलु विमाणे सवरद्‌ । 
जई हरिणाइणु धम्मुज्जलउ तो हरिणउलु जि जगि अग्गलउ । 
कि बंभणु उत्तम तुह कहि त मारिवि" मासगासु महहि । 5 
जई दन्भे पृण्णु पवित्थरद तो किं सयउलू भवि ससरइ । 
त रत्तिदियहु दव्भऽजि चरइ किह" इदविमाण ण पडषरईइ। 
गोफस्षणपिप्पलफसणद सुत्‌ दिष्याह घयदस्षणड्‌ ! 
जइ पाड हणति हंत पउर तो वसहुकायराया वि सुर। 


वध करते वाते ओर मीनो का अपहरण करने वाले, पशचुओ को खाने भौर वांधने वाले भी देव 
बयो नही होते ? यदि यज्ञ मे पडने से पञ स्वगं जाते है भौर ृताथं दिखाई देते है, तो पुत्र भौर 
स्री के साथ मत्रो सहित अपने को उसमे होम कर स्वगं जाया जाए गौर भोग भोगा जाए ? 

घत्ता--जल, माटी ओौर चम तथा दूब से शुद्धि बताकर तथा पक्षी एव मृगकुल की हत्या 
कर ब्राह्मण ते मास खाया । 

(33) 

हे ब्राह्मण, यदि सचमुच गगा का जल पवित्र है, तो वह्‌ जल मल-मूव् कयो वन जाता है ? 
यदिगगा का स्नान पापों का हरण करने वाला है तो मचछलियो को भी परम मोक्ष की प्राप्ति होनी 
चाहिए । यदि मिट्टी शरीर पर लगने से मोक्ष होता है तो सुर को देव विमान मे चलना था। 
यदि मृग के चमं से धर्मं उज्ज्वल होता है" तो मृगो का समूह्‌ श्रेष्ठ होना था। तुम ब्राह्मण उस 
को पवित्रके हो, ओर यज्ञ मे मारकर उसके मांस का कौर बनाते हो । यदि दुन से पुण्यका 
विस्तार होता ह तो सुगो का शुड आकाश मे क्यो नही फिरता ? वह दिन-रात चारा चरता रहता 
ह । इनदर के विमान मे वहं पवेश कयो नही करता ? गाय को अर पीपल को छूना ओर सोकर 
उठने पर गाय को छूना, पीपल को स्पर करना ओर घी को देना भादि यदि पापकानाशकरते 


5. 48 ०40 चि पऽ कि दुगगई जति 16 ^ णिवडत । 7. ^ गच्छत । 8 ^ होमेहि । 
,(33) 1 4? मृत्तमलू । 2 ^ वि।3, ^ सोक्वु । 4 2 मरिवि । 5. 4? दन्धू । 6 ^ कि। 


69. ३4, 8] महकडपुष्फयंत-विरइयउ महापुराण [41 


किं हुवे पुणु वि मति भणइ जो पर अप्पाणडः समु गणड । 10 
णिग्गथु गियत्यु वि परिभमउ दयु मोहु लोह मच्छर समख] 
सो पाव त सिद्धत्त्‌ ° किह रसविद्ध., धा हेमत्त्‌, जिह । 
घत्ता-हिसारभु वि धम्म वयणु असच्च वि सदर ॥ 
जणु" धृक्ताहि दढमृद किज्जई कालउ पड्र 1133॥ 
34 

जरवहोमे सतियम्मु कहिड ज त पद छलएहि गहिख। 
अय जव भि पयरिय हृति णड पड लधिउ तायहु वयणु कउ। 
गिरि घोसं गुरुणा पिसुणियड ते तद्यहुः वसुणा णिसुणियडं । 
ता णारंड प्वंउ रुदधयः तावम सावित्थिहि श्च त्ति गय। 
पठ्वयजणणिद्‌ अन्भत्थियउ वरकालु एहु पहु पत्थियड । 5 
जइ सुभरहि भाषिड' गप्पणड तो थवहि वयणु भादहि तणउ 1 
ते अम्महि भासिड परिगणिड अय जेव ण'होति तेण वि.भणिउ । 
ज चवि असच्च सुदुच्चरिड त सधर धरायलु धरर । 


है तो वृषभ ओौर कागराज भी वडे-बडे देवत। हते । वहुत कहने से व्या, मत्री कहताहं करिजो 
दूसरे को अपने समान समङ्ञता है, जो परिग्रह से रहित है, निवस्व है, विहार करता रहता -हैः 
ओर जो मोह, लोभ, ईर्ष्या को शान्त करता है, वह्‌ उसी प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, जिस 
प्रकार रससे सिदध धातु स्वरणत्व को प्राप्त करती ह । 


धत्ता--हिसा का भारम्भ करना धमं है, ओौर भसत्यवचन भी सुन्दर है, इस प्रकार धृतं 
मोगो के हारा मूं गौर भी मूं बनाया जाता है, तथा काते का पीला क्रिया भाता ह 


(34) 

ओर जो तुमने यन्ञमे होम करे से शाति कमं कहा मौर जो तुमने अज शव्द को वकरो के 
रूप मे ग्रहण किया । वये जाने पर जो जौ उत्पल नही होते वे अज कंहलये जाते है। इस प्रकार 
तुमने भपने पिता कै वचनो का उत्लघन किया है। गुखके द्वारा कहे गये कचन की पहाडभी 
धोषणा करता है उसे उसी प्रकार राजा वसु ने भी सुन लिया। तव अयने हाथमे दाक्ष माला 
लिये हए नारद मौर परतक भीग्र ही श्रावस्ती गये । पव॑तक की माँ ने यह रथेना कौ कि यह्‌ वर 
गने का समय हं, भौर राजास प्राथंनाकी कि यदि माप अपने कटै हुए की याद करते हैतो 
अप जपने भाईके (प्तक के) वचन को स्थापित करो) माके हाया कहा गया उसने मान 
कतिया । मज जौ नही होते देसा उने भी केह दिया ! उसने जो असत्य मौर दृष्ट का कयन क्रिया, 
7 ^? अष्ाणे । 8. ^ लोह मोह । 9. ^ 8 भद्वु । । 

(34) 1  कहिड ! 2. ष त। 3 1 1 


42] भहाकंवि पुष्पदन्त विरचित महापुशेणं [69. 34.9 


महिकपेः ठाभहुं विहुडियड" आयासहु भसणु णिवडियञ । 
णहफलिहखंभचुउः चूरियड वसु चुण्णु चुष्णु सुमुमूरियड । 10 
चत्ता--णियमित्तहो मरणेण पव्वड थिड विच्छायड ॥ 
पडियड णरयणिवासि वसु असच्वु सजायड ॥34॥ 


35 
पुणु दणुए मायाभार किड वसु दाविउ सम्गविमागि" थिड । 
ता सयरमति आणदियड मूढेहि जण्णु कि णिदियउ । 
पुणु तेण वि" रायसूड रइड दिणयरदेवे खयरे लइउ* । 
णिवमासहोमु बिद्ध सिय महकालवियभिउ णासियस । 
णारयहियउत्लउ तोसियड अमरारे पृणरवि घोसियउ । 5 


प्रा णासहि पव्वय कर्हिमि तुह मंतीसर माणहि अमरसृहु । 

जिणबिनद्ं चउदिसु थवहि तिह वेयरविज्जाउ ण एति जिह । 

ता ते सिदरुड तेहड करिविं गय णरयविवरि* विष्णि वि मरिवि । 

महिरसिदे लोयहु भासियड अप्पाणड वदरु मद साहियउ । 

देहिहि दुक्खावहु धम्मु कहि पलु खज्जइ पिज्जई मज्ज जहि । 10 





उससे प्रवर धरती कांप गई । भूकम्प आ गया । अपने स्थान से विघटित होकर आकाश से (राजा 
वसु का) आसन गिर गया। स्फटिक मणि के खम्भे चूर-चूरहो गये । राजा वसु चकनाचूर हौ 
गया । 

घत्ता-अपने मित्र की मृत्यु से पवंतक एकदम उदासीन हो गया । राजा वसु नरक निवास 
मे जा पडा गौर वहु असत्य प्रमाणित हुमा । 


35 


उस दनुज ने फिर मायोवी आचरण किया । जव उसने राजा की स्वगं विमान में स्थित 
दिखाया, तो सगरमत्री भनदित हो उठा (भौर बोला) कि मूर्खो ते यज्ञ की निदाक्यों की ? 
फिर उसने भी राजसुय यज्ञ किया जेसा कि दिनकर देव विद्याधर ने स्वीकार कर लिया था। 
नूप मास काहोमध्वस्त हो गया गौर महिषासुर का विस्तार नेष्ट हो गया । नारद का हृदय 
सतुष्ट हो गया । दैत्यं ने पुनः घोषितं किया--हे पर्व्॑तक, तुम कही मत जाओ । हे मत्रीर्वर, 
तुम भी स्वगे-सुख मानो । तुम चारों ओर जिन परतिमाभों को इस प्रकार स्थापित करो कि जिससे 
विद्याधरो की विचयं यहाँ न भए । तव उसने जसा कहा था वसा करिया । वे दोनो मरकर नरक 
गये । महिषेद्र ने लोगो से कहा कि मैने अपने वैर का बदला ले लिया है । जहाँ शरीरधारियो को 
सताया जाता है, मांस खाया जाता है, मद पिया जाता है, वहां धमं कहां ? लेकरिन तपके द्वारा 





5 ^ भहिकपर । 6. ^ विरड्उ। 7. ^ फएलिहमउ खं धुख चूरियउ । 
(35) 1 ए °्वेवागि ! 2" 48 जि ! 3. ^ लविड ! 4. ^ णरयधोरि । 


69. 35, 4] महाकट-ष्फयत-विरदयउ महापुराण [43 


तवचरणेः जालिवि मयणपुरि णारड अहमद विमाणवरिः। 
अज्ज वि अच्छ जिणगुण महद अडसयमई" दसरहासु कह 1 
घत्ता--भरहकरुमारजणेर हो हो जण्णु कि” किज्जई्‌ ॥ 
जगमहृतु अरहतु पृष्फदंतु पणविज्जई्‌ ।135॥ 


हय महापुराणे तिसदठिमहाप्रिसगुणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकदपुप्फयंतविरदइए महाकन्वे रामलक्णभरहसत्तृहणुप्यत्ती 
णाम जागणिवारण"” णाम एक्कूणहत्तरिमो" 
परिच्छेओो समत्तो ।169॥ 


ना 
कामदेव को जलाकर नारद अहमेन विमान मे देव हया आज भी वहाँ जिन देवो का आदर 
करता है 1 इस प्रकार अतिशय मतिवाले वह्‌ मूनि राजा दशरथ से कहते है । 


घत्ता-हे भरत कुमार को जन्म देने वाले दशरथ, यज्ञ मत करो । विद्व मे महान्‌ अरहन्त 
को नमस्कार किया जये । 


बरसठ महापुरुषो के गुणालकारो से युक्त महापुराण ये महाकवि पुष्पदत द्वारा विरचित 
एवं महाभन्य भरत हारा मनुमत महाकाव्य का राम, लक्ष्मण, भरत गौर शवरध्न 
के उत्यत्ति नाम यज्ञनिवारण नाम उनहत्तरवां परिच्छेद समाप्त हुमा । 


5 ५? तवजलणे । 6 ^ विमाणु धरि, ? विवाणुवरि । 7. 42 इय सयमद्‌ । 8 ^ घ ¦ 9. 4 रम- 
भर्टलक्ण° । 10. 4 जण्णणिवारण ! 11. & एकपत्तिमो, ए णवसद्विमो । ५१ 


सत्तरिमो संधि 


आयण्णिवि मतिसुहासियड' मिच्छादैसणु गिदव | 
दसरहहियउल्लउ मेरुथिर जिणवरधम्मि परिद्िउ०।।४्‌ वक॥ 
1 1 
अवरेहि मि मरहि गिहित्त. चित्त. संयूउ समति कल्लाणमितत्‌,! 


चमुवइणा मारियपरवलेण एत्थतरि उत्‌, महाबलेण । 

तवारवारु सो जण्ण्‌ जाउ गिवे जोयहि णियणदणपयाउ+। 5 
क्समुसलगयासणिधणुहरेहि जिष्पति ण जिप्पति व परेहि। 
विण्णाणणाणणयंविहयमोहुः ता राए भाउच्छिर पुरोह । 

भणु भणु तणयह महिरयणरिद्धि त गमणे होई ण होड सिद्धि । 

ता वृतत्‌, णिमित्तवियक्वणेण जहि जाई रामु सहु लक्णेण । 


तहि तहि गोमिणि समृदिय थाइ दामोयरु मुदवि ण पड वि जाई । 10 








सत्तरवी संधि 


मत्री के सुभाषित (अच्छे वचनो) को सुनकर राजा का मिथ्या दकेन नष्ट हो गया तथा 

मेर के समान स्थिर राजा दशरथ का हृदय जिन धमे मे लग गया । 
(1) 

दूसरे लोगो ने भी अरहृन्त भगवान्‌ मे अपना वित्त लगाया गौर उन्होने अपने मत्री 
कल्याणमित्र की सस्तुति की । इसी नीच शतु सेना का नाश करने वाले महावल नाम के सेनापति 
ने कंहा--राजन्‌, तरक का दवार जो यज्ञ सपन्न हुमा है, उसमे अपने पुत्र के प्रताप को देखिये । 
मस, मसल, गदा, अशनि ओर धनुष को धारण करने वाले शत्रुमो के दवारा के जीते जाते है या 
नही । विन्ञान-ज्ञान तथा नय से जिसने मोह को नष्ट कर दिया है, एसे पुरोहित से राजा ने पुषा 
कि वच्चो के वहाँ जाने ते धरती रूपी रत्न की सिद्धि होगी कि नही । वताद्ये-वतादये । तव 
नीमित्तशास्तर मे प्रख्यात मत्रो ने कहा--राम लक्ष्मण के साथ जहां -जहां जाते दै, वर्हा-वहां लक्ष्मी 
(1) 1 ^ शुहासियड। 2 ^? णिद्धिय 1 3. 4? परिष्टिमख । 4. ? णिवणदण" 5 ^ "णयविहि- 
-मोहु ? 'णयणिहियमोहू । “ ~ 
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ए बहुम मईइ णिसूणिड पराणि सव्य सला्यपुरिसाहिठणि। 

जगतावणु रावणु रणि हृणेवि महि भूजि्हिति खग्गे जिणेवि। 

वलएव जणर्हण सुय ण भति दससदणु पुच्छं विहियसति । 

घत्ता-मह कहि प्रोह लद्धविजउ* भुवणत्तयविक्खायउ ॥ 

दहगीड, दसासापत्तजसु केण सृपृण्णे” जायड 1} 11 
2 
जसु मासक जमु वरुणु पवणु तहु एह भणु सियचिधु कवणु । 
ता कह्इ विष्पू महुरई गिरादई सुणि धादद्सडहु पून्विल्लभाई । 


आरामगामसगोहसोहि खरदडसडमडियसरोहि। 
रभतगोडउलावासरम्मि जवणालसालिजवछेत्तसोम्मि। 
गोवालवालकीलाणिवासिः तहि सारसमुच्चइ णाम देसि। 5 


णायडरि अत्थि णरदेड राड वदिवि अणत गुरु वीयराउ । 
सतदहि थवेप्पिणु भोयदेउ जइ जायउ मेल्लिवि वधहेउ । 
विज्जाहर पेच्छिवि चवलवेड णहयलि आवतु विचित्तकेउ । 


स्वय सामने आकर खड़ी होती है, वह्‌ राम को छोडकर एक पग भी इ.र-उधर चही जयेमी । 
यह्‌ मने भव्वे पुराण मे सूना है किं राम शलाकापुरुषो की परम्परा मे स्थित है । वह ससार 
को सताने वाले रावण को युद्ध मे मारकर तथा धरती को तलवार से जीतकर उसका भोग 
करेगे । ये पत्र साक्षात्‌ बलदेव भौर जनादन है। इसमे श्राति मत कीजिये ! तव मन मे शाति 
धारणकरते हृषु दशरथ ने पखा-- 

घत्ता--हे पुरोहित, मुञ्चे यह वताइये किं दसो दिशाओ मे यश प्राप्त करने वाला रावण 
किस पुण्य से विजयो को प्राप्त करता हुमा तीनो लोको मे विख्यात हुमा है । 

(2) 

यम, वरुण भौर पवन जिससे उरते है उसका एेसा अपना कौन-सा चिह्व है ? यह्‌ सुनकर 
ब्राह्मण मधुर वाणी मे कहता है- सुनिये मँ वताता हूं ! धातकीखड के पुवं भाग मे सारसमुच्चय 
नामकादेश है, जो उद्यानो भौर प्रामो के समृह से शोभित है । जो कमल समह से मडित सरोदरौ 
ते यक्त है। जो रभते हृए गोकुल के समूह्‌ से सुन्दर है, ओौर जो जवनाल {?) धान तथा जौ के 
क्षेत से सुन्दर है, जिसमे ग्बालो के वालको की क्रीडाहो रही है, उसदेश कौ नागपुर नगरी मे 
नरदेवनाम का राजा है 1 वह परमवीतराग, अनन्तमुनि की बन्दना कर तथा कुल परम्परा मे अपने 
पतर भोजदेव को स्थापित कर, पाप के वध के सव कारणो का परित्याग कर मुनि हो गया । इतने 
मे उसने भाकाश मे माते हृए विचित्र पताका वाते चपलवेग नाम के विद्याधर को देखा ! उसने 
अपने मन मे यह्‌ निदान (इच्छा) वाधा क मुदे अगले जन्म मे इस विद्याधर का सुन्दर भोग 
ह ५ । ५ मई! 7 ? भूजिहति। 8. + गप लद्धविजउ } 9, ^ दहमीव, ? दसगी ! 10, 

(2) 1 ? कमणु। 2 ^? कौल्तणणिवाति ! 
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बद्धउ णियाणु महु जम्मि होड एहड मणहर खेयरविहोऽ। 
सुररमणीरमणविल्लासमग्गि मूउ उप्यण्णड सोहम्मसग्मि 1 10 
इह भरहवेरिसि" वेयङ्ढसेलि गयणम्मलस्गमणिमोहुमेलिः। 
दाहिणसेठिहि हयवहरिजीं पुरि मेहसिहरि पहु सहसगीउ । 
घत्ता--उत्वेयड केण वि कारणिण अंतरगि णिरु जाय ॥ 

कलहुणडउ करिवि सहु बंधवहि सो तिकूडगिरि आयउ 11211 

3 

लगड अकडि दुव्वयणकड्‌ं मउलाविज्जड सृहिं तेण तुड्‌! 
किं किज्जई पिसुणणिवासि वासु तहि ग्म जहिं कदरणिवासु । 
तहि गम्मद्‌ जहि तरुवरहलाईं' तहि गस्मइ जहि णिन्ज्रजलाद्‌ं । 
तदि गम्मइ जहि गुणणिरसियादइं सुव्वतिः ण खलयणभासियाई । 
इय चितिवि धत्तिविष्दुदुसंक  काराविय राएं णयरि लंक । 5 
उप्परिथियगिरिहत्थि्हि" विहाइ . चल्लियधयहत्थहि णडइ णाई 1 
णं सण्णई एहि जि पुणु वि एम कि समो मड जोयेतुः देव । 
सिरे ण भिदिवि विडलमेहः ससि पाव किं धरतेयरेह । 


---------=------------------------------------------------ ~ 


~~ 
मिले । वह मरकर देवरमगियों से जिसकी विलास सामग्री भरी हई है देसे सौधमं स्वगं मे 
उलन्न हआ । इत भरतव मे किरणसमृह्‌ से आकाश को चू वाला विजया पवेत है । उसकी 
दक्षिण श्रेणी मे मेघ शिखर नाम करौ नगरी मे, शत्रु के जीव का हनन करने वाला सहत्नग्रीव 
नाम का राजा है! 
घत्ता- किसी कारण से उसके मन मे अत्यन्त उदरे ग हो गया, गौर वह्‌ अपने भाद्यो से 
क्गडा करके त्रिकूट गिरिमे आ यया है } 
(3) 
चकि दुवंचन रूपी तीर कुगवसर मे ( असमय } जा लगता है जौर इसलिए 1 मुख 
उससे कुम्हला गया ।दु्टो के घर मे क्यो निवास किया जाए? वहां जाया जाए जहां फा मे निवास 
हो, वहं जाया जाए जहां तरुवरो के फल हो, वहां जाया जाए जहो निज्ल॑रो के जल हो, वहां जाय 
जाए जहां गुणो से रहित तथा गुणो का नाश करने वाले दुष्ट जनों के दारा कहे र वचन सुनने 
कोन मिले। यह्‌ विचारकर खोटी का को मन से निकालकर राजा ने लकानगरीकानिर्माण 
करवाया ! ऊपर स्थित पहाड रूपी हाथी के समान चंचल ष्वज्‌ रूपो हाथो से वह्‌ एेसी मालूम 
होती थी, जसे नृत्य कर रही हो ! अपनी चेतना के दारा (वह सोचती है) कि क्यार व 
भी देशी ही हं । स्वगे मे देवता लोग गृह क्यो देखते ह ? शिखर के दारा वङ़-बड़ मर्धो का 
भेदन करके सोचती है कि चन्रमा उसके घर की शोभा को क्था पा सकता ह ? सपनी पूतलियो 
3. 4 खेयरहु होड 1 4. ^ "वरिस" 1 5 ^ "मन्द 1 6 ^ णिड1 


{3) 1. 4 "वरफलाइ 1 2 4? सुम्मंति। 3 ¢ पाबियदुदसंक । 4, & "हत्थि विहाई। 
5 ^ जोयत्ति 16 ^? सिदहरेहि वि । 7. ^+? णीलमेहं । 


270. 4.9] महीकुष्फयेत-विरइयंड महेपुराणु [47 
जोय पृत्तलियाणयणपएहि ण हसद्‌ रंति रयणणएहि 
परिवित्थारिवि कित्तीमुहाद्‌ दाव पारावयरवसूहाइ* । 10 


घत्ता--जहि चदसाल चदसुहूय चदकतिजल मल्ल ॥ 
कामिणिपयपहड'* भसोयतरं उववणि वियसई एटलद्‌ ।।3॥ 
4 


सा पुरि परिपालियं तेण ताव गय वरिसह वीससहास" जाव । 


सयगीड खमगाहिउ पचवीस थिर विह्वतु णाणामहीस । 

णिहलिवि बदरि भूभगभीस प्ण्णासगीउ मुख जिइवि वीस । 

दसपचरसहासह वच्छराह सठिउ पलस्थि राइयधराह । 

सुदरि तहु पणहणि मेहलच्छि साः पेच्छई घरि पडसत्ति लच्छि] 5 


अकम्गि चडि चडसुमालि सिविणतरति परिगशलियकालि। 
आहासिड ददयहु फलपयासि णरदेव' देव थिड गन्भवासि । 





सभूयउ सयणह्‌ सुहु जणतु ण वहुरूविणिवसियरणमतु । 

णिवह्वे आणदु व पयाह्‌ आवासु व णह्यरसपयाह । 
केनेत्रो से जैसे देखती है भौर मानो चमकते हृएु रलनो कै दवारा हसती है, पने कीति सूपी मुखो 
का विकास कर जो समूद्र भौर धरती को दिखती है । 


घत्ता--जहां पर चन्द्रशाला (छत) चन्द्रकिरणो से आहत होकर चन्द्रकान्त मणियो का 
जल छोड्ती है, तथा कामिनी के चरणो से भाह्त अशोक वृक्ष उपवन मे विकसित होकर फूल 
उन्ता है । ४ 
(4) 


उस नगरी का पालन करते हुए उसे जव बीस हजार पच्चीस वषं वीत गये तव शतग्रीव 
विद्याधर अनेक राजामो का दलन करता हुआ स्थित हुमा । उसके बाद घ्भग से भयकर शत्र 
करा नाश कर पचाशत ग्रीव पन््रह्‌ हजार वर्षं जीवित रहकर मृत्यु को प्रप्त हमा । तव धरती को 
अलङृत करने वाले इतने वर्षो मे फिर पुलस्त्य गदौ पर वैठा । उसकी प्रियतमा मेषलकषमी थी । 
वह वर मे हसती हुई लक्ष्मी के समान दिखाई देती थी । उसकी गोद के अग्रभाग मे स्वप्न मे स्यं 
चेढ गया 1 समय बीतने पर उसने पतति से पूछा ¦ इस वीच फल को प्रकाशिन करने वालि गभे 
देव राजा कै स्प मे स्थित हौ गया जो स्वजनो को सुख देता भा उन्न हमा । मानो अनेक 


सुन्दरियो के लिए वशीकरण मत्र ही उत्पन्न हुा हो! गपने रूप से प्रजा के 
समान तथा विद्याधरो की स॒पदा के निवास के समान बहू था । +. 


8 ^ ` रदमुहाद. ? "रयसुहाई्‌ । 9, ^ भयहयड । 


4) 1. बोहामियस् 
4. 42 र सीस । 2, ^ मोहामियसवे ई सच्छि (4 भायलच्छि) 1 3.2 पसिया! 


48) महाकवि पुष्पदन्त विरधित महापुराण [70.4 10 
घत्ता-करुलधवु शषुरधरु दहवयणु जायड मायहि जदयहु ॥ 10 
मदरगिरिदभुगु पुरदरिण मह भावद' कि तदयह्‌ 114 
5 
णवतरणि व सुरकुमुयायराहः पडिमल्लु व गज्जियसरायराह्‌। 


कटिणकरुसु ण दिग्गयवराहे *मणमत्थर्‌ सूल वे असिविराह्‌ । 

ण मत्तभमरुं णदणवणाह्‌ णं कामवासुः तरुणीयणाह । 
पवहतसहासरिजलगलत्यु महिमहिहरसचालणसमत्थु । 

वण्णेण गरलभसलउलकालु आयवणयणु पडिवक्खकाल्‌ । 5 
जायउ जुव।णु जमजोहूजूर दुटसणु ण मन्ज्षण्णसूर्‌। 


ण 'विसमविसकुरु विसविसित्त्‌, ग पलयकालु हुयवहु पलित्त्‌.। 

तज्जियदासि वे भउ धरई चरइ जसु असिधारइ* धर मरइ तरई । 

जसु सत्तसत्तसहसाई आउ वरिसह्‌ जो सुम्बईइ वञ्जकाउ । 

घत्ता--जमु भए" रवि ण अत्थवई्‌ चदु व चदगहित्लउ ॥ 10 
फणि पुरिसरूवु परिहरिवि हुड दीहदेहु कीइल्लउ ।15॥ 


घत्ता-कुल मे शरेष्ठ धुरन्धर रावण जिस समय मा से उत्पन्न हआ तो मुञ्चे लगता है कि 

उस समय इद्र ते मदराचल्त को दुगे वनाया। 
(5) 

देव कुसुमो के समूह्‌ के लिए नव सूर्यं के समान, गरजते हृए समुद्रो के लिए प्रतिमल्ल के 
समान, शरेष्ठ दिग्शजो के लिए कठिन अंकुश के समन, वडे-वडे शत्रुम के मन ओर मस्तक पर 
शूल के समान, नदनवनो के लिए मतवाले भ्रमर के समान, तरुणी जनो फे लिए काम वास के 
समान वेहू रावेण था । जिसने बडी-वडी नदियों के जल को छेडा है, जो पृथ्वी के वडे-बडे पहाडो 
के संचालन मेश्रेष्ठहै, जो रणमे विष ओौर भ्रमरसम्‌ हं के समान कालाहै, लाल-लाल 
आंखो वाला ओौर दुश्मन के लिए काल वह्‌ रावण युवक हौ गया । यम समूह को पीडित करने 
वाला वह इस प्रकार दरद्षंनीय था मानो मध्याह्नं का सूर्यं हो । मानो विष से विषावल 
विषय विष का अ कूर हो । मानो प्रलयकाल हो या अग्नि प्रदीप्त हो उटी हो । जिसके कारण 
धरती टी गर्ई दासी के समान उरती हुई चलती है यौर जिसकी तलवार की धार मे वह मरती 
ओर तिरती है, जिसकी सतत्तर हजार वषं आयु दै, एसा वह्‌ वज्‌ शरीरवाला समज्ञा जाता है । 

घत्ता-जिसके भय के कारण रवि अस्त नही होता ओर चन्द्रमा को राहु लय गया हैः 
ओर फणि भी अपने पुरुष रूम को छोडकर एक लम्बी देहं वाला खिलौना जिसके लिए वन गया 


है। 


5, 4 भावहि । 
(5) 1. ¢ कुमुयावराह । 2, ^? मणि मत्यय 1 3. ^ कामबाणु । 4. ^ ण सविसु विसङुरं 
विसपसित्तु, 7्‌' ण समविसमङुर, 12005 8 ¢ समविसमकुर । 5. ? करइ उरई 1 6. ए धारि 1 


¶. 4 जसु रवि ण भहयएु सत्थमद्‌ । 
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6 

खयरेण कण्ण इच्छियजएण मदोयरिः तहु दिष्णौ मएण । 

आरहिवि चारं पुप्फयविमाणु सहु कत णहयलि विहरमाण्‌ । 

रययायलि भलयावदहि धीय  विज्जासाहणि सजमविणीयः । 

जोइवि मणिवः ज्ञाणागलग्णः मड रायहु मयणवसेण भग । 

पारद विग्घु परिगलियतुद्टि उववाससोसकिसकायलदिढ।* 5 
वारहसवच्छरपीडियगि कृद्धी कुमारि ण खयभुयगि०। 

णासिड वीयक्वरलीणुज्ञाणु इहु खगवद विधे जाउहाणु । 

महू षप होड मड रण्णि हरः आयामि जम्मि मह कण्जि मरः । 

िब्रिकड विरत विवरीयचित्तु जाभिवि रोप्रगिड' रत्तणेतत्‌,। 

गड दहह वेयरि मरिवि कालि धिय मदोयसिगत्भतरालि । 10 


घत्ता--उप्पण्णी धीय सलक्खणिय कपावियकेलासह ।। 
ण लकाणयरिहि जलणसिह णाइ भवित्ति दसासहु ।16॥ 


7 
दिणि पडिड जलिड उक्कराणिहाड अप्पपरि जाय ण्रणिहाउ। 


(6) 

जय की इच्छा करभे वाले उस विद्याधर मय के द्वारा रावण को अपनी कत्या दे दी गई । 
सुन्दर पुष्पक विमान मे चटकर अपनी कान्ता के साथ वह्‌ भाकाश में विहार कट रहा था चिद्या 
को साधना के कारण सयम से विनीत गौर रचित्त चूडा पाशवाली मलकापुरी के राजा की कन्या 
मणिवती को ध्यान मे लीन देखकर राजा की मति काम्‌ से भग्न हो उठी । उसने विघ्न प्रारम्भ 
किया ! जिसकी तुष्टि नष्ट हो चुकी है, तथा उपवास के कारण जिसकी दूवली पतली देह खूपी 
सृष्ट सूच चुकी है एसी वारह्‌ वर्षो से अपने शरीर को पीडा पहुंचाने वाली वह्‌ विद्याघ्र कुमारी 
प्रलयकाल की नागिन के समान एफकार उठी ! वीलाक्षरो मे लया हुमा उसका ध्यान नष्ट हो 
गया । उसने कहा : यह्‌ विद्याधर जो चिह्व से राक्षस है, मेरा वाप होकर मुक्े जगल मे ह्रे मौर 
इस प्रकार भगामी जन्ममे मेरे कारण मृल्युकोप्राप्त दो । उे नित्किय्‌, विरक्त, जर 
चिपरीत चित्त जानकर क्ूटध भौर लाल-लाल आंखो वाला रावण चला गया शौर वि्ाधयी भी 
मरकर मदोदरी के गर्भ॑ मे स्थित हो गरई। 

पत्ता-वह्‌ लघणवती कन्या के रूप मे उन्न हई, जो मानो कैलाश पर्वत को कपत 
वले रावण की भवितव्यता सौर लका नगरी के लिए भम्नि की ज्वाला थी। 


(7) 
दिनमे तारो का समूह्‌ जल कर गिर पडा! अयने भाप हाहाकार शव्द होने लगा । धरती 


{6) 1 मदोबरि 1 2 ^ शविलीय । 3 ^ महिवई । 4 7 श्षाणेणुलग । 5, ^ °काययटि । 
6 ए खण भुयमि । 7. ^ हरइ । $ ^\ मरइ 19. ? रोते एगिड रतु णेत्‌। 
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महि कपडइ जप को वि साहु किह चुक्कड्‌ एवहि पुहइणाहु । 


एद धीयड्‌ सभूदयाई खज्जेसइ णाइ विसूदयाई। 

खयकाले दोदय मरणजुत्ति वणि णिज्जणि धिप्पड़ कहि वि पुत्ति । 
सुदुहह राः विहुणियसिराउ आयण्णिवि णेमित्तियगिराड। 5 
खगभूगोयरसिरिमाणणेण सारियउ' पवृत्त्‌, दसाणणेण। 

किं गरलवारिभरियद* सरीद कि सविसकरुसुममयमंजरी । 
बधवथणहिययविथारणीदं कि जायह धीयद्‌ वदूरिणीद्‌ । 
णवकमलकोसकोमलयराउ उद्ालिवि मदोयरिकराउ। 

गिम्माणुसि काणणि धिवहितेम पाविद्‌ठ दुदट्‌ठ णड जियउ जेम। 10 


घत्ता--त णिमुणिविः ते मारीयएण भणिय देवि वररूवड ॥ 
तुह गन्भि भडारो" थीरयणुं गोत्तखयकर्‌ हयउ ।7॥ 
8 
मुदः मुद दहमुहखयकालदूय ते होते होसई अवर धूय 1 
वाहापवाह" भोहलियणयण ता तरुणि चवडइ ओहृल्लवयण । 
मारीयय णवतरुफलरसदि कीलतपविखरमणीयसदि । 
घल्लिज्जसुः कत्थ पुत्ति तेत्थुरविकिरणु ण लगगद देहि जेत । 


कांप उठी ! तब कोई सञ्जन व्यविति कहता है कि इस समय राजा किस प्रकार बच सकता है । यह्‌ 
उत्पन्न हुई कन्या महामारी की तरह सनको खा जायेगी, यह्‌ क्षयकाल केद्वारा मरण की युक्ति 
यहाँ लाई गई है, इसलिए इस पूत्री को निजैन वन मे शल दिया जाए। कानो के सुख का हरण 
करने वाली तथा शिरो करो प्रताडित करने वाली एेसी ज्योतिषी की वाणी सुनकर विद्याधर गौर 
मनुष्यो की लक्ष्मी का भोग करने वलि रावण ने मारीच से कहा कि विपजल से भरी हुई नदीसे 
क्या ? विष से परिपूणं कुसुम मजरी से वथा ? वांधवजनो के हृदय को विदीणं करने वाली इस 
दुर्मन लडकी के पैदा होने से क्या ? इसलिए नव कमलकोष से भी अधिक कोमल मदोदरी के हाथ 
चै इसे छीनकर मनुष्यो से रहित जगल मे इस प्रकार छोड दो, जिससे यह्‌ पापात्मा दष्ट जीवित 
न रहे । 

धत्ता यह सुनकर उस मारीच ने मंदोदरी से कदा-हे देवी, तुम्हारे गभर से शुन्दर सूप 
वाला स्वयो मे रत हुमा दै, परन्तु गोत्र का नाश करने वाला है । 





(8) 
तुम रावण क्षयकाल की दूती के समान्‌ इते छोडो-छोडो । क्यो कि रावण कं रहने पर 
दूसरी कन्या होगी । तव आंसुभो कं प्रवाह से जिसका नत्र मलिन है, एेसी उस वती ने नीचा 
मूख करते हुए कहा-है मारीच, जो नव वृक्षो के फलो के रस से आई हो, जहाँ क्रीडा करते हुए 
पक्षियो का सुन्दर शब्द हो गौर जहां इसफी देह को सूयं कौ किरणन लगे एसे वनमे कही इस पृतव्री 


ध 
ध) 1 ^ तावि, ? तासुवि12 ^ श्ुहयराउ। 3. ¢ मा रीयउ वुततु1 4 ^ गस्डवारि०। 


5 ^ गिघुणतें मारियएण । 6 ? भखरिए घीरयणु । 
{8) 1. ^ मुय मुय । 2. ^ बाहुप्पवाह° । 3. ¢ पल्लिज्जइ । 
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अह्‌ एयई काइ जियतियाई करई णिथतायकयत्तियाई । 5 
मिरिदारणीड कि गिरिणईदइ हो हो कि एय्‌ दुम्मईद्‌ । 
आलिषहिड पत्त. मच्छरकरालः रावणदेहन्भवः एहं वाल । 
वहुदुक्छजोणि बधूहु असीय सुविसुद्धवस णामेण सीय । 
इय भासिवि मजूसहि णिहित्त सहु रथणहिं वरराईवणेत्त । 
दहगीवजीवरक्णकएण णिय णिविसे° णहि मारीयएण । 10 
चपयचवचदणचूयगुज्दिः वहि मिदहिलाणयरुज्जाणच्दि । 
चत्ता--मजृसई सहु छणयदमुहि सरिसरणिज्सरसीयलि ॥ 

ण रहुवसिरिलयकदसिरि णिक्छय सुय धरणीयलि ।18॥ 

9 

गख विज्जापुरिु णहतरेण तिक्खे महि दारिय लगलेण । 
आरामुहछ्त्तधुरधरेण मजूस दिट्ठ पामरणरेण । 
वणवालहु अप्पिय तेण णीयः रायालउ' राए दिचूर सीय । ~ 
वाइवि वड्यर बृज्िय विणीय॒ णियपियहि दिण्ण पडिवण्ण धीय ) 
वड्ढई परमेसरि दिव्वदेह॒ ण वीयायदहु" तणिय रेह्‌ 5 


को छोडना । अथवा अपने पिता का अन्त करने वाली या अपने पिता के लिए यम के समानं इस 
कन्या के जीने से कया ? पहाड को ही चीरने वाली पहाड़ी नदी से क्या ? हो-हो, इस दुर्मति कन्या 
से क्या ? पत्र लिखा गया कि ईर्ष्या से भयकर यह वाला रावण की देह से उत्पन्न हुई है । बन्धु- 
जनो के लिए दुख की कारण, सताप देने वाली, उच्छे वश वाली इसका नाम सीता है । एेसा कह्‌ 
कर उत्तम कमलो के नेत्रो वाली उसे रत्नो के साथ मजषामे रख दिया गया । गौर रावण के 
जीवकी रक्षा करने वाला मारीच पल भरमेउसे अकाश मेलेगया। भिथिलानगरीके 
बाहर चपक, धवल, चदन, भग्र वृक्षो से गहन उद्यान के मध्यमे। 


घत्ता--उसने नदी, तालाब, नि्चर से टण्डे धरती तल पर पूणं चन्द्रमा के समान भृख 
वाली उस कन्या को मनुषा के साथ इस प्रकार रख दिया मानो राम की लक्ष्मी रूपी सता के 
अकूर की शोभा हो | 
(9) 
विद्यापुरष (मारीच }) आकाशं मागं से चला गया । एक किसान ने अपने तीखे हृल से धरती 
को फाडा1 गौर हल कंाराके मुख से धरती को फाडने मे निपण किसान ने उस मजषाको 
देखा । उसने वह्‌ मजूषा वनपाल को दी, वह उसे राज्यालय ले गया । राजा ने उसे देखा, वृत्तान्त 
को पठकर उसने अपनी पत्नी को वह्‌ विनीते कन्या दी ओर उसमे कृ उसे र-कर लिग्य 
वह्‌ दिव्य देह वाली परमेस्वरी दिन-दूनी रात-चौगुनी इस प्रकार वदुर मनि क्षा के, 
~= ^ नि ६ 
4 ? मच्छर 1 5 ए रावण° 6. ^ गिवस । 7. ^ घदचदण०। भून € ( 


(9) 1. ‰ सीव । 2, ¢? रागालइ 1 3, ^? वरीयाददहु । ६ 


॥ य 
ह, 0 „ ^ ^ < ५ 
+ व 
~^ 


स्क 
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ण ललिय महाकडइ्पयपरत्ति ण मयणभावतिण्णाणजुत्ति । 
ण गुणसमम्ग सोहग्गथत्ति ण णारिरूवविरयणसमत्ति। 
लायण्णवत्तः ण जलहिवेल  सुरहिय" ण चपयकुसुममाल । 
थिर सहव ण सप्पुरिसकित्तिः बहुलक्खण ण वायरणवित्ति। 
त्ता--जसवेल्लि व अट्ठमराहवहु अमरदिण्णकुसुमजलि ॥ 10 
पुरि वडढय जणयणरिदसुय रामणरामह्‌" णाइ कलि ॥9॥। 
10 


पयकमलह रत्तत्तणु जि होड इयरहं कह रगु वहति जोड । 
गफ" पुणुः गृढ्तणुजि चारु इयरहु कह मारई तिजगु मार्‌ । 


जघावलेण जायउ अजेड इय रह कहु वग्गइ कामए । 
णालोद्ड जाणुहु" सधिठाणु इयरह कह सधड कुसुमबाणु । 
ऊरूय्लचितइ हयस्रीर इयरहु कहु जालधरियसार । 5 


कडियलु गरयत्तणगुणणिहाणु" इयरह्‌ कह गरुयह्‌ महई मणु । 
गभीरिम णिहि णवर होड इथरह्‌ कह णिवडिउ तहि जि लोड । 
पत्तलउ उयरु सिणार करइ दयरह्‌ कह मुणिपत्तत्‌, हरई । 


चन्द्रमा की देह हो । मानो महाकवि के पद कौ चन्दर युक्ति हो । मानो गण की सम्रता हो । 
सौभाग्य की सीमा हो । मानो नारी रूप के रचने की समाप्ति हो । मानो सौन्दयं की पिटारी हो । 
मानो सुगंधित चम्पक कुसुम की माला हो । मानो स्थिर हुई सत्पुरुष कौ कीति हो । मानो अनेक 
लक्षणो वाली व्याकरण की वृत्ति हो । 

घत्ता-मानो आव्वे बलभद्र के यश कौ बेल हो । मानो देवताओो दवारा दी गई कुुमाजलि 
हो । इस प्रकार जनकं राजा की बह्‌ कन्या नगर मे बडी हो गई, राम ओर रावण की कलह के 
समान । 

(10) 

उसके चरण कमलो मे रक्तता है, नही तो मुनि उसे देखने मे राग धारण क्यो करते है ? 
उसकी एडिथो मे अत्यन्त सुन्दर गृढता है, नही तो कामदेव तीनों लोको को कंसे मारता है ? वह 
जघाबल से अजेय है, नही तो कोमदेव इतना इतराता क्यो है ? उरुतल की चिन्ता से वह क्षीण 
शरीर हो गई अन्यया वह्‌ कदली की तरह (तुच्छ) क्यो है ? 

उसकी कमर गुरुता के गुण का खजना है । नही तो बडे लोगो का मान क्यो धारणकरती 
है ? उसकी नाभि मे केवल गभीरता है, नही तो उसमे लोक क्यो गिरता है ? उसका पतला उदर 
उसकी शोभा को बढाता है, नही तो वह मुनियो की पात्रता का हरण क्यो करती है ? उस मुग्धा 


4 ^ श्मग्मि। 5 4 लायण्णवण्ण । 6  सुरहिय णवचमय० । 7 ? सुष्पुरिस° । 8. ^ ण रामह रावण 


कलि, ? रावणरामह्‌ णाइ कलि । 
(10) 1. ^ पुष्फह्‌, ? गुप्पह्‌ । 2 ^ ०४8 पुणु । 3 ^ जण्णुहि, ? ज तुह ! 4 ^? गस्यत्तणु । 
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घत्ता-्जाहि दीसइ तहि जि सुहावणिय सीय काइ वग्णिज्जड्‌ ॥ 10 
रक्वेवि जण्ण जणयहु तणड रामे धुव परिणिञ्जईः° ॥ 11॥! 
12 
ता कुलजयलच्छिघुहावहेण पेसिय गियत्तणुरुह्‌ दसरहेण। 
वलणाहे समडउ महाबलेणं परिवारिय चरे बलेण । 
गय" ससुरणयर सुरः सणर तसिय चलवलिय मथर मयरहुरत्हसिय। 
भड रह करि तुरिय, तुरग चलिय दसदसिवह्‌ एक्कहि णाद मिलिय । 


घर भयह" मामे कुसलु कय प्रगणि, जयरमंगलुः तूर हयउ 1 5 
गय कडवय दियह्‌ मणोरदैर्हिः हा पहु वेहाचिख पसुवहे्हि। 
चलपचवण्णधयधुव्वमाणु मडउ णिदहितत्‌.जोयणपमाण्‌ । 

विज्जई दीणह्‌ आहारदाणु पिप्पइ कपतहं मृगह्‌" प्राणु । 


खञ्ज मासु वि किज्जड विहाणु महू मिदट्ढ पिज्जद सोमपाणू। 
इय णिव्वत्तिख"” कऽ रित्तिएहि भणु को ण वि खद्धउ सोत्तिएहि। 10 
हिसाई धम्म पावासवेण अण्णहि वासरि नयजयरेण । 





क 

धत्ता--इस प्रकार वह्‌ जह दिखाई देती है, वही सुहावनी है, उसका वणंन किस प्रकार 
किथा जाए 1 जनक के यज्ञ की रक्षा कसते हुए, राम की रक्षा करते हए, उसका परिणय किया 
जएगा। 

(12) 

तव कुल लक्ष्मी से सुन्दर दशरथ ते पने पत्रो को भेज दिया । सेनापति महाबल क साथ 
चतुरंग सेना से धिरे हुए वे ससुर के नगर गए । मनुष्यो सहित देवता वस्त हो उरे । समुद्र से 
च्युत मगर चंचल हो उठे। योद्धा, रथ, हावी, घोडे चल पड़े मानो दसो दिशा-पथ एक साथ मिल 
गए हो । धर पर आए हुए उनका (राम, लक्ष्मण) का ससुर ने मभिवादन किया) प्रागण मेजय 
मगल ओौर तूयं वजा दिये गए! इस प्रकार वर दिन बीत गए । लेकिन अफसोस है कि राजा पञ 
वधो सै प्रचित हुआ । उसने चचल पचरगे क्वजो से आन्दोलित एक योभन प्रमाण का मडल 
बनाया, दीनो को भाहार दान दिया जने लगा । कोपते हुए पुम के प्राण आहूत करिए जाते ह। 
इस प्रकार मांस खाया जाता है, गौर विधान किया जाता है। पुरोहितो ने इस प्रकार केयन्ञका 
विधान किया है, वताइए ब्राह्मणो के द्वारा कौन नही ष्यागयाकि वैजो हिसा भौर पापके 
आश्रय का धर्मं वताते है । दूसरे दिन जय-जय शब्द के साथ । 


10. ^ प्रणिज्जद । 
(12) 1 ^ ग्ड] 2. ^ सुरसेष्ण तस्य, ? चुर ण्णर्‌ तिय 13 ^? करि रह्‌ । 4 ^ तुस्य। 


5. आयड 16 ^ प्रणि । 7 ^ मगलतुट, ? मगलतर । 8" ¢? मणोहरेहि । 9. ¢? मिहं पापु 
10 ^ णिषिवित्तिउ। 


0. 13. 13] महाकडमपुप्फयंत-विरदग्ड महपुराणु {55 
धत्ता--धणुकोडिचडावियघणगुणहु"" दरिसियवदरिविरामह ।! 
गियघीय सीय णवकमलमूहि जणएुं दिण्णी रामह 11121 
13 
वदेहि धरिय करि हलहरेण णं विज्जूल धवले जलह्रेण । 


ण तिहूयणस्सिरि परमप्पएण णं णायदित्ति पालियपएण 

ण चदे वियसिय कुसुममालः गोविदे ण सिरि सारणाल । 
दुव्वारवदरिवारणभुएण सहु सीय सहु केक्कयसुएण । 

अच्छई दासरहि सहेण जाम पिउणा णियदूयउ पहि ताम । 5 
आणि विणी्यपुरि सीरधारि सकलत्त्‌, सभा दहावहारि 

अहि्सिचिवि जिणपडिमउ धरहि दिय दुहि धारापएदि'। 

णिव्वत्तिय जिंणपुज्जा महेण सिसुेहे तूसिवि दसरहेण । 

अवराउ सत्त कण्णाउ तासु दिण्णाउ मुसलकरपहरणासु । 

सोलह तहु महिनेच्छीहरास अलिकुवलयकज्जलसामलासु । 10 
गभीरधीरसाहसधणाह्‌ रद्य विवाह दोह्‌ मि जणाह्‌ । 
कोणाहयतुरई रसमसतिः मिहुणाई मिलतद दर हसति। 

समाणवसड़ सयणड णडति पिसुणडई विततासायरि पडति। 


घत्ता-शवरुओ को मत दिखाने वाले तथा धनुष की कोटि पर सधन शब्द के साथ डोरी 

चटढाने वाले राम को जनकं ने नव कमल के मखवाली अपनी कन्या दे दी। 
(13) 

रामने सीता का पाणिग्रहण कर लिया मानो धवल मेव ने बिजली को पकड लिया हो, 
मानो परमात्मा ने त्रिभुवन की लक्ष्मी को ग्रहृण कर लिया हो, मानो प्रजा के पालन करे वाले 
राजा ने न्यायदृत्ति को पकड लिया हौ, मानो चन्द्रमा ने पुष्पमाला को विकसित किया हो, मानो 
गोविन्दने लक्ष्मी के केमल को पकड लिया हो । तव दुर्वारशत्रूओ से निवारण करने वाली 
भूजामो वाल्ञे, कैकेयी के पत्र मौर सीता के साय, लक्ष्मण के साथ राजा राम जव सुख से रहते ये, 
तो पिता ने एक भपना दूत भेजा ओर दुःख का हरण करने वाले श्रीराम को पतनी सहित अयोध्या 
वुलवा लिया। धी, दही, दूध की धाराभो से जिन भगवान्‌ की प्रतिमा का अभिषेक कर महान्‌ 
पत्र स्मेह से सतुष्ट होकर राजा दशरथ ने जिनेन्द्र की पूजा की । हाथ मे मूसल त्स्व को धारणं 
करने वाले राम को भौर भी सात कन्याएं दी गई, तथा भ्रमर नील कमल गौर कज्जल के समान 
श्यामल तथा धरती कौ लकमी को धारण करने वाते लक्ष्मण को सोलह कन्याएं दी गई । भौर इस 
प्रकार गंभीर, धीर, साहस रूपी धन वाले उन दोनों का विवाह किथा गया ! दडसे आहूत नगाड़ 


बजने लगे, मिथुन जोड़े मिलने लगे, कुख-कुछ ओर मूस्कराने लगे ! 
स्वजन लोगृ नृत्य करने लगे, दुष्ट लोग चिता रूपी सागर मे पड गये । सम्मान क वशीभूत होकर 


11 4 दाणगुणहु, ए धणुगुणहु । 
(13) 1. ^ पालियवएण । 2, ए कुमुयमाच } 3. ^ पिहिड । 4 ? धारवद्हि। 5. 4 सम्मति! 


561 महाकवि पुष्पदन्तं विरचित महापुराण [70.13 14 


धत्ता--काणीणहु दीणहु देसियहु दिण्णद दाणद्‌ लोह ॥ 
तहि सम्‌ परा" महूुसमउ ण विघाहु अवलोयहु ।। 13॥ 15 
14 
सौहद वसतु जगि पसरतु अदहिणवसाहारहि महमहतु । 
महुकारि व्‌ महु धारि स्वेतु हैमतपहृत्तणु णिटुवतु । 
णिर्याचिधई दसद्रियु पटठ्वतु  अकुरफुरतु' पल्लवचल्तुः । 
सारतु सुवाविहि वारिचीर दावतु णीलसेवालतीर"। 
खरकिरणपयाउ' वि णेलरासु अवरं वि दीहत्तणु वासदासु । 5 
पयडतु असोयहू पत्तरिद्धि मोक्खयहृ दुफगुणमोक्वसिद्धि । 
वउलहु व सुच्छायउऽ करत्‌ वणलच्छिहि गोसादुथ" हरतु । 
तिलयहू दलतिलयविलासु देतु वेट्लीकामिणिथह्‌ रसु जणतु। 


वतल्लहकामुयवम्मद्‌ हणत्‌ कणयारपू्लरयधूसरत्‌! । 

माणिणिहि माणगिरि जज्जरतु हिडिरमसलावलिगुमुगुमत्‌ । 10 
उत्तगमदिड० दियहद गमत्‌* । 

मदारकुसुमरयमहमहतु"” रमेणाहिलासविन्भमु भमत । 


घत्ता--कानीन, दीन, देशी लोगो को दान दिया गया । ठीक उसी समय बसंत का समय 

आ पहना । मानो उस विवाह को देखने के लिए टी ेसा हो रहा है । 
त । ५ 

जग मे प्रवेश करता हुमा वसत शोभित होता है, अभिनव सहकार वृक्षो से महकता हुमा 
कलाली की तरह्‌ मधु धारामो से वहता हुधा, हैमन्त की प्रभुता को नष्ट करता हु भा, अपने चिह्न 
को दसो दिशाओं मे भेजता हुआ, नवाकूंरो से चमकता हुम, पल्लवो से हिलता हभ, वापिकाओ 
के जलरूपी चीर को हटाता हुमा, उनके नीते शौवालो के तीरो को दिखाता हे, सूं के तीक्ष् 
किरण प्रताप को गौर दिनो के लम्बेपन को दिखाता हया, अशोक के पत्तो कौ वृद्धि करता हृभा, 
मोक्ष (अजून) वृक्ष की दुष्ट फागुन से मुक्ति की सिद्धि को प्रगट करता हुमा, मौल्री के शरीर 
को कात्तिमय बनाता हुभा, वन लक्ष्मी के ओस रूपी भायुभो को पोंछता हुआ, तिलक वृक्षो के पत्तो 
को तिलक की शोमा देता हुभा, लता रूपी कामिनियो मे रस उत्यन्न करता हुआ, प्रियौ के कामुक 
मर्मो को आहृतं क रता हा, कनेर के फूलो की धूल को धूसरित करता हज, मानिनियो के मान 
रूपी पाठो को जनेर करता हमा, घूमते हए भ्रमरो की आवलि से गनगुन करता हआ, उत्तम 
वृक्ष विरोपो पर दिनो को निताता हुआ, मदार कुमो कौ धूल से महकता हृभा, रमण की गभि- 
लाषा के विलास को उत्पन्न करता हुमा, वस्ता पहुंचा । 

6 ^? पराइयडउ 1 † } 

(14) 1 ^ परत । 2. ^ “ललंतु 1 3 ^? ण्तेवालणीर। 4. ^? श्पयाड दिणेषरासु । 5. ^ 
सच्छायड । 6. 4९ भोससुय । 7 ^ कणियार” । 8 ^? उततुयमदि्ड । 9 ^ 204 शीय 105 मज्जत्‌" 
पिवकुलचुमूचुमतु, एए भ1॥68 ६ एण! 9071165 ए गी 10 ८? 168 पऽ 110 85 रमणाहिवोसविन्भम 
भमतु (^ रभणीहि 'विलासविन्भमि भमत), मायदकुभुमरयमहमहत्‌ । 
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घत्ता--जो मोणे चिर सचरइ वणि सो सपड्‌ महुसेविर ॥ 
कलकोइलुग पण वि पूण वि लवड्‌ मक्तड को ण पलाविर 14} 
15 
वज्जई वीणा पिज्जई्‌ पाण पियमाणुसचित्त साहीण } 


गिज्जई महर सत्तसराल दव्पेम्म पसरद असराल। 

परिमलपउर पोस्षियराम वज्छइ फुट्लियमत्लियदाम । 
गधकयवयछ्डयवियारेः णेवरकलरवणच्चियमोरेः । 

सुप्पई" दवणयविरइयगेहे पुप्फत्थरणे भमियदुरेहे । 5 
सध कामो कुसुमखुरप्पः णसिद तावसतवमाहुप्प 1 


भणुणिज्जई रसति पियत्ली दाविज्जद्‌ कदप्पसुहैल्ली । 
सरजलकेलीसित्तसरीरो जतविमुक्कसकूकुमणीरो । 
तिम्मदः पणडणिसुहुमकडिल्लो दिट्‌ठवेमववूढरसित्लो" । 


कूबलयमालाताडणललियडः रर्लयलासदुमि्ि पञ्जलियउ । 10 
इच्छामाणियकताकतोः एव वियभई जाम वसतो । 


घत्ता-जो अभी तक वन मे वहुत समय से मौन था, वह्‌ कोकिल दूस समय मधु का सेवन 
करने लगा ओर वार-बार सुन्दर मालाप करने लगा । इस दुनिया मे मतवाला कौन नही प्रलाप 
करता ? 


(15) 

वीणा बजने लगती है । मदिरापान किया जाने लगता है । प्रियजनो के चित्तो को साधा 
जातता ह । घप्त स्वरो भ मुर गाया जाता है । अपर्थाप्त दीं प्रम फैलने लगता है । परिमलसे 
प्रचुर स्वियो का पोपण करने वाली खिली हुई मट्लिका की माला वाधौ जाने लगती है । जिसमे 
सुगधित द्रव्यो के समुच्तेय कां चछिडकाव क्रिया गया है, मौर नृपुरो के समान शन्द वाले 
मयूर नृत्य कर्‌ रहे है, जिसमे भ्रमर घूम रहे है एेसे द्रवण लतामो से रहित धर मे पुष्प-शग्या 
पर प्रेमी जनो के द्वारा सोया जातत है । रूठी हुई प्यारी को मनाया जाता है, गौर उसे काम षीडा 
का सख दिखाया जाता है । जिसमे सरोवर की जलक्रीडा से शरीर सीचा गया है, जिसमे यन्त्रो 
से छोडा गया केशर मिश्रित पानी है, जिसमे प्रणयिनी स्तियो के सक्षम केटिवस्त्र मीले हो गये है 
जो दिखाई देनेवाले अवयवो से वं हृए वृक्षो वाला है, जो कुबलय मालाम के मारे जाने की 


करीडासे पृक्त है, जो खिले हए पलाशो के वृक्षो से जल रहा है, जिसमे पति-पत्नी अपनी 
इच्छाम को मना रहे है, एेसा वसन्त वढने लगता है । 


"----~-----------~ 
11 ^ ^कोकिनु । 


(15) 1 ^ गधङ्डवय } 2 4? णेउर० 1 3 ^ सुपय०। 4.2 गुरुप 1 5. 4 पिम्मिय१, ए 
तिम्मिय" । 6. ए वयवसुवुड्ढरसित्लो । 7 ^ ललिमो 1 8 ^ मेहि ण जक्षिमो, ? दुमेहि ण जल्तियड ! 
9 4 इच्छिय०, ? इच्छ्‌ 1 


58] ˆ महाकवि पुष्पदन्त विरचितं महुषराणं {70.15.12 


घत्ता-ता दसरहपयपकय णविवि विहसिवि रामे वृच्चड्‌ ॥ 
" संताणकमागय तुह णयरि वाणारसि किं मुच्चद्‌ 11511 
16 


णासिज्जई फं सो कासिदेसु सुणि ताय रायसत्थोवएसु 1 
गृरूणय णियगय णिव दुविह वृद्धि नुद्धीई पचविह मतसिदि। 
दीसति जाइ सचछवेरि सा मतसत्ति साहति सूरि । 
विहुरे वि ह अणिहालियदिसेण उच्छाहसत्ति पृणु पोरिसेण । 
पहुसत्ति कौसदडेहिः देव एयई विणु महियलु वद केव । 5 
जाणेवाः अवर अलद्धलाह चत्तारि उवाय धरत्तिणाह्‌*। 
बोत्लिज्जइ पहिलारउ जि सामु पियवयणु जीवजणियाहिराम्‌ । 
बीयउ पुणु सीकिज्जति किच्च संमाणिवि वदरिविरत्त भिच्च। 
घत्ता-ते थद्ध लुद्ध अवमाणणिहि भीरं कहूति विवक्खहु ॥ 
णियरायह केर दुच्चरिड वियलियपह' परिरक्खह ।।16॥ 10 


17 
उवदाणु वि हरि करि हैम" यणु दिज्जइ जइ लन्भई को वि सयणु। 
अवयार देसपुरगामडहणु सो दङ्‌ भणति वरारिमहणु । 
घत्ता-तो दशरथ के चरण-कमलो को नमस्कार कर राम ने कहा-अपके द्वारा कुल 
परम्परा से प्राप्त नगरी क्यो छोडी जाती है ? 


16) 

उस काशौ देश को क्यो छोड़ा जाय ? ६ आदरणीय, राजनीति-शास्त्र का उपदेश सुनिए। 
हे राजन्‌, वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक गुरु की मौर दूसरी स्वय कौ । बुद्धि से पाच प्रकारके 
म्नो की सिद्धि होती है! जिस वुद्धि से बैरी च्परपुणे दिखाई देता है, विद्वान्‌ उसकी साधना करते 
है । सकट के समय भी किकततन्यम्‌ढता से रहित पौरुष के दवारा उत्साह शक्ति सिद्ध होती है । है 
देव, कोष ओर दडसे प्रभु की शक्ति सिद्ध होती है, इसके विना धरतीतल कौ रक्षा कंसेकीजा 
सकती है ? ओौर भी, है पृथ्वी के स्वामी, जिनसे लाभ प्राप्त नही क्रिया गया है, देसे चार उपायो 
को जानना चाहिए) पहला उपाय साम का जाता है, प्रिय वचनवाला जो जीवो के लिए 
अत्यन्त सुन्दर लगता है । दूसरे भेद उपाय को स्वीकार करना चाहिए । इसके द्वारा शत्रु से 
विरक्त लोगो का सम्मान करके उसका भेदन करना चाहिए । 

चत्ता-ये लोभी जौर जड होते है, अपमान ही इनकी निधि ह । ये उरपोकहोते है,ये 
रक्षा करनेवाले अपने राजा गौर विपक्ष का दुश्चरित वता देते है। 

(17) । 

हाथी, अदव, स्वणै, रत्न का दान करना चाहिए । यदि कोई स्वजन मिल जाता हैतो 

अवदय देना चाहिए 1 गौर देश, पुर, ग्राम को जलानेवाला अपकार भी करना चाहिए, उसे शरेष्ठ 


(16) 1 ^ कोस दडेहि । 2 ^ जाणेव्वा, ए जाणेव । 3. 4? घरित्तिणाह । 4 «^ वियडिय° 1 
(1५) 1-^एहेमु। 
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जिप्पति हरिस मय कोहं काम रिउ माण लोह्‌ दुक्कम्मधाम । 
जड वक्खाणिउ इदियजएण सधि वि मित्तत्तणसंगएण 1 
सावहि णिरवहि इच्छतिके वि पटरुणद्‌ वत्थु वाहणड लेविः। 
विग्गहु विरइन्जड दोसदुद्द्‌ दोसेण होड बधु वि अगिद्‌टु । 
आसणु गुर कई असक्ककालि अवरोहि विलि रण्णतरालि । 
जाणु वि सलाह परिवारपोसि क्रिज्जइ वज्जियदुदुहिणिघोसि । 
जा किर विर्गहसधाणवित्ति त दोहीजरणुध्ण का वि भति। 
जहि ण वहइ णियकरहत्थियार्‌ असरणि रिउसेव वि कि ण चास । 10 
णरवडई अमच्च जणठाणु दहु धणु दुग्‌ मित्त्‌. सेगासचड्‌ । 
सत्त वि पयईड हवति जेण उज्जड णउ मुच्चइ ताय तेण । 


घत्ता-त णिसुणिवि जणसतावहर ताए चावविहुसिय्‌ ॥ 
ण जलहर' बे वि धवन्न कसण सुय वाणारसि पेय 1117 


18 
सविणय पणमतः विमुक्कमाव । 
जुवरायत्तणसिरिलदढसोह । 


णियतायपसायपसण्णभाव 
देहच्छविदूसियरवियरोषः 


शत्रूमोका नाश करनेवाला दड कहते हँ । हर्ष, मद, क्रोध ओौर काम रूपी मौर दुप्कर्मो के 
आश्रय लोभ ओौर मान रूपी अन्तरग शत्रू ओ को जीतना चाहिए । इन्द्रियो की विजय से जीत का 
वखान किया जाता है, गौर भित्रत्व की सगति के साथ सधि भी करनी चाहिए! कितने ही लोग 
अवधि पूवक या विना अवधि के नगर वस्तु ओर वाहन लेकर सधि की इच्छा करते दै ! दोषो से 
सहित दुष्ट के साय विग्रह करना चाहिए क्योकि दोप के कारण वन्धु भी अनिष्ट होता है । गुर 
असभव काल मे दुर्श्रय कौ वात कते है, ओर विशाल परिवार का पोषण करनेवाले वजते हुए 
नमाडो के घोषके साथ गमन करना ही सराहूनीय है, तथा जो युद्ध मौर सधि की सधान वृत्ति 
है" उसे दरं धीकरण कहा जाता है, इसमे जरा भी भ्रान्ति नही भौर यदि अपने हाय मे हथियार 
नही रहता है, तो अशरण की उसं अवस्था मे शन की सेवा करना क्या अच्छा नही ह ? राजा, 
अमात्य, जनस्थाने, दड, धन, दुगं ओर सग्राम मे प्रचड मित्र-ये सात प्रृत्ति्यां होती है । हे पिता, 
उससे उद्यमं नष्ट नही होता । 


धत्ता- यह सुनकर लोगो के सताप को दुर करने वाले पिता दशरथ ने धनुष से शोभित 
दोनो पूत्रो को वाराणसी भेज दिया । मानो वे दोनो कालि भौर सफेद मेष हो! 
- (18) 
अपने पिता के प्रसाद से प्रसन्न, गववैरदहित वै दोनों प्रणाम करते हे, जिन्होने अपने शरीर 
की काति भूं के किरणसमूह्‌ को दूषित कर दिया ह, गौर जो युवराज की लक्ष्मी से शोभा 


2 ^ दोहीकरणु, ए दोहीभरुणु ! 3 ^ दुर्य मित्त । 4 जलहर धवल वे वि कसम । 
(18) 1 ^ पणवत, ए णयत्‌, 1 1ध८0पऽ 8 8 ; णयवत्त । 2, 4 शभूतिय 
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मणिमउडसुपटालिगियंगः ण सुरमदहिहर उत्त गरसिग+। 
सेविज्जमाण णरवेयरेहि विज्जिज्जमाण चलचामर । 


जोहज्जमाण जणवयजणेहि पेत्लिज्जमाण कामिणिथणेहि । 5 
अलिकसणपीयणिवसणणिरत्त सुदर सुबलाकेवकयहि पृत्त । 
दिय्हेहि वधू ते जत जत रमणीथपएसहि* थत थत । 


पहचोदय गय सुहजणणपत्त  वाणारसि" विष्णि वि नीरः पत्त। 
धयमालातोरणमगवेहि दहिदोवहि' सियकलसुप्पचेहि ! 
णाणाणायरियदहि दीस्माण पद्रसत्ति' णयरि ण कामबाण ॥ 10 
घत्ता-जणु वोत्लद्‌ दसरहजेदुसुउ इहु सहोरु” आवड ॥ 

केचीकलाव गुप्पतु"" पहि पुरणारीयणु" धावद 1 18॥ 


19 

क्‌ वि मेटल कोतलषुल्लदामु णीससद का वि जोयति रामु 1 
काइ वि थणजुयलउ विहलु गणिः हाः एड ण ल्वखणणहहि वणि । 
कृवि दावद्‌ककणुकाविहार कवि ऊर्यलुःकं वि मुहुविनयार्‌। 
पयलतउ, क वि परिहाणु धरइ क वि कटुदिद्वि जोयति मरइ । 


को प्राप्त ह, जिनके दिव्य शरीर मनि-मुक्ताओ की पदावली से आलिगितहै' जो मानो ञचे 
शिखरो वाले सुमेर पर्व॑त के समान है, एेसे वे सनूष्य ओौर विद्याधरो दवारा सेवित चंचल चामरो से 
हवा किये जात्ते हुए, जनपद लोगो के दवारा देखे जाति हृए कामिनिजनो कै द्वारा प्रित किए जाते 
हृए जो भ्रभर के समान कले गौर पीते कपड़े पहने हुए थे--पेसे सुवला ओर कंकयौ के पत्र 
अत्यन्त सुन्दर थे। इस प्रकार दिन-दिन जायते हए रमणीक प्रदेशो मे विश्राम करते हृए वे पूज्य 
पिता के द्वारा दिये गये वाहनो वालै तथा पथ पर हाथियो को प्रेरित करते हुए वै दोनो वीर व,रा- 
णसी नगरी पटे । ध्वजमालागो, तोरणो, मगसो, दधि भौर दूर्वा ओर दवेत कलश पर रखे 
गए कमलो के साथ अनेक नागरिकाओ दह्वारा देवे गए वे दोनो नगरी मेरे प्रविष्ट हए जैसे 
कामवाणहो। 

धत्ता-लोगो ने कहा--यह्‌ दशरथ के सवसे वड़े बेटे है, जो अपने भाईके साथ भएर, 
तव अपनी करधनियो को छोडती हुई, पुर की स्त्रियाँ पथ पर दौडने लगती । 

(19) 

कोई अपनी चोटी से फूल की माला छोड देती हँ" कोई राम को दैवती हुई नि श्वास लेने 
लगती है! किसी ने अपने स्तनस्थल को फलहीन समन्चा गौर कहा कि इनको लक्ष्मण के नखों ने 
घायल नही किया । कोई कगन दिखाती है, कोई हार ! कोई उरतल दिखाती तो कोई मृखविवाधर 
कोई अपनी खिसकती हुई धोती धारण नही कर पाती ! कोई कण्ट दृष्टि से देखती हुई मर रही 


3 ? सुप्पहा । 4. 4? उत्तु ग? 1 5 ? रवणीय० । 6 ? वाराणसि । 7. ? धीर । 8. ^ दहिदूबहि । 
9 ^ पयसति । 10 ^ एह सहोयर 11 «^ गुप्यति पह । 12. ^? पूरे णारी०। 
(19) 1 4 मुणिड 1 2 ^. हो । 3 ^ उरयलु ! 4 ^ प्रयलतु का वि। 
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कृ वि सिच पेम्मजलेण भूमि कवि चितई एवहि घर ण जामि। 5 
जई इच्छद कह व धरित्तिसाभि तौ जियमि माई सच्चं भणामि । 
दार भत्तारं ण जाहु दे पायार किं पि जत करेइ । 


मणिः का वि विसूरइ चदवयणं तलहत्थि° ण जाया मञ्जु णयण 
णतो जोयमि उन्भिषि करग्ग गच्छतु सुहय सुहसारमस्ग 


कर मउलिवि सण्णइ कावि पम आवेसमि जाहि सुव पमु । 10 
क वि णेखरु पहि णिवडिड ण वेड क वि भिक्छाचारिहि भिक्व देद । 
जोयति रायसुयजुयलतोड अण्णेत्ताहि* घल्ल कूरपिड्‌। 


चत्ता--क वि विहसिवि वोल्लद चदमुहिं सीयई काइ वउत्यञं 1। 
जेणेहउ लद्धउ श्पद्रयणु दररिसियकामावत्थउ 11191 
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अष्णेक्कर वृत्तड जाहि साई सरगेज्जसु णाहहु तणई पाई । 
वयणे वहुणेहृपवत्तणेण हरि माणहि महू दूयत्तणेण । 
जइ एह ण इच्छई विउलरमणि तो मारई मार मरलगमणि। 
इय पुररमणीयणजूरणेण सज्जणह्‌ मणोरहपूरणेण । 


है) को प्रेमजल से धरती को सिचित्त करती है। कोई सोचती है कि मै अव घर नही जागी, ओर 
कहती है किह मा, धरती के स्वामी यह्‌ यदि किसी प्रकार मृञ्ञे चाहते है तभी मै जीविते रह्‌ 
सकती हूँ ! सच कहती हूं, पति किसी महिला को जाने नही देता ओौर परकोटे पर कोई 
आड कर देता \है। कोई चन्द्रमुखी भी अपने मन मे अफसोस करती है कि हथेली मे मेरेनेत्र 
क्योनहीहै'नदीतोदो हाय उचे करके मै देख नेती । सुभ श्रेष्ठ मागे मे जति हुए उन दोनो 
सुभगो को हाय ऊँचे करके देख लेती है । कोई अपने हाथ को वन्द कर राम से सकेत करती 
है कि जव कमल मुकुलित हो जये, तव मँ आर्जगी । कोई पथ पर भिरे हुए अपने नूपुरो को 
नही जान पाती । कोई भिक्षा मागने वाले को भिक्षा दैती ह, लेकिन उन दोनो राजपुत्रो के मखो 
को देखती हुई भात का समूह्‌ दूसरी जगह डाल देती है । 

धत्ता--कोई चश््रमृखी हस कर कहती है कि सीतादेवी ने ठेसा कौन-सा व्रत किया हैकि 
जिकषसे उन्होने कामदेव कौ अवस्था को प्रकट करने वाला पति-रत्न प्राप्त किया । 

(20) 

एक ओर ने कहा-हे माँ, तुम जागो भौर स्वामी के पैरो से लगो ! अत्यन्त स्नेह से भर- 
पूर वचनो के द्वारा राम को यहां ले आसो । यदि यह इस विशाल रमणी को नही चाहता तो उस 
हष कौ चाल वाली को कामदत्य मार लेगा ! इस प्रकार नगर क स्रियो को पीडा उत्पन्न करते 
हृए तथा सज्जनो के मनोरथो को पुरा करे वलि ये दोनो भाई, दधि, अक्षत यौर निर्माल्य को 


$ ^+ मणिस विसूरइक़ वि चद, ? मणि सुविसूरइ क वि चद०। 6. ^? हेलि दत्य ण } 7. ^ गच्छत 
? गच्छति । 8 ^? अर्ण सा घल्ल । 9 ^? पयरयणु। । 
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दहिभक्यलवहुसेसाउ' लेनि रायालद्‌ भाई प्ट बे वि। 5 
पियवयर्णे कि विकि वि पाहुदेण कि वि दुन्वयभेण रणुम्भडेण । 
कि वि सुहिसनधपयासणेण कि वि व्तिकय वित्तिविहूसणेण । 


कि वि णेहे कि वि भुयबलिण पित्त वणवालः चड मडलिय जित्त। 
घत्ता-मयरहरहं मलु दसणु जिणहु अमयहु विसु कि सीसई ॥ 
गुणवंतहूं दसरहतणुरुहहं दुज्जणु को वि ण दीसइ 1120 10 
21 
अच्छंति बे विते तेत्यु जावं एत्ति लकटहि दह्वयणु ताव । 
वेरकणयवीढस्रणिहियपारः सीहासणम्गि रायाहिराउ । 
अत्थाणि णिसण्णड सामदेहुं अवद्ण्णु महिहि ण काममेहू । 
करचालियाई चमरइई पडतिः कप्पूरपउरधूलिड घुलति। 
पाढय पठति तहि णड णडंति वाइत्तताल तेत्थु जि घडत्तिः। 5 
गिज्जंति गेय सरठाणलम्ग॒  णच्चति असेस वि दैसिमग्ग"। 
पडिहारहि अणिवद्धउ चतु णियमिज्जई लो वियारवतु। 
विण्णप्पद भण्णङग्जीय देव अमर विं करति कमकमलसेव ] 


ग्रहण कर राजदरवार मे प्रविष्ट हुए । कुछ को प्रिय वचनो से, कुछ को उपहारो से, कुछ को रण 
से, कुछ को उत्कट दुर्वंचनो से, कुछ-कुछ को अच्छे सवधों के प्रकाशन से, कुछ को वृत्तियो के 
भूषण से, इसं प्रकार उन्होने लोगौ को वश में किया । कुछ को सेह से, कुछ को बाहुबल से परा- 
जित किया ! इस प्रकार उन्होने वनपाल ओर प्रचड माडलिक राजाभो को जीत लिया । 


घत्ता--समूद्र मे मल, जिन भगवान्‌ मे दुषण ओौर अमृत में विष नही होता । इसी प्रकार 
गुणवान दशरथमुत्रो को कोई भी व्यक्ति दुजेन दिखाई नही दिया 


(21) 

जव वे दोनो दस प्रकार वहाँ रह्‌ रहे थे । तव यहां लका नगरी मे, जिसने सुन्दर स्वं 
पीठ पर अपना पैर रखा है, एसा राजाधिराज रावण सहासन के अग्रभाग पर बैठा था । श्याम 
शरीर सिंहासन पर वैटा हुआ वह एेसा मालूम हो रहा था, मानो धरती पर काम मेष उत्वन 
हुआ हो । हाथो से लाये गएु चमर उस पर गिरते थे । कपूर से प्रचुर धूल उस पर गिरती थी। 
पाठक चारण पढते, नट नाचते, वाद्यो का ताल भी वहाँ रचा जा रहा था, स्वर ओर ताल से युक्त 
गीत गाये जा रहै थे, ओौर सव लोग देशी ढरे से नाच रहै थे, प्रततिहारियो के द्वारा अट-शट वोल 
कर, विकार युक्त लोग नियत्नित किए जा रह ये । यह्‌ निवेदन ओौर कथन किया जा रहा था-है 
देव, आप जीवित रहै ! देवगण भी आपके चरण-कमलो कौ सेवा करते है । 


{20} 1 ^? सिद्धत्यक्लयसेक्ताउ । 2 ^ वत्तवाल । 
(21) 1 ^? णवेकणयः 2 ^? चलति। 3 ^ धुलति । 4, ^ देसममा । 5, ? जणवई 1 
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धत्ता--दसकधड दुद्धर धरियधर, तेयविहसियदिसबहु ।] 
जहि अच्छद भरहध रत्तिवइ" पुप्फयतसंकावहु 1121॥। 10 


इय महापुराणे तिसदिठ्महापुरिसगुणलिकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिएु 
महाकदपुप्फयतविरइए महाकव्वे सीयाविवाहुकल्लाणं णाम 
सत्तरिमो परिच्छेभो समत्तो* ॥ 70 ॥ 
भतता-ेन से दिशापयो को विभूषित करेवाला धरती को धारण करवाला रावण 
जह था, वही सूयं जौरे चन्द्रमा के भय को उत्पन्न करनेवाले भारत मे धरती के अधिपत्ति राम 
भीथे) 


बरषठ महापुरुषो कै गुणालकारौ से युक्त महापुराण मे महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित एव महाभव्य भरत द्वारा अनुमत्त महाकाव्य का सीता-विवाह- 
कल्याण नाम का सत्तरवा पर््छिद समाप्त हुभा । 


~~ 
5 € धीरयकर। †. ^. श्धरित्तिवड्‌ । 


एकहत्तरिमो संधि 


णरसिरकरखंडणु" कहि त भंडणु एम भणतु जि सचरईइ ॥ 
तहि विप्पियगारड आयः णारउ अत्थाणंतरि पडसरइ ॥ ्र्‌ वक ॥ छ ॥ 

1 
उद्धावद्धपिगजडमडलुः पोमरायरयणमयकमडलु । 
तारतुसारहारपंडुरतणुः णं ससहरु णावडई्‌ सारयघणु। 
विमलफलिहमणिवलयालंकिड णं जसुःपुरिसखूबु विहिणा किड। 5 
दीसइ एतउ" रायु केरड रणकायरभडभयड जणेरखं । 
कंडियलणिहियहेममयमेहलु हसणु भसणु सवसणु" सकलुसु खलु 1 
सोत्तरीयउववीयखरुज्जलु* हिडणसीलु समीहियकलयलु । 





केयदेवगवत्थकोवीणच जुज्छ अपेच्छमाणु णिर ्षीणख । 
दिदउ रावणेण"" पडिवंत्तिद वडईसारिउ आसणि गुरुधत्तिद। 10 
इकहत्तरवी संधि 


वह्‌ लडाई कहाँ है कि जिसमे मनुष्यो के सिर, हाथो का खडन होता है, इस प्रकार कहता 
हृभा जो विचरता रहता है, एेसा लोगो का सप्रिय करने वाला नारद वहाँ भाता है, ओर दरवार 
के भीतर प्रवेश करता हं । 


(1) 

जिने अपने पीले जटा समूह को उपर बाध रखा है, जिसका कमडलु पद्मराज मणियो 
से बना है, जिसका शरीर स्वच्छ हिमकण के हार के समान सफेद हँ" मानो-चन्द्रमा हो या शार- 
दीय मेघ । स्वच्छ स्फटिक मणि के वलय से अकत वह्‌, एेसा मालूम होता है, मानो उसके पुरुष 
रूप की विधाता ते स्वयं रचना की हँ, आता हुमा वह एसा दिखाई देता है कि जसे राजा के रण 
मे कायर यौदा के लिए भय उत्यन्न करने वाला हो । उसके कटितल मे स्व्णेमेखला थी । जो 
बहुत हँसता बोलता, ईर्ष्या से युक्त ओर युद्ध मे आसवितति रलनेवाला था! उत्तरीय को पहने 
हए उसका वक्षस्थल उज्जवल था। धूते हुए, मौर युद्ध की इच्छा रखते हृए, उसकी कौपीन 
वस्नो की वनी हई थी । जो युद्ध न होने से अत्यन्त क्षीण हो गया था । रावण ते उसे देवा बौर 

(1) 1, 1.47 णरकरसिर” । 2. # बोल्लइ णार, ? माइ णारउ । 3 २ उदधाबदु पिगु 


जडमडलु ! 4. पडर०। 5. 4 जसरूड पुरि विहिणा ! 6. ^ एवहो, ८ एत्तर 1 7.2 केड ! 8 ^? 
वसणु । 9 ^“ उरज्जलु 1 10 ^ रामणेण । 
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पुच्छिड पहुणा परमणसूलख कहि वत्त को महु पडिकूल । 
ठं णिसुभिवि संगामपियारउ आहास दहगीवहुं णारड । 
चत्ता-सुरगिरिसिरि णिवसद महिं ण विलस संच धणयहु तणउ घण ॥। 
णिसि णिह ण पाक्द्‌ सयमहु भावद णावड्‌ तुज्ज जि भीयसणु 1 1॥ 


2 

सिद्धि ण केरड तुहारडं भाणसु उह वडवसु बहर तुह वइवयु ! 

णेरिउ णेरियदिस ता रभडइ जाव ण तुज्रु पयाउ वियभई्‌ 1 

रयणायरं ज गज्जइ़ त जड्‌ तुह जि एक्कु तइलोकिकि महाभद्‌ । 

वाउ वाइ किर तुह णीसासेँ वज्ज्ड फणिवई तुह फणिपासें । 

चदु सुरु किरः तुट्‌ घरदीव सीह वराउ वस वणि साचड । 5 
सयुर सगर्‌ खगू जगु तुह वीह पर पई जिणिवि एक्क जसु ईह्इ ! 

दसरहतणउ मूसलहलपटह्रणु दरमुक्कपररमणीपरहणु । 
परखलपवलसलिलवडवामृहु जासु भाई रणरसवियसियमृहू । 

लक्लण्‌ मुहडलक्छविक्डेवणु अण्णु वि जासु पचरपीणल्यणुः । 

जणं कण्णारयणु विदण्णडं तासु' र्वि थिर विहिणेउण्णउ 10 





स्वागत किया । गूर-भक्ति के साथ आसन पर वैठाया । राजा ने द्रो के मन के लिए शूल के 
समान उससे पूचछा-यह्‌ वात वताए कि कौन मेरे प्रतिकूल हँ ? यह्‌ सुनकर जिसे सम्राम प्यारा 
है, एेखा नारद रावण से कहता है-- 

चत्ता-यद्यपि इनदर सुमेर पव॑त के भिखर पर रहता है, वह्‌ धरती पर शोभित नही होता । 
वह्‌ कुवेर का धन सचित करता ह, फिर भी रात को उसे नीद नही आती । सा मालूम होता 


3, „> 


ह जैसे तुमसे मीत मन उसे अच्छा नही लगता । 


(2) 

आग तुम्हारे यहा मानो रसो्ये का काम करती है! यम दश्व हो जाए, तुम शत्रुम के 
लिएयम हो नतय नजत्य दिश। को रोकता हं तव तक कि जव तक तुम्हारा प्रताप नही फलता! 
समुद्रजो गरजता हं बह्‌ मखं हं, क्यो कि तीनो लोको मर एकं तुम्ही महासुभट हो । तुम्हारे निश्वास 
से ठ्वा चलती है वु्हारे नागपाश मे नागराज व॑ध जते है । सूं गौर चनमा तुम्हारे घर 
के दीपक है ! सिद्‌ वेचारा वन मे निवास करता है गौर श्वापद भी । देवताों मौर मनुष्यो सहित 
खगं मौर जग तुमसे उरता हैःलेकिन एक आदमी एेसा है करि जो तुम्हे जीतने कौ इच्छा रखता है । 
क्भरथ का वेढा, हाय मे मूसन का हथियार रखनेवाला, पररमणी का परिहर करनेवाला 

| र + वाला(राम 
शौर जिसका भाई शम्‌ सेना के प्रवल पानी मे वडवागिन के समान है, गौर जिसका मूख र र 
स अ न लाखो योद्धाओो को क्छ करने वाला है, मौर भी जिते राजा जनक 
श स्तनो गि ह मे तै 

५ ल पीन स्तनो वाली वाला प्रदान की ह, जिसके रूप मे विधाता का नैपुण्य स्थित 


{2} 1 4 गेपियदेसि। 2 4 किहि13 ^ पीणपीरवरथण्‌ 1 ५.५९ त्ाहि। 


661 महाकवि-युष्पदत्त विरचित महापुराण 11. 2. 11 


घत्ता--सा तुज्ज जि जोग्गी लयलल्ियगी हिप्पईइ मड्डड किंकरह्‌ ॥ 
सुरसरि क्षसमृदहु होड समुद णड जम्मि वि पकयसरह ॥2॥ 
3 
विप्फूरियाणणु ण पचाणणु ते णिसुणिवि पडिलवई दसाणणु । 
धीर विमुक्ककेर करिकरभुय खल बलपवबलः चवेल दस्रहुसुय । 


रामसाम गयसाम सहोयर मारमि सुहड तुमलि भूगोयर । 
हुरमि घरिणि गुणमणिसचयखणि अहिणवहरिणणयण मयणावणि । 
पभणइ णारयरिसि कि गावे रावेणः विहुले वीरपलावे । 5 


सरह सीह को वणि सधारइ काल कयत बे वि को मारई। 

चद सूर को खलद्‌ णहगणि हरि बल को णिहणई समरगणि 1 
केसरिकेसचछडा को" छिप्पद्‌ जाणडई केण णराहिव हिष्पद"। 

चवई राड विरदय्वेराहह बालह वाणारसिपुरिणाहह्‌"। 
सिरकमलदं खडेसमि जदयहू तुह वि तेत्थु भवेसि तद्रयहु । 10 


चत्ता-तेलोक्कभयकर" वदरिखयंकर धणुगुणटकार जि श्ुणई ॥ 
देयरउरदारणि महू सरधोरणि रणि रामहु वम्मडं लुण्‌ 1131 


____-_---_-~_-__------_---- 
घत्ता--वह स्वी लता के समान सुन्दरता भग वाली तुग्हारे योग्य है । अपने चात 
से उसे वलपूवैक किंकरो से छीन लीजिए । क्यो कि गगा नदी मछलियो से भरे समुद्र कौ होती है, 
वह जन्म भर तलाबो की नही होती । ^ 
(3) 

जिसका मुख चमक रहा है, पसे शेर के समान वह रावण यहं सुनक्रर बोला-मै धीर, 
मर्यादा से हीन हाथी के सृड के समान भुजागो बाले दृष्ट बलवान, चल दशरथ कैट रामओर 
द्यामल लक्ष्मण को, जो हाथी के समान इयाम है, एसे सुभटो को तुमुल-यदध मे मरूंगा गौर 
गणो ओर मणियो के सचय की खान भभिनव हृरिणियो के समान नेत्र वाली कामदेव की भूमि, 
उसका अपहरण करंगा । नारद मुनि कहते ईै-है रावण, गवं से विह्वल प्रलापसे व्या ?क्यो कि 
वन मे इवापद भौर सिह का श गार कौन कर सकता ह ? काल ओौर कृतान्त को कौन मार सकता 
है? सूं मौर चद को आकाश कै प्रांगण से कौन स्वलित कर सकता है? युद्धकेप्रांगण मे 
राम ओौर लक्ष्मण को कौन छ सकता ह ? हे राजन्‌, जानकी का कौन अपहरण कर सकता है? 
तव राजा कहता है--अपराध करनेवाले वाराणसी नगरी के राजा उन दोनो बालको के तिर 
कमलो को जव मै काटूगा, है मुनि तन भप वहां आना । 

घत्ता--फिर तीनो लोको मे -भयकर शतरुगो का नाश करनेवाला रावण धनुष की टकार 
करता ह । ओर कहता है--विधाधरो के वक्षस्थल को चीरे वाली भेरी बाणो की परम्परा गुद 
मे राम करे कवच को छिन्त-भिन्त करेगी , 


ू----~--~ 





5 ^? मडई ¦ 6.  सस्मुदृह । 
{3} 1 ^? रणप्वल । 2, ? राण । 3. 4 णकेसरसद, ? ०केसरसड । 4. ^? क 5. ^? 


पिप्प । 6 4 वाराणसि०। 7. ^ तलोक । 
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4 

ता परियाणवि कलह कारण्‌. अवसे हौसद एत्यु महारण । 
गउ णारउ णियमणि सतुटुड वीसपाणि मतणई पद्टुडः । 
दट्द्‌ भणिद्‌द्‌ वि सिद्‌्ट्‌ णः सिद मतिउ, मतु सवुद्धिई द्िद्ंड । 
तणुलायण्णव्णजलवाहिणि . हिप्प रहुकुलणादृहु गेहिणि । 


मारिज्जति भाई ते भीसणं भणु मारीयय भणडई विहीसण । 5 

त णिसूणिवि मारीए वृत्तं परवहुरमणु णरिद अजुत्तउ। 

परवहुरमणु धम्मणित्लूरणु परवबहुरमण्‌ सयणसयज्‌रणु । 

परव्हुरमणु कित्तिविद्ध सणु परवहुरमणु विमलकूुलदूसणु ! 

परवहटुरमणु पराहुवमार परवहुरमणु णरयपइसारउ । 
घत्ता-परयार सुविदट्रल दुक्वह पोटुलु दुग्गमु दुज्जसपरियर ॥ 10 


वहुभवसंसारणु सिवमडइवारणु पावासवविहिवासघर 4 
॥ 5 
दुत्तरमोहमहण्णवि चूड परवहुरमण करई जो मृढउ । 
तुह धद" बहुसत्थत्थवियाणड अण्णु वि सयलहि पुहदहि राणउ। 


(4) 

तव इस कलह के कारण को जानकर किं अव अवद्य ही महायुद्ध होगा, नारद यपे मन 
मे सतुष्ट होकर चला गया गौर रावण भ पराम के लिए महल मे प्रविष्ट हृ । उसने यह दुष्ट 
अनिष्ट वात विदान्‌ मत्री से नही कही, अपनी बृद्धि से ही इस बात का विचार किया कि शरीर ङे 
सौन्दयं ओर वर्णं की नदी रघुकरुलनाय की गृहणी का हरण किया जाए, उन भयकर धादयो को 
मार दिथा जाए । यह्‌ मारीच से कहौ । तव विभीषण कहता है । यह्‌ सुनकर मारीच बोला, है 
राजन्‌, परवघू से रमणं करना अनुचित है, परवधू का रमण धम्मं का नाश करते वाला होता है, 
परवघू का रमण आत्मीय जनो को सताप पहुंवाने वाला होता है ¦ परवध्‌ का रमण कीर्तिका 
नाश करने चाला होता है । परवधू का रमण पवित्र कुलं को दोष लगाते वाला है। परध का 
रमण दूसरो का अपकार करने वाला है, परवघरू का रमण नरक मे प्रवेश कराने वाला है। ति 

धत्ता-परस्वी अत्यन्त नीच दु ख की पोटली होती है ।दुगेम गौर खोटे यश की समूहहै, 


क मे घुमनिवाली एवं मोक्ष गति का निवारण केवाली गौर पापाय विधि का वास- 
धर होती है। 





(5) 
जो मूं व्यक्ति परवधू से रमण करता है, बह्‌ नही तरने योग्य मोह रूपी महासमुद्र मे 
भिरता है । तुम अनेक शास्त्रार्थो को जानने वाले हो, ओर फिर सकल धरली के वनाशो) नो 


(4) 1 ^ रितु । 2. 4९ वदद । 3. &? वसिटुड ! 4. ^ मनि 
(5) 1 ५ क 
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जो पडिरकुलु होई सो हम्मइ परवह पुणु सिविणि वि ण रम्मह । 
भण दसाणणु जणसामण्णहः जणएुं जाणिवि दिण्णी अष्णं । 
थीयणसारी णयणपियारी चपयगोरी हिययवियारीः। 
सेलसिह्रसचालणचडहि सा" अनरुंडमि जई भुयदडरि । 
तो सकयत्थु महारउं जीविड तो मद्‌ णरभवफलु सप्राविउः। 
जई तहि त मुहकमलू ण चूवमि तो अप्पाणड काद्‌ विडवमि। 
कम्मणिबधणेण णिक्कन्जेः किं महं महियलेण कि रज्जे । 
घत्ता--हरिणच्छिहि वततइ सुदसुहमेत्तद' उपपाद मणि कलमलउ ॥ 1 
रइकायरं कपड पुणु पुणु जप दहमूहु विरहविसटुलउ ॥ 5 ॥ 
6 

वुज्जिवि अतरग दहगीवहु वाथ विणिग्गय मुहि मारीयहु । 
कामवाणसतार्णाहि भग्गड जद तुह महिवद सीयहि लग्र । 
तो वि मयणु मग्गे माणेवड' रत्तविरत्तचिन्तु जाणेवउः । 
त जाणिज्जड्‌ विविहूपयारे विडगुरुभासिएण सुयसारं । 
असयदेसिजादइपरदत्थहुः इगियसत्तभावरसगूत्थहु" । 


तुम्हारे प्रतिकूल है, उसे तुम्हे मारना चादिए । लेकिन परवधू का रमण तुमह स्वप्न मे भी नहं 
करना चाहिए! तव दशानन कहता है--जनक ने जान-वृक्चकर (मृद्धे छोड़कर) किसी अन्य जन- 
सामान्य को जानकी दे दी है । स्त्रीजन मे श्रेष्ठ नेत्रो के लिए प्यारी, चपक के समान गोरी, हदय 
को चूर कर देने वाली एेसी उसका, मै (रावण) पर्वत शिखरो के सचालन से प्रचड अपने भृजदडं 
के द्वारा यदि उसका आलिगन करता हूं तो मनुष्य जीवन प्राने का फल पा लेता हं । इसलिए 
यदि उसका मुखकमल मै नही चूमता तो मँ अपने को विडम्बित क्यो करता हूं ? वेकार कः. 
(निष्प्रयोजन) से क्या ? मेरे राज्य से क्या भौर धरती सेक्या? 


घत्ता--कानो के लिए सुख की मात्रा के समान उस मृगनयनी के वार्तामात्र से मेरे मन मे 
हलचल मच गई ह । रति मे कायर रावण विरह से अस्त-व्यस्त होकर कापि उक्ता हं, भौर वार- 
वार कहता हँ । 

(6) 

तव रावण कामन जानकर मारीच के मूंह से यह्‌ वात निकली-काम के वाणो कौ 
परम्परा से नष्ट हुए हे राजन्‌, यदि तुम सीता से लग गएु हो तव भी तुम्हे कामदेवके मागं से उसे 
मानना चाहिए 1 रागी विरागी चित को जानना चाहिए । तथा काव्य-शास्त मे कामाचायं द्वारा 
कहे गए विविध प्रकार के इगितो, सत भावो भौर रसो से परिपूणं हसादि देसी तथा जाति भेदो 
वलि स्वीसमूह मे कामिनी को जानना चाहिए । इस प्रकार जो धरती परं कामिनियो को जानता 


2. ¢ 'सावण्णह्‌ 3 4? हिययपियारी ) 4, ^? गणा सरा, ¢ अवषडिवि ! 5 ‰#? सपाविड । 6 ^ 
णिधकण्जे ! 7, ^ सुयसुह” । 

(6) 1. ^? माणिव्वडऽ 1 2 ? जाभेगड ) 3 ^ ग्जाश्पयमो, ? ण्जाइपयहत्यउ । 4. 4 °रस~ 
गृद्णउ । 
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कामिणीड जो महियलि जाणइ सो लंकादिवं रसुं माणडई । 

भ्‌ मद लय हसि चरत्थी चउविह महिलाजाई पसत्थी 1 

भद्‌ भणमि सव्वगसुरूविणिः मदः थूलगृख्पेढालत्थणिः। 

लय दीहरतणु लय जिह पतल ॒खुज्जी णारि मरालि समासल । 
रिसिविज्जाहरजक्छपिसायह्‌ अंस होति रमणीसंघायह्‌ । 10 
तावसि उज्जुय भुभुलभोली वेयरि महराकुसुमरसाली । 

जक्दिणि धणकणलोहपरव्बस अडण पिसल्ली भणिय सतामस । 


चत्ता-स्ारसि भिगि रिद्विणि ससि धयरद्िणि" महिसि खरी मयरि ति जुवई ॥ 
सत्ते दीसते" रदसदकते वसुविह कहिय णिसुणि णिव ॥ 6 ॥ 


४, 

वच्छत्यलु थणकलसहि पेल्लद सारसं पिययमसंग ण मत्सद 1 

मिभि' णियवंधवदाणे सण्णई तज्जिय तसइ गेउ आयण्णड्‌ ! 
पत्तहड्दुविखणि वायसरव सणि ठणु मयद्‌ रणभद्रव । 

ससि णिम्मीलियच्छि दुहुभायण णिग्धिण परहस्गासालोयण 1 

धयरद्टिणि सररहसरकीलिणि महिसि कराल रोसरसवालिणि। 5 


है, है लकाराज, वह्‌ रति सुख को मानता ह । भद्रा, मदा, लता ओर चौथी हसा यह चार प्रकार 
कौ महिलाजाति प्रशस्त मानी गर हं । भद्रा को भै कहता हूं कि वह्‌ सर्वाग सन्दर होती है, जवकि 
मदा अत्यन्त मोटी ओर भारी चौडे स्तनो वाली होती है! लता लवे शरीरबाली एव लता के 
समान पतली होती है । हसा नारी कुवडी मौर थुलथुल (मासल) होती ह ! ऋषियो, विचाघरो, 
यक्षो गौर पिशाचो को जो रमणीय समूह्‌ है, वह्‌ हस्रा होती है । तापसी नारी स्ीघी ओौर स्वभाव 
सरे भोली होती है । विद्याधरो मदिरा ओर कुमो मे आसक्त होती है ) यक्षिणी घन-धान्य के लोभ 
क अधीन होती है, ओौर पिशाचिनी धूभने वाली ओर तामस भाव से युक्त कही जाती है । 


घत्ता-सारसी, मृगी, रिष्टणी, शशि, धृतराष्टणी, महीपी, खरी मौर मयूरी युवततियां 
भी होती है । इस प्रकार कामदेव की आठ प्रकार कौ युवतियां कही गई ह । है राजन्‌ उन्हे सुनिए । 


(7) 
इनमे सारसी प्रिय के वक्षस्थल को अयने स्तनरूपी कलशो से प्रेरित करती है ओौर ्रिय- 
तमके सग को नही छोडतौ । मृगौ अपने भाद्यो के दान क दवारा संतुष्ट होती है । डंटने पर वस्त 
होती है । मौर गीत सुनती रही दै 1 रिष्टणी पुत्र रूपी भाड से दुं खौ कौवे के समान स्वर वाची, 
रण क्षे भयकर्‌ अपने स्थान को छोड देती है । गि अपनी मांखे वद किए हृ दु.ख की भाजन 
होती है । दूसरो के घर पर भोजन करने वाली होती है ! धृतराष्टूणी कमलो के तालावो मे कौडा 
$ ? ४५05 शी पऽ ' णरवर मदा णिसुणि णियगिमि 6 २ जाणि युगृर्पोढवितातिणि । 7. ‰ 


४०१ धल #0§ णर सेचिज्जड्‌ सा चि यलनेवणि ¦ 8 ^ भुभुरभोली, त्‌ भुभूर०। ४९? धयरिदिमि 1 
10 ^? दीस 1 ९ 


(7) 1 4 मृगि गिववेध्व° } 


१०} महाकवि पुभ्पदन्त विरचित महापुराण [71.46 


खरि बेत्लंति हसई कहकहसरं सद्‌ पायपहर वि धट्लिड कर, 
मयरि मासगासिणि दढगराहिणि कयसाहस कुकम्मणिव्वाहिणि। 
सुणि देसी गिहिलदेसाहिव इह मालविणि होड इच्छियसिव । 
ससहावे लंपडि खरभासिणि वाणारसिसभव वणवासिभि। 
धत्ता-अव्वुड° जा कामिणि मथरगामिणि सा पहिल जि द्वु हृरद ॥ 10 
दिणमेर णिवधिवि ररम सधिषि पच्छ सरकीलणु* करदं ॥ 7 ॥ 


8 


धवि पुणु पियगेयहुः रप्पद ्राणुः वि दविणु वि ददइयहु अप्पड्‌ । 
मायावहुलु भाड कोसलियहि लन्भद्‌ रदगुणेण" सिघलियहि । 


दविडिः दततणहुचयहु सक्कद अंध्िणि भिन्भररयहु चमक्कड 1 
ललियालावे लाडि लदज्जद उडड रमणविण्णागे भिज्जई्‌। 

कालिगी उवयारु पठंजदः रक्खसु सुक्कडः संक्खु" चि रंजद । 5 
सोरद्विय भाउंवणतुद्री गुज्जरि गिच्चसयज्जहु सटी । 

अवर महाररी जइ सीसद ता तहि धृत्तत्तण्‌ पर दीस । 


करने वाली होती है ! महिषी अपने भयकर क्रोध रस का निर्वाह करने वाली होती है। खरी 
खिलखिलाती है, गौर ठ्हाका मार कर हसती है । मारे गए हाथ गौर पैरो के प्रहार को भी वहं 
सहती है । मयरी मांस खाने वाली मजवूत पकड़ वाली अत्यन्त साहसी तथा करकर्मो का निर्वाह 
करने वाली होती है । हे अखिल देशो के राजा, देधी स्त्री को सृनिये। मालवी स्त्री पना 
सतलवं चाहने वाली होती है । स्वभाव से लपट ओर अत्यन्त ककंशवोलने वाली होती है । वना- 
रस की स्वयां क्रीड़ा को चाहने वाली होती है। 

धत्ता-अवुंदकी जोस्त्री है वह मदगामिनी होती है, मौर सबसे पहले आदमी का धन 
हरण करने बाली होती ह ! भौर दिन की मर्यादा मानकर रतिसूखं का सधान कर वादमे काम 
क्रीडा करती है | 


(8) 

सिधु देश की स्नी भपने घर मे प्रसन्न रहती ह । मौर अपने प्राण भौर धन दोनो ही अपने 

पति को अपित कर देती ह ¦ कौशल देश की स्वी का भाव अत्यन्त मायावी होता हं । सिहल देश 

कीसी कोरतिगरुणसे ही पाया जाता ह । विड देश की स्त्री दातो घौर नखो के क्षत को सहन 
कर सकती ह 1 आन्ध्र देश की स्वरी परिपुणं रति से चौक उरुती है । मधुर आलाप से गुजरात की 

स्त्री शरमा जाती है । उडीसा की स्त्री का भेदन रमण-विज्ञान से ही किया जा सकता है ! कलिग 

देश की स्वी उपचार का प्रयोग करती है । राक्षसः पुण्यात्मा भौर ह्वे किसी का भी रजन करती 

है । सौराष्ट्र देश की स्वी चुम्बन से सतुष्ट होती है । गुजरात की स्वी नित्य अपने कासमे निपुण 


2. ^? मुणि । 3 ^ बच्छए्‌ 1 4. ^? सुरयकील 1 
(8) 1. 4? सेधति ! 2 ¢ पियणेहहु, ? पिये ! 3 4? पाणु 4 ए धरेण । 5 «^ 


9 = ~ = } © ¶) ~~~ 
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कोकणियहि जइ काद्‌ वि दिज्जद तौ त वितवति सा कज्ज" । 
दरिसियह्रिसियवम्महुलीलख पाडजिरत्तियाड केरणालड } 


करई कि पि चगड वेवसायउ पारियत्तपणदईमि पुरिसाइउ । 10 
हिमबती वि मतनीयक्खस जाणद जेण पडड पायहि वर 1 
मज्जएसणारीर कलाल होति राय सयदलसोमाल । 


घत्ता--देससयजुतह जादि सत्तह सयलह्‌ पयदणिवासु किह ॥ 
गिरिसरिहराणह अमरविमाणह मयरहरह्‌ं तेलोकक्‌ जिह 118) 
9 


सा वि तिविह णरजम्मि णिवेज्क्दः पित्त्सिभम्य्हिं णिरुज््ञई । 
पित्तपयद्‌ आरूसद्र खणि खणि सतोसेवी धुत्त दिणि दिणि । 


सोरी वुद्धिवेत णहुपिगलं मउए किज्जड सा रईभिभलः। 
उष्णयसिहिणवरमु" मुणेज्जसु सीयलु तहि आरलिगणु देज्जसु । 
सीर्यलु गध से पमुरणउ सीयलू" ताहि जि सुरयारहणख । 5 
सिभपयद्‌ सामल वण्णुज्जल अहिणवकयलीकेदलकोमल । 


होती है । भौर यदि मरादी स्त्री के वारे मे फहा जाये तो उसमे केवल धतत ही दिखाई देती है । 
कोकण देष की स्त्री को यदि कु दिया जाये तो वह्‌ उसका बिचार करती हुई दुवली होती जाती 
है । जो हापित होकर कामदेव की कीडा का प्रद्॑न करती है, ठेसी पाटलीपुत्र की स्त्री भपने स्तन 
कै उपर स्तन रखने चाली होती है । पारियात्र देश कौ स्तर पुरुष के प्रतिकूल कु भी अच्छाया 
वुरा व्यवसाय करती ह ! हिमवत देश की स्त्री मत्रके वीजक्षरो को जानती ह । इससे पति उसके 
पैरो परभिरता ह । हे राजन्‌, मध्यदेश की स्तिया कलायुक्त होती है, गौर कमल के समान कोमल 
हेती है। 
घत्ता- सकडो देशो से युन्तं संभी सातो जातियो की प्रकृति का निवास इनमें उसी प्रकार 
८ है, जिस प्रकार पाड, नदी, धरती के स्थान, अमर विमानो गौर समुद्रो का त्रिलोक मे 
ताहै। 
(9) 


उस स्त्री को भी मनुष्य जन्म मे तीन प्रकार से रचा गया है--पित्त, कफ गौर वातके हारा 
उसे अवरुद्ध क्रिथा गथा है । पित्त प्रकृति वाली स्त्र क्षण-क्षण मे करद होती है । उसे प्रतिदिन धृतैता 
से सतुष्ट करना चादिए। गौरो, वृद्धिमती, पीले नख वाली को कोमलता क साथ रति से बिल 
बनाना चाहिए । उन्नत स्तनो गौर श्रेष्ठ अग वाली को समञ्नना चाहिए ओर उसे धीरे-धीरे 
आलिगन देना चाहिए । जो शीतलम, च्वेतपट भौर शीतल हो उसे सुरति का आरोहण देना 
चाहिए । कफ प्रकृतिवाली श्यामल भौर उजले रग को होती है, तथा नये केले के पत्ते के 


10 «^ भिभ्जद्‌ ) 11 ^? नेहि । 12. 42 मन्ददेस० । 13. ¢ %मदि° । 


(9) 1. ¢? बिबज््ञद ¦ 2. ^,१ रदेभल । 3. ^? उण्डूय" 4, ^, सी 
स ण्यः 4, ^ सी । 5. &.? सीयनु सीयसु 
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दिद दोसि भिरु्त चुक्कद्‌ पुणु जम्मि वि ण समूह दुककई। 
सच्चे विणए दागे चिप्पद्‌ इयरह्‌ पुणु तहि अगु ण छिप्पद्‌ । 
रईइजल पोधल मउ सोणीयलु णिप्पडियकः चार तणुपरिमलु । 
आयविरणह सोहियकमकर सुदरि साहारणसुरयायर। # 10 


कसण फरंस मरपयई विलासिणि वहु महार ले वहुभासिणि। 
घत्ता-करकटिणपहा रहि सहगहीरहि पयडड १द्‌ विड्‌ जद रमई्‌ ॥ 
परिभमणपरिक्वहिग कालकडक्खहि ताः कामग्गि ताहि समई ॥9॥ 
10 
जहि पयइद पयद्भइ एड भिण्णी सा तोतडिय दोहि संकिष्णी । 
जिह पयदउ" तिहु विहि विहि जयद असयसत्तदं मह विण्णायद । 


जाइउ देसि तिह मइ बुद्ध भाउ दुविहु अविसुद्ध. विसुद्धड। 
पहिलारउ सवत्तिसहवासे वयपरिणामे दीहपवासेः। 
आसकद्‌ चामीयरलोहे अवररेहिः वि कारणसंदोह । 
वहइ असुद्धभाउ णारीयणु तेण वि वेयारिज्जद जडयणु^। 
आलोयतह समूह जोयई मुहू वियस्ावई” करयलरु ठो । 





समान कोमल होती है। दोष दिखाई देने पर वहु चुप-चाप हौ जाती ह । फिर जन्म भर सामने 
नही भाती । फिर सत्थ, विनय ओौर दान से ही वह्‌ ग्रहण की जाती हँ । दूसरी तरह से शरीर का 
स्पा नही करिया जा सकता । वह्‌ रति जल से प्रचुर होती ह । उसका स्वणिम तल कोमल होता 
है 1 मौर उसका शरीर रूपी सौरभ दुगन्धरदित होता है । उसके नख लाल होते है । काम करती 
हई शोभित होती है, एेसी बह सामान्य सुरति मे आदर रखने वाली होती है । कृष्ण कठोर मौर 
विलासिनी होती है । बात प्रकृति वाली वहत खाती है गौर बहुत बोलती है । 

घत्ता-- चतुर, पेभी उससे हाथ के कठिन प्रहारो भौर गभीर शब्दो क दवारा, रूप से उरे 
रमण करता है! आलिगन, चुम्बन आदि तथा कठोर कटाक्षो के द्वारा वह उसकी कामाग्नि 
को शात करता है । 

(10 

जहां परकृतति-अकृति से स्त्री भिन्न होती दै, दोनो से सकी वह मिश्रित होती है । जिस 
प्रकार की प्रकृति होती है, उसी प्रकार दो-दो प्रकार के भेद होते है । इस प्रकार हस्र मादि गौर 
सात्विक स्तयो को ने जान लिया । देशी जाति को भी मैने उसी प्रकार जान लिया । भाव भी 
दो प्रकार के होते है ! विरुद्ध गौर अविशुद्ध । पहला भाव अपनी पत्नी के सहवास से होता है। 
दूसरे (विशुद्ध भाव) को वय्‌ के परिणाम, दी भरवास, स्वं लोभ भौर दूसरे कारण समूह्‌ से 
नारीजन धारण करती है । इनसे भी मृखंजन विकार को प्राप्त होते है । वह देखनेवालो के सामने 
देखता है, मुख का विकास करता है, भौर करतल उस पर रख देता है ! है देव, एेसे भी नारीजन 


6 &षट' निप्यदियम्मु, ए पिप्यडियध ए 76०05 8 2 गिषप्पडियग्म इति पठे सस्काररहित । 


4, 4 शणः । 8. ^ तो 
(10) 1 ^ पद्मो । 2, ? जणुड । 3. 4 सवित्ति 4. ^? यासे । 3. 4? अवरेण । 6 ^ 


जडमणु । 7. ^? विहसावह । 


41. 11. 19} महाकड-युष्फयंत्‌-विरदयउ महपुराण्‌ [13 


सो°वि देव विउषि पालिज्जद बृद्धिद्‌ सक्षिष्णत्तणु णिज्जड्‌ । 

मदु तिक्खु तिक्खयर परत्तउ युद्धभाउ तिहि भेह जुत्तउ । 
घत्ता--भल्सारउ णिवसणु रयणविहसणु जोन्वणु णारिहि हरइ मणु 11 10 

तः पुणु पियदृए णियडीहूए मयणहूयासे उह" तणु 1110॥ 
11 

ताति दूवि का वि पेसिज्जईइ ताइ भावसंभव्‌ जाणिज्जई्‌ । 

इगिर्णहदेहुन्भवलिगहि कयणिण्णेहसणेहुपसगटि । 

भक्वद्‌ भगी अष्णहु लगगी घणलपडि कयखलससम्गी 1 ` 

गमणकख णिदालस मत्ती भुहिसोयाउर परगयचित्ती । 

खटी णिट्‌टुर कटूुपलाविणि एही णउ सेविज्जद्‌ भाविणि। 5 

सीयः विसेसि परकुलउत्ती एक्क वि एत्थ जुत्ति णउ जुत्ती । 

तो वरि जाउ चदणहि सुदेहिहि मणअवहूरणु कर वद्देहिहि । 


ता पेक्सिय साः राए तेत्तहि त वाणारस्िपुरवर" जेत्तहि। 
गय गयणगणेणं सा वेयरि प्डूरभवेणावलि जोईवि पूरि। 
जोयड' चित्तकड णदणवणु ण महिमहिलदि केरड जोग्वणु । 10 


काचतुर लोगो को पालन करना चाहिए ओौर उसे वुद्धि से सकीणं भाव की गोर ले जाना 
चािए । मद, तीक्ष्ण ओर तीकणतर-शुद्धभाव इन तीन भेदो से युक्त कहा गया है ! 


घत्ता--सुदर निवसन, रनभूषण गौर यौवन नारौ का मन हरता है । फिर उसे प्रिय के 
दूत के निकट होने पर कामदेव कौ भाग जलाने लगती है 1 


(11) 
इसलिए वरहा पर किसी दती को भेजना चाहिए ! उसके इरा सकेतो, शरीर से उत 
चिह्लो, किए गए सेह भौर अस्नेह के प्रसगो के द्वारा उसके भावों क उत्पन्तिको व 
भूख सं मग्न, किसी दूसरे से लगी हुई, धन की लालची, दष्टो का संसं करनेवाली, गमन की 
आकिाक्षा रखने वाली, निद्रा से आलसी, मतवाली, सुधीजनो के लिए शोकातुर, दृसरे मे चित 
लगाने वाली, रूठी हुई, निष्टुर गौर कठोर भाषण करने वाली स्त्री का सेवन नही करना चाहिए । 
सीता विरोष रूप से ्रेष्ठ कुल की पूत्री है । उसके सवधमे यह्‌ एक भी युवितयुक्त नही है । तव धी 
है चन््रनचे, तुम जागो भौर सीतादेवी के मन का अपहरण करो \ तव राजा ने उपे वहा भेजा 
जहा शरे्ठ वाराणसी नगरी थी । आआकाशके प्रागण से वह्‌ देवी वहां गई, ओर सफेद घरो की 


पव्तियो वाली उस नगरी को देखकर वह्‌ चित्रकूट ओर देखत) 
धरती रूपी महिला का यौवन हो । हू भ ए नदन बन को दत रकार देती है, मानो 


स 
8 ^सावि19ततपुणु 1 10 ^? दहृ । 


(11) 1 सीलविसेसि । 2. 42 राएु खा । 3 ^ वाराणसि० । 4. ¢? जोदय । 
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घत्ता-महुधार्साहं सित्तउं णावई मत्तउ मलयाणिलसंचालिरं । 
णव्त्रुवरसाहहिं पसरियवार्हारि णं णच्चंतु णिहालिरं । 111 
12 
शक्मूलरोहियधरायलः कुयुमघूलिधूसरिथणहयल ) 


कीलमाणसाहामयालयं गयणलग्गतालीतमालयः 
बित्लचित्लवेशट्लसदलं हरिणदतदरमलियकदलः 
सच्छविच्ुलुच्छलियजलकण अयरुदेवदारुयहि घणघण ] 
बिडवि णिहसणुग्गमियहुयवहं सुरहिधूमवासियदिसामृह । 5 


परिधूलतककेत्लिपल्लवे पवणचलियमहिलुलियमहुलव । 
बालवेल्लिविल्एहि णवणव ॒  कीरफुररकारडकलरवः । 
अलयवलयविलूलत अलिउल विविहकीलणावासपबिउल । 
केयर्दर"उक्खुसियमाणव रमियखयरजक्खिददाणव 1 


घत्ता-तहि पयडियभावई वहुरसदावद्‌ सिसुमाणिणिमणमोहणड्‌ ।} 10 
जणडइच्छियकोमलि व सण्णुज्जलि णाइ कव्वि सुकडहि तणड्‌ ।। 12 ॥ 





घत्ता-- मधू की धाराभो से सीचा गया एकदम मत्तवाला जो मानो मलयपवनके द्वारा 
संचालित हो, वहं नववृक्षवरो की शाखाओ से मानो बाहे फलाकर नाचता हुमा दिवाई 
दिया।। 

(12) 

जहाँ भूमितल वृक्षो की जडो से अवरुदढ है, माकाशतल कुभुमधूनि से धूसस्ति है, जो 
खेलते हुए वानरो का घर है, जिसमे ताडी मौर तमाल वृक्ष आकाश को छ रेह, विल्व चिचा 
ओर बेल के पत्ता से जो युक्त है, अगृरू ओौर देवदारू वृक्षो से जो आच्छादित है" जिक्षमे वृक्षो के 
सघष से अग्नि उत्पन्न हो रही है, जिसमे सुरभित धृष से दिशामुख सुवासितहै, जो अशोकं वृक्ष 
के पतो से व्याप्त है, हवा के चलने के कारण जिसमे बसत लता धरतीतल पर लु ठित है । बाल 
ल्ताभो के घरो के द्वारा, जिसमे कीर, करई गौर कारड पक्षियो का नव कलरव हो रहा है, बालों 
के समूह के समान जिसमे भ्रमर मडरा रहे है, जो विविध क्रीडाघरो से प्रचुरहै, भिसमे 
मनुष्य केतकी पुष्पो को रज से लिप्त है, जिसमे विद्याधर, यजञे्र भौर दानवेन क्रीड़ा करते ह । 

घत्ता-सुकवि के काव्य की तरह जो भावो को प्रगट करने वाला है, अनेक रसो को प्रद- 


शित करने बाला है । शिशु माननियोँ ॐ मन को मोहने वाला है, जो जनो कौ इच्छामो की तरह्‌ 
कोमल है । (जिसमे लोगो के द्वारा कोयल को चाहा जाता है), जो शरेष्ठ रगो से उज्ज्वल दै, एेसे 


उस नंदन वनम 


स 
(12) 1. ^ सोहिय। 2. ^? कड्ढमागहितालतालय । 3. ? ग्दरदरिय० 1 4 ५? %धूवः। 
5 ^ ण्कारंडकुलंरव 1 6 ‰ °रड उक्खुिय। 
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उरगयचदणि उरगयचदणः उष्णयवेदणि कयजिणवदण्‌। 

लोहियकदई सुहितस्कंदाः गृरुमाइदई जियमाइदा' । 

वदिढयमोय कयरदमोयाः पूल्लासोयद्‌ वियलियसोया'। 

लरगपियाते णिच्चपियाला कीलासेले धीर व सेलार। 

खगरावाले बहुरावाला सरकमलाने गुरकमलाला । 5 
महूयरगीए* मणहरीई" छाहियसीयद ते सहं सीय । 

वहूपूहर्शहि पुहदसमेमा  सिवए सिवढोइयरिऽमेया । 

प्द्रिकामद कामियकामां तक्डणरामइ लक्वणरामा । 

णदणवगि दु डु जि पदा लकेसरवरवहिणिद्‌ दिहा । 

सहु अतेउरेहि कीलारय गहियणवल्लफुल्लमजरिरय । 10 


चत्ता-कयकिसलयकप्णउ कुसुमरवण्णउ ण देविड वणवासिणिखः५ ॥ 
दुमसाहदोलणि उववणकीलणि लगड रायविलासिणिड ।। 13॥ 


(13) 

जिसमे चदन वृक्ष उगे हुए है, रेते उस वन मे राम भौर लक्ष्मण के हृदय मे चदन सलग्न 
है । जिसमे रक्त चदन के वृक्ष उन्मत है, एसे वन मे जनेन की वदना कते है । निस 
रक्तकद वृक्ष है, एते वन मेवे (राम जौर लक्ष्मण) मिव समी वृक्षो के सिए मेष के समान है। 
जिसमे प्रचुर आम वृक्ष है, एसे वन मे जो चन्द्रमा गौर लक्ष्मी को जीतने वाले है । जिसमे कदली 
वृक बढ़ रह है,एते नमे जो रति कडा करने वालि है । जिसमे अशोक वृक्ष विकसित है एते 
जो शोक से रहित है, जिसमे अवार वृक्ष आकाश को दूते है, देसे उस वन मे वे दोनो नित्य अपनी 
्रियाभो से युक्त ह! क्रीडा वन मे जो पवेत के समान धीर है पक्ियो के कलरव से युक्त वमे 
जो गुरुके चरणो को चाहने वाले है, भ्रमरो के मधुर गीत वाते वन मे, मधर प्रीवा (सीता कै साय) 
छाया से शीतल वन मे (सीता के साथ ) प्रचर महीवृक्षो वाले वन मे, पृथ्वी (लक्ष्मण की पतनी 
का नाम) के साथ सुखद वन मे वे पशुयो को शत्रुओं का मास देने वाये द । जिसमे भमल गौर 
प्रचुर जल है एेषे वन मे जो वाति अर्थो को भोगने वलि है, जो सारसो से रमणीय है, एसे 
नदन वन मे राम ओर लक्ष्मण शीघ्र प्रविष्ट हुए । अपने हाथो मे नई पुष्प मजरी धारण करने 
बलि बौर भन्त पूर के साथ क्रीडा करने वाले वे दोनो रावण की वहिन द्वारा देख लिए गए 


घत्ता--जिसने किसलय के कणं फूल धारण कर रखे है, जो पृषमो से एेसी सुन्दरहै मानो 
0 देवी हो, वे राजवनिता वक्षो की शखामों को भन्दोलन वाली उपवन क्रीडा मेँ रत 
गई।। 


(13) 1 ^ श्वदणे } 2. 4? °वदणे । 3 4 °कदए 1 4 ^? 'मायदए्‌ । 5. ^ ° 
ध „ 4? शओरोपद्‌ । 
6 ? श्नोया। 7 ? णपियत्ते। 8 ? वीर व सेला, ए वीर वेला वषा इला ययोप्ठौ बरे्ौ । 9. 42 


( । 10, ¢ %ीया। 11 4? छाही* छहिय। 12. ^ सीया 1 13. ^? पयरिक्कीमदु । {4 4 
वेण | 
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काद्‌ वि जणणयणह्‌ रुच्चति मोरे सहु सहासु णच्चतिद्‌ । 

सोहइ कमु दुवासिहिः धरियड णालंतालिपिरविच्छुरियच। 

णाइ कडु रइणाहहुं केरउ दावदसुरणरहियविथारड । 

काद्‌ वि समवि हय चमक्कद गदलीलाविलासि सो चक्क । 

काहि वि छप्पड लग्णउ करयलि जड़ अप्पड मण्णइ थिर सयदलि । 5 
काहि वि णियडड ण ओलग्गद् एणड दीहकडकिखिड मग्ग । 

काइ वि उप्पल सवणि णिहित्तउ कुम्माणड ण णयर्णिहिं जित्त । 
कुवलयकिकिणिमालाजुत्तउ काइ वि बद्ध. वेत्लिकदिसुत्तउ । 

काइ वि जादवि मड्‌डडः धरियडं कुसुमरएण" रामु पिजरिउ। 

सक्षारोए ण मयलचछणु तेण°य सोहइ ण सारयधणु ] 10 
जाइहुल्लु अण्ण तह ढोडउ अण्णह्‌ सरम वयणु सजोद्रड। 

जाद्रवेत कि जाइ भणिज्ज्‌इ जा महुयरसर्णहि मागिज्जड्‌ । 

तो वि भडारी सीसे वनज्खद्‌ अप्मकञ्नि जणु सयलु वि मुज्ञ । 


घत्ता- सव्व मुरहिउ वरमरुवड पिउ रुणुरुटेप्यणु धुत्तडिय! ।! 
मोगगरञ मुएप्पिणु अगु धुणेप्पिणु तासुप्परि महुयरि चडिय । 1411 15 





(14) 

लोगों के नेत्रो को प्रिय लगती हुई, मयूर के साथ एवं हसी के साथ नाचती हुई किंसीके 
दारा अपने दोनों पाशं भागो मे घारण किया गया नाल (मृणाल कै) के अत मे मधुकरसरूपी 
पुख से शोभित कमल एेसा मालूम होता है, मानो सुर नर क हृदय को विदारित करने बाले 
कामदेव का तीर दिखाई दे रहा हो । किसी के साथ हस चलता है, परन्तु वह्‌ उसकी गति लीला 
विलास मे चकं जाता है । किसी की हेली से भ्रमर आ लगा वह मृं समन्ता है कि मँ कमल 
दल पर आ बैठा हूं । मृग किती के निकट आकर उसकी सेवा करता है, ओौर उसका दीष कटाक्ष 
मोँगता है । किसी केद्वारा कानो पर रखा गया कमल मुरज्ञा गया है, मानो उसके नेतो के दवारा जीत 
लिया गया हो । किसी ने कुवलय रूपी किकिणी माला से युक्त लता रूपी कटिसूत्र बाध लिया) 
किसी ने जवदैस्ती राम को पकड लिया ओर पुष्प पराग से उन्हे पीला कर दिया, मानो सध्या 

रागने चन्द्रमाको पीलाकर दियाहौ या मानो उसी से शारदीय मेष शोभितदहये। किसी ने 

जाती पुष्प दे दिया । दूसरी ने सरस मुखश्री की ओर देखा जो (जाती पुष्पो) सकडो मधुकरो के 
दारा भोगा जाता है, उमे जति वाला (उत्तम जाति का } क्यो कहते है । तो भी आदरणीया वह 
उसे सिरसे बँधती है ! अपने काम मे सभी लोग मोहित होते है! 

घत्ता-मोगर पुष्प को छोडकर अपने शरीर को फएडफडा कर तथा रोकर धूतं मधुकरी ` 
सर्वाग-सुरक्षि प्रिय मरुबक पुष्प पर चढ गई । 


(14) 1 ^? दुवास्रहि । 2. ? दावइ ण सुर“ 1 3. ^? समख हु चम्मक्कड्‌। 4 को माणउ त 
णवि । 5 ए मयर, ह मत्य एष 0०16015 1 {0 म्डद्‌ । 6 ‰? तेण जि । 7. 4 धृत्तलिया । 
8. ^? जासूप्परि । 
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15 
का वि कदकरुमुमइ णिगद॑ति जोयद्‌ दप्पणि समख पुरा । 
वउलुर परिक्खड्‌ णियतणुगधे बिबीहूलु हरहु सब । 

क वि फूत्तिउ साहार णिरिक्छद वाली हरिसाहारण" कंखडई ! 


७ 


जपमाणु णवकलियद्‌ मत्त खरसताड ण मुणइ सइत्त । 

धरिउ ताई रूसिषि मणदुषर अग्गिवण्णु जाय मुह भूस । $ 
कावि इच्छकरयत सुहकारिणि णावद बिसमसरासणधारिभि\ 

का वि षल्लमालउ सवार सरु सरपंतिड ण दक्छालद्‌ । 

का वि पलासिपसुयद वीण केकयतणयहु पाहुड्‌ भाणई । 


णिद्धद स्तई कुडिलई तिक्खड णाई वसत्तमइदहु णक्खद्‌ । 

काई वि कोलं कसण णिरि्िय पुच्छः अवर विहसिवि अक्रिय! 10 

स्पहि एह" वि गोहलणसीली जणविरहाणलधूमे काली ! 

एयहि सह्‌. महर महुर्ड विसु दोहि मि हम्म पवसिर माणुसु। 

ज महु लक्छणु अञ्जु रभेसद ता हलि केलपलविउ सुहु देस । 
घत्ता-लयमडव माणिवि कील समाणिवि कामभोयसप्णरई 1} 

णः करिवर करिणिहि सहु णियध्रिणिहि सरि पदसपि णराहिवई ।15॥ 


(15) 

कोई दपण मे चमकते हृए अपने दतो के साथ कु द पुष्पो को देती है । अपनी देहगध से 
मौलश्री पुष्क ओर अधरो कै सबध ते बिभ्वाफल कौ परीक्षा करती है । कोई फले हए सहकार 
वृक्ष को देती है, मौर वाली वासुदेव के साथ बाहुयुद्ध चाहती है । नवकलियों से मतवाला ओौर 
बोलता हा निष्कपट सुक वियोग दु ख को कु भी नही मानता । मन को कुपित करनेवाले उसे 
उप्ते ककर पकड लिया, इ्सीसे वेह (शुके) मुख मे (चोचे) लाल रग का हो गया । कोई यभ 
करेबाली, हाय मे दकषुदड लिये हए दसौ प्रतीत होती है, मानो विषम धनुष को धारण क्रे हु 
हो) कोई पष्पमाला का इसप्रकार सचार करती है, मानो कामदेव तीरो की पवितियां दिखा 
रहा हो । कोई पलाश पष्पो को इकटूढा करती है, ओर लक्ष्मण के लिए उपहार मे देती है । स्निग्ध 
लाल कुटित्‌ ओर री वेर्से मालूम होने थे, मानो वसत स्पी ह्‌ के नख हो! कोई काली 
कोयलं को देद्ती है ओर पुती है । दूसरी हंसकर उत्तरदेती है कि लोगो के विरहानन के धृष 
से काली यहे दस समय भी बोल रही ह । इसका मधुर मधु मे रत विष दोनो ही प्रवासियो करे 
मानस को आहत करता है। यदि भाजमृज्च से लक्ष्मण रमण करता है तो कोयल का यहे प्रलाप 
मक्षे मुख देता है। 

धत्ता-लतामडप का उपभोग कर क्रीडा को मानकर जिसने कामभोग मे अपनी रति पं 
कर लौ है दे राजा अपनी स्त्रियो के साय सरोवर मे इस प्रकार प्रवेश करता है श 
अपनी स्त्रियो के साय प्रवेश केर रहा हो । 


{15} 1 ^ बवतु] 2 एव्‌ प्व्णत्‌ 8 7 मथना हरियाप्रायण चरस्य 
म्बनम्‌ । 2 ^? महिं जाय । 
3 %ण विममसरसर० 4 ^ श्वोरिणि। $ 4? सरचालड्‌) 6 ^? घर। 7 4 केकदूतणयहु, ? 
केद्यतणयहु ! 8 ९ अच्छिय भवः बिहसिय भविखय, ? भन्छिय अवरई विहरिवि अक्विय । 9, ए भि ॥ 
10 4 बोलण° । 11. 47 मई । 12. 4 कललवियद्‌ । 13. ? ०णौऽण) 
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सीयापंजलिपाणियसित्तहु ण दप्पणयलि पण्णपवित्तहु । 

दीसइ रामह उरि णीलुप्पलु सोहइ ण छणचदहुः मयमलू। 

कसणे हरिणा का वि महासद्‌ सित्ती ण मेहेण वणासइ्‌। 

णं रोमावलिञकुर मेत्लद मुहकमलेण णाई पष्फृत्लइ* । 

के वि धणथणफलसंपय दावद्‌ सुदरि वेल्ल अणंगहु णावद्‌। 5 


सिचिय सिचियं सइ सलील  उच्छलतकप्युरकणालड। 

काहि ति पियकरजलविच्छूलियहि सुत्तजानु तुटूटउ कचुलियहि । 
अल्लउ" परिहृणु टलिऽ विंहाविड लज्जई सलिलि अग्‌ ल्हिक्काविखं ! 
काद्‌ वि महुमहुकतिद्‌ काल्िउ रत्तउ सयदलु कण्ट" गिहालिड । 


सदहियहु दसिवि किवि" वियप्पिड कण्णालग्गड काइ वि जपिडं ! 10 
सिचहि ललियः एह पोमावई विरहिणि जेण" भडारा जीवड । 
कूकुमपिडउ एयहि घल्लहि एह्‌ देव कच्छयले पेल्लहि । 
घत्ता--तं सुणिवि कुमारे माणवसारे एक्क धरिय चीरचलई ॥ 
अण्णेक्कटहि जते दरविहसते सुक्क सलिल थणत्थलई । 16 ॥ 15 


(16) 

सीता की अजुलियो के पानी से सीचा गया नील कमल पुण्य से पवित्र राम के उर प्रेस 
प्रतीत होता है, मानो दपेणतल मे मृग से लाछ्छित पूणं चन्द्र शोभित हो । श्याम नारायण (लक्ष्मण) 
ने किसी महासती को ईस प्रकार सीच दिया, मानो मेघ ने वनस्पती को सीच दिया हो, मानी 
वह (नाभि का) रोमावली रूपी अक्रूर को छोड रहा हौ, मानो वह्‌ मुखकमल से खिल गई 
हो । कोई सधन स्तन रूपी फलसपदा को दिखाती है, जैसे कदेव की सुन्दर लता हो । वारवार 
सीचे जाने पर वह्‌, जिसमे कपूर के कण उछल रहै है, एेसे लीलापूरवेक हसती है । परिय के हायो 
से नहलाई गयी किसी की चोली का सूत्रजाल टूट जाता है, शिथिल गीला वस्त्र गिर जाता है, 
वह्‌ लजा जाती है, मौर पानी मे भपना भग छिपाती है । कोई लक्ष्मण के मुख की कातिसे श्याम 
रक्त कमल को काला देखती है, सखियो को दिखाकर अपना विचार वताती है । कोई कानो से 
लगकर कहती है, है ललिते । इसे सीचो यह्‌ पद्मावती है । जिससे यहं आदरणीया विरहिणी 
जीवित रह सके । इसे केशर का लेप दो । हे देव, इसे वक्षस्थल पर दवाभो। 

घतता- यह सुनकर मानवश्रेऽठ कुमार ने एक को वस्त्र के अचल से पकड लिया तथा एक 
ओर दरसरी के स्तनो पर थोडा-थोडा मूसकाते हए उसने जलयत्र से जल छोडा। 


(16) 1 4? पाभिथपजनलि° । 2. ^ छणयदहु, ? छणद्दहु । 3 ^? पर्लइ ! 4 ^? पुलए, 
ए 16०0705 2 % पूलए 5 ^ ण्टुतिउ, ए त्हसिड । 6. ^? किट्‌ । 7. ^ कह व 1 8. ^? एह लिय । 
9. ^ जेम भारा णीवड्‌ । । 
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त' हारावलि तिम्मिवि* पडियउं विहिणा कि णर तेत्यु जि जडियउ । 

कटि लव्भड पियसगे आयउ काहि वि मणि उच्छत्लड जायड । 

काड वि वत्लहहृत्थ' गलत्थिय देहतावहयः ते ज्जि समत्थिय। 

णहुणिवेडतऽ धरिय धवलामल तोयविदु णावई भृत्ताहल ! 

का वि गियविणि णाहहु णास वेणि िम्मज्जइ दूरहु दीसइ 1 5 
सरि परिघो लिरु सण्हुउ पड्रः पाणियछल्लि व कड्ढइ्‌ अ वर्‌। 

कावि उरत्थत्ति चदिय उविदह गाव विज्जुल अहिणवकदहु । 

पत्तिणिपत्तई पेच्छिवि जलकण हार ण तुदटड अवलोदय थण । 

क वि हियउत्लड़ विभ्य मत्तद अलयह्‌ अर्लिहि मि अतर चित्‌ । 

का विण इच्छड्‌ जलपक्छ्ालणु"" कञ्जलतिलयपत्तपक्वालण्‌ । 10 
उद्डदइ म तरि करद्दीवर्‌ तहं णवणालु'"° च थिड धारासर 
चधनरहस्लिजलोर्लियकेली एम करेप्पिणु चिरु जलकेली । 


घत्ता-सरि ण्हाइवि णिग्गय णावद दिग्गय थणयलघुलियहारमणिहि ॥ 
पयलियरसधारह तसि साहारहु सहु णिसण्णु णियपणर्हाहि 1171 


(17) 

हारावली को गीला करता हभ वह्‌ उसके उपर गिरा, विधाता ने उसे क्यो नही जड 
दिया } इसने प्रिय का सग कस प्राप्त कर लिय्‌। ? किसी के मन मै यह्‌ उत्सुकता वैदा हुई । किसी 
नै कठमे स्थित देहके तापको दुर करने वाले प्रियके उन्ही हाथो का समर्थन किया । किंसीने 
माकागर से गिरते हुए धवल ओौर अमल जलविन्दुमो को इस प्रकार धारण कर लिया जैसे मोती 
हो। कोई नितम्विनौ अपने स्वामीसे भाग जाती है, ओर जल मे इवकर दुर दिखाई देती है । 
सरोवर मे हिलते हुए सूक्ष्म ओर सफेद वस को वह्‌ पानी की छाल की तरह निकालती है । कोई 
लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर चढ़ी ह एेसी प्रतीत होती है, भानो अभिनव मेष कौ विजली हो । कम- 
लिनी के पत्र पर्‌ जलकणो को देकर वह्‌ अपने स्तन देखती है कि कही हार तो नही टट गया । 
कोई अपने मन मे विस्मित होकर विचार करती है ओौर भ्रमर तथा वालो के अतरकौ सोचती है। 
कोई काजल, तिलक गौर पल्‌-रचना का प्रक्षालन करने वाले जलपरक्षालन को नही चाहृतौ । 


किसी का कर रूपी कमल पानी के भीतर है, चंचल लहो भौर जल से आद्र है । एसी जलक्रीडा 
चिरकाल तके कर-- । 


धत्ता--जल मे नहाकर वे इस प्रकार निकले मानो दिग्गज हो । जिनके स्तनतलो पर 
हारमगि व्याप्त है, एेसौ प्रणयिनियो के साथ रस कौ धारा से क आभर वृक्ष के नीचे 
जव वे वैरे हुए थे ॥ | 





(17) 14एण। 2 ए णिम्मिवि। 3 ^ उच्छल्वर 
च्ल । 4. ? हत्य 1 5 4? प्तावहर 
6 ? णहणियडत । 7 ए प्डर 1 8 ^ 1 9 ^ जलपव्वालण व 
धणयलघुलिय० ^ गु 110 ^? “णान थति । 11 ए 
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णाव सीयमुरूवेः णिञ्जिय विन्जाहरि तरारुण्े लज्जिय । 
तहि भवसरि कुई होएप्पिणु सा चदणहिःतेत्यु मवेष्पणु । 
नोयड सीय पसाहिन्जती कवि सकद तिलउत्लड देती । 
भालयसहु कलंक परि किज्जद एए ण महु हासउ दिज्जई। 
काविण वधद मोत्तियकव्यि केबु पलोदवि णिहुणिथः सषि 1 
कावि कवोलद पत्त. लिहैप्पिणु भूरई कि पह्‌ पहय' णिहेष्पणु । 
चितई वेयरि माणणिसुभह्‌ उव्वसिगोरितिलोत्तमरभह। 


रूवे सीयाए वि गुर्की पुरिसह वम्महभल्लि व टुक्की । 
हाहा हिय कि कय पयावड दुक्करं रामणु" जोदवि जीवद । 
जासु एह कुलहरि” कलरत्ती रिद्धि विद्धि तहु तहु जि धरित्ती । 10 


णिच्छड हसद्‌" जित्तमहाहुड धण्णउ पुण्णवतु जगि राहउ । 
घत्ता--जरधवलियकेसद कपिरसीसद मायास्वे भावियउ । 
मणहूरणवियडइढद"" खेयरिवृढद* तरणीयण्‌ पहसरावियउ 118॥ 


19 
ता तर्हि एक्क भणड नृवरण्णीः कातुहु कि कारणु भवदण्णी । 
हलि हलि कचुई काइ णियच्छसि भणु भणु कि लिहिया इव अच्छसि। 
म _ 
उस अवसर पर सीता के रूप से जैसे पराजित हो कर तथा तारुण्य से लज्जित विधाधरी 
वह्‌ चन्द्रनखा वहाँ आकर सीता को प्रसाधित होते हए देती है! कोई तिलक देते हए शका करती 
है कि इससे (तिलक देने से ) मुञ्चे लज्जा आती है ! कोई उसे मोतियो का कठा नही बधिती । 
उशके कठ को देखकर निक्ष्वल हो जाती है कोई माल पर पत्ररचना लिखकर प्रभाके दारा प्रभा 
को देखकर पीडित हौ उठत है । वह विद्याधरी चद््रनखा विचार करती है कि मान को नष्ट 
करे वाली उर्वशी गौरी तिलोत्तमा रभा आदि के रूप से सीता देषी महान्‌ है, भौर यह पुरुषो के 
सिए, काम की सत्लिका के समान बाई है हा हा हत भाग्य प्रजापति, तुमने क्या किया ? इसको 
देखकर रावण को जीवित रहना कठिन है, जिसकी ठेसौ कुलपुत्री कुलगृहुणी है, उसी की छदि, 
वद्धि ओौर धरती दै । निक्चय ही वह्‌ महायुद्ध का विजेता होगा । राघव विश्व मे धम्य ओर पुण्य- 
वतहै। 
धत्ता--बुढापे से जिसके केश धवल दहै, जिसका सिर कपि रहा है, जोमन चूरानेमे 
चतुर है, देषी उस बियाधरी वद्ध ने मायावी रूप वना लिया ओर उसने तरणी जन को हुंसाया । 
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उस अवसर पर वहां एक राजरानी कहती है कि तू कौन है, गौर यहा किंसलिए आई हैः 
हे कुकी तू कथा देबती ? वोल-बोल लिखित हए के समान क्यो है ? यह सुनकर वह मायाविनी 

(18) 1. सीयारूे, ए सीयाश्ुरूवे । 2. ¢ चदेणवि 1 3. ? जोहय । 4 ^? कटु 1 5. ^ए मिव 
वचि ¦ 6. 4? भिहि पिप्यु । 7 4 उम्भसिगो री, ए उन्वसिमीणी । 8 ^? किय । 9 ^ रावयु । 
10 ^ करुलदहर । 11. ^ होसर तहि जि मदाजउ । 12 ^ णिह । 13 ? खेयरवुड्ढद । 

(19) 1. & गिरवण्णी, ? शिवरण्णी । 


1. 20. 2] महाकड-ुप्फयत-विरइयर सहापुराणु {81 


त णिसुणिवि बोल्लद मायारौ हउ मायरि वणवालहु केरी 1 
तुम्दहि परभवि ज ब्रउ ° चिण्णड जेणेहृउ जायउ लायण्ण \ 


लद्धा जेण णाह हलहर हरि जेण लच्छि एही सवसुधरि 1 5 
त मञ्जु वि उवद्रसह वइत्तणु साहमि सवसा, ह्‌ वि जुवहत्तणु । 

तात सीयदन्नत्ति दुग्‌ छिड महिलत्तणु फ किञ्ज कुच्छिड । 
रयसलवासरि चडालत्तणु णउ पवद णियरचसपहृत्तणु । 

अर्णहि कुलि कट्थई उप्पज्जइ वड्ढती मण्णेण जि णिज्जड्‌ ! 
सयणविभोयवसेण सयती वहलवाहूविदुयड मुयती 10 
मतिकञ्जिः णड कासु वि भाव जा जीवड ता परवस्‌° जीव । 

दूहउ दुष्ट दुगधु दुरासउ अधु वहिरु वाहित्लु अभासउ। 


असहणु अहण्‌ कडिलु जाणेव्वड जो भत्तार सो ज्जि माणेव्वड। 
घत्ता--जई सद चक्केसरं अहव सुरेसरु तो वि अण्णू णर जणणसमु ॥ 


चितेन्बड णारिहि कुलगुणधारिहि णड लघेव्वड गोत्तकमु 11911 15 
20 
विहृवत्तगि पुणु सिर मुडेन्वड अप्पड तवचरणे दडेग्वडः । 


रक्वद्‌ पिउ अव्वत्तसिसूुतणिः रक्वद्‌ तृयः पड" पुणु पोटढत्तणि | 





कंहती है कि मै वनपाल की मांह! तुम लोगो ने दूसरे जन्ममे जो त्रत ग्रहण कियाथा, ओौर 
जिसके लिए तुम लोगो को यह्‌ सौन्दयं मिला, जिससे तुमने बलभद्र ओर नारायण जसे पतिथो 
को प्राप्त किया गौर जिससे इस भूमि सहित लदमी को प्राप्त किया है, उस तरत का उपदेश तुम 
मञ्ञेदो, जिससे य इस स्वतत्र युवतौत्व को पा सूं । तथ सीत देवी ने उसे शीघ्र डंटा कि कुत्सित 
महिलापन से क्या करना । रजस्वला के दिनो मे उसे चडालत्व (धृतंपन) प्राप्त होता है, गौर 
वह्‌ वश की प्रभूता को नही पा सकती । किसी कुल मे उत्पन्न होती है, ओर बडी होने पर किसी 
दुष्ट कुल केद्वारा ले जाई जाती है, स्वजनो कं वियोग के वश से रोती हुई तथा प्रचुर वाप विदु्भो 
को बहाती हई । मणा के समय वह्‌ (नारी) किसी को अच्छी नदौ लगती । वह्‌ जव तकृ जीती हु 
तवे तक्‌ परवश जीती है ! चाहे वह्‌ दुर्भ दुष्ट दुग्ध ओर दु राशी, अघा वहा रोगी ओर गगा, 
असहनशील, निर्धन मौर कुटिल जाना जाए जो पति है, उसे पति ही माना जाना चाहिए 1 1 

धत्ता--यदि वह्‌ स्वथ चक्रवर्ती हौ अथवा इन्र, तो भौ कुलयुणो को धारण करने वाली 
स्त्रियो के द्वारा पर पुरुषो को पिता के समान माना जाना चाहिए । उन्हे अपने गोत्र का उल्लंघन 
नही करना चाहिए 1 ८ 

(20) ; 

विधवापन मे उन्हे अपना सिर मूडवा लेना चाहिए गौर स्वयं तपक्चरण से दित करना 
चाहिए । अत्यन्त कचपन मे पिता रक्षा करता है, प्रौढ कालमे स्वीकी रक्षा पति करता 
2. ? भासद। 3. ^? वड । 4 4? रामसामि” 5, ^ मत्तकेन्जि। 6 ए प्ख । 

(20) 1. ¢ देवड 1 2 ^ बच्छतसिसुत्तणि । 3 ^? तिम । 4 4? पथु प । 


82] महाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण [71. 20, 3 


रक्खड वुङ्डतणि तणुर्टुतिह  णकरदक्रिपिवि कुलविपिपिउ जिह । 
परवसहिडण सयणाहारह महिल ण मृच्च कारागार! 

वृद वूड्ढयाति णिव्भगगिड उन्करउ महिलत्तणु कि मम्गिड। 5 
किज्जइ जिणवरिदभासिउ त॒ त मग्गिज्जड नहि णर सभउ। 

रहिररसावहु अद्टियपंजर्‌ ते ममिज्जड जाहि ण कलेवर । 

जहिं इंदियद ण इच्छियकामईदं जाहि सुव्वतति ण जारह णाम । 

तं ममिज्जद मोक्वमहासृहं त णिसुणिवि वृद मउलिर गूह । 

हियवड भिण्णउं तक्खणि एयहि भर" सीलु को खडद सीयहि ।! 10 
जाणियतच्वहि सच्वहि सतहि जहिं एहड वियप्पु गुणवतहि 1 

ताहि मई धुत्त काई करेव्वउ पासि हिडिवि णवर मरेव्वड । 

घत्ता--इय चितिवि सुदरि णिवसे णहयरि चचलगय गयणगणड ॥ 
भिय मणियरणिम्मलि कणयधरायलि लकाटिवधरप्रगणद्‌" ।120॥ 
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अंनणसामहु लच्छिविलासहु णविवि ता विष्णविड दसासहु } 

देव दियत्तदतिदतच्छवि-- जसपसरणयरः जगपकयरवि । 

पड इच्छ सा जइ सिहं सीयलु जद ठणाउ चलद धरणीयल्‌ । 


० 
उसी प्रकार वृद्धापन में पुत्र रक्ना केरतादै, जिससे कि वह्‌ कुल कं लिए अग्रिय कुछ भी नही 
कर सके । दूसरो के अधीन घूमने वाली महिला स्वजनो के आभार हूपी कारागार से नही दृट 
पाती । वृद्धा, तूने बृढपे मे भाग्यहीन महिलापन कथो मागा 2 इस महिलापन मे आग लगे । 
जिनन््रके द्वारा ताए गए तप को करना चाहिए भौर वह्‌ मांगना चाहिए कि जिसमे फिर जन्म 
नर हो, वह्‌ मगना चाहिए कि जहाँ रक्त रस करो धारण करने वाला अस्थिपजर से युक्त शरीर 
न हो, जदा इन्द्रियां कामनाओो की इच्छा करने वाली नही है, जहाँ जारो का नाम सुनाई नही 
देता-एेसे उस मोक्ष रूपी महासुख को मांगना चाहिए । यह सुनकर वृद्धा का मुख म॑लाहो 
गया । उसका हृदय तत्काल विदीर्णं हो गया । वह्‌ सोचती है किं सीता के शील फा खडन कौन 
कर सकता है ? जहाँ तत्तव को जानने वाली सच्ची शात ओर गुणवती सीता देवी का यहं विकल्प 
है, वहाँ मेरे दवारा क्या धृततता की जाएगी ! मँ केवल वधनो में पडकर भ्रमण कर मर ज्गौ । 

घत्ता--यह निचार कर वह्‌ चंचल सुन्दरी विधधयाधरी एक पल मे आकाश के अगिन से 
गई सौर मणि किरणो से निर्मल, स्वणं धरातल वाले लकानरेश के प्रांगण मे ना प्ची । 

(21) 

अनन की तरह्‌ इणाम, लक्ष्मी के विलास दशानन कौ प्रणाम कर उसने निवेदन किया-- 
है दिग्गज के दांतोकौ छपरि के समान यश क प्रसारण करने वाले तथा विद्व रूपी पकज के 
रवि हे देव, मदि आग शीतल हौ जाए तो वह्‌ आपको चाह सकती है। यदि धरणी-तल अपने 
5. ^ वुदिढडई । 6 ^ भणइ, ¶ भरद्‌ चिन्तयति । 7 ^ भतत 1 8. ? णिविसँ । 9 ^? “गणड 1 

(21) 1, ^ श्वत छवि । 2.4 गस रणजग्रवणपकय, 2 भपरसरणपर । 3. ^ इच्छ्‌ पड जई 
सा, ८ इच्छ्‌ पद्‌ सा जद्‌। 


71. 21. 4] सहाकफड्-पुप्फथत-विरदयउ सहापुराणु [83 


जड णियमेण वसरतिण सायर जई पडंति सिसिरयर, दिवायर । 

जई जिणु राए दोसे छिज्जई्‌ तो पडऽ सीय खमिद रमिज्जद । 5 
तं णिसुणिवि दहूवयणे वृच्वड अवसु वि वसि किज्जडइ ज रुच्चद्‌। 

कि विसभहयद्‌ फणिमणि मुच्वइ अलसहुं सिरि दूरेण पवच्चद्‌ । 

सुदिसयणत्तणु पुरिसपहुत्तणु गिरिमसिणत्तणु" सद्हि सदतणु । 


दुरयरत्यु सुणतह चगड पासि असेसु वि दरिस्षियभगउ। 
हरमि सीय कि पउरपलावे तासा पुणु" वि कहूड सन्भावे । 10 


दहमृह एड अरजुतु अकित्तणु इय वोल्लति सति मतित्तणु। 


धत्ता--चदणटि णिवारिवि असिवर धारिवि सुरसमरओहि" असकरियउ ॥ 
भरहद्धणरेसर सुरकरिकरकर रावणः" पुप्फयति थियउ 121॥ 


इय महापुराणे तिसटिठ्महापुरिसशृणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयतविरइए महाकव्वे णारयआगमण राव्रणमणखोहुण 
णाम एकहत्तरिमो परिच्छेभो समन्तो ॥ 71 ॥ 


स्थान से चलित हो जाए, यदि समुद्र नियमित कूप से ने रहे, यदि चन्द्रमा ओौर सूयं गिर पडे, 
यदि जिन भगवान्‌ रागेप सेनि हौ जाए, तो हे देव, सीता देवी आपके साथ रमण कर 
सकती है । यह्‌ सुनकर रावण कहता है--जो अच्छा लगता है, एेसे अवश को भी वशमे क्या 
जाता है। क्या विष के भय से नागमणि को छोड दिया जाता है ? आलसी व्यक्ति से लक्ष्मी दुर 
रहती है । सुधियो का स्वजनत्व, पुरुषो की प्रभूता, पहाड़ की रम्यता ओौर सतती का सतीत्व द्रस्य 
होने के कारण सुनने मे अच्छा लगता है, निकट होने पर उनकी अरोष खामियां प्रकट हो जाती 
है 1 मै सीता का अपहरण कं्गा ! अत्यधिक प्रलाप से क्या ? तव वंह पुन सद्भाव से उससे 
कहती है-“ह दशमुख, यह्‌ अयुक्त भौर अभोभनीय है ।" एेमी मत्रणा देती हुई 
घत्ता--चन्द्रनखा के प्रतिकार कर, असिवर अपने हाथ मे लेकर देवो के युद्धो में अकि, 


भारत का अर्घं चक्रवर्तीं मौर एेरावत की सूड़ की तरह वाहुवाला रावण अपने पुष्पक मे बैठ 
गया । 


र्ठ महागुरूपो के गुणालकारो से युक्त महापुराण मे महाकवि पुष्पदत द्वारा विस्त, 
महाभन्य भरते द्वारा जनुमत्त महाकाव्य का रावण-पन-क्लोभन नामका 
इकरनरवां परिच्छेद समाप्त हभ 1 


4 ^ ससिर्यर। 5. ¢ पय 1 6. ^? भिरिहि महत्तणु ! 7 ^? कहू पुणु वि 1 8. ? बखत्तमु । 9. ^, 
छमरेहि भ” ? समरउहे मस" । 10 ? रामणु । 11. ^? रामणवोहुण । 


दुसत्तरिमो संधि 


सहु मारीयएण पह मुक्कदेसजइसजमु ॥ 
पष्कविमाणेः थिउ गउ सीयहुरणकयउज्जम्‌?॥ ध्‌ वक ॥ 

1 
कामवाणोहविद्धेण मृद्धण णो किपि आलोड्य 
ता विमाण विमणे णहे राइणा तेण सचोडइय । 5 
तारयाऊरियायाससकासवद्ध ज्जलूत्लोवय 
हेमघटाविसदटृटत्तटकारसतासियासागय । 
चारुचदक्कभाभारि मागिक्कसमुक्कञञुुक्कयः 
वाउधुव्वेतकेऊलयालोलणादृण्णदि्वककय । 
तुगसिगग्गणिन्भिण्णणीलम्भसच्छनुधा रोर्लिय 
वोमपोमायरे हृसवत्तम्मि" पमं वः पप्कूत्लिय । 10 
दिण्णधूव रयक्व गवबखतलवं्भिगचियः ` 





बहत्तरवी संधि 


जिसने मुनि के एकदेश सयम (अणुत्रत) को छोड़ दिया है, तथा जिसने सीता के अपहरण 

का उद्यम किया है, ठेस स्वामी रावण, पुष्पकं विमान मे बेठकेर मारीच के साथ गया । 
(1) 

कामवाणो के समूहे से बाबद्ध उस पमुखं ने कुछ भौ नही देखा । उस राजा ने नि'सीम 
आकाश मे अपना विमानं चला दिया । जिसमे तारको से भरित आकाश के समान उज्ज्वल 
वितान वेधा हुमा है, स्वण घटामो की प्रसरित होती हई टकार से जिसने दिगजौ को स्रस्त 
कर दिया है, जो सुन्दर स्वण-माभा को धारण करता है, जो माणिक्यो से निमित गुच्छो से युक्त 
है, जिसने पवन से आदोलित ध्वज रूपी लताओ के हिलने से दिमडल को आच्छादित कर दिगा 
है, जो ओने शिरो के समूह से उद्भिन्न नीते मेधो के स्वच्छ जल कोधारा से अद्रैहै, जो 
आकाश रूपी सरोवर मे कमल की तरह खिला हुमा है, जिसे धूप दी गई है, जिससे धूल नष्ट हो 
चुकी है, जिसके गवाच्छोँ के निकट भ्रमर समूहं लगा हुमा है । प्क्ष, सिह, सारंग भौर मातगो 


न 
(1) 1 2 "विवाणे 1 2 ? सीयाहूरण' । 3 2 माणिक्कणिमुक्क" । 4, ^ हसवतम्मि 1 5 † 
च पुप्फुट्लिय । 6 ^? गवेक्खतलग्त' । - 
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पक्खिसेहीरसारगमायगडउकिकिण्णरूवकियः । 
वद्धसोहित्लकप्पधिवृदध यपत्तावलीतोरणः 
इंदणीलसुकाल अीयसुसीयसुणिव्वारभः। 
तेयवत णहुम्मिल्लकेतिल्लदिव्वत्थसोहावहं 
भम्मपिष पलित्त व सत्तस्विणा रजियासावह्‌ 
कित्तिवेल्लीड एूल्ल व सेय दसासालिणा माणिय 
जायवेय कुधीरेण वीरेण" वाणारसी आणिय । 
धत्ता--दिद्ुउतेत्थु वणु अष्णेक्क वि सीयहि जोन्वणु ॥ 
रावणु चितवद विहि समसजोयवियक्णु ॥ 1 ॥ 20 
2 
वणु दीद णच्चियणीलगलु सीयहि जोन्वणु मणमीणगलुः । 
वणु दीस णिम्मलभरियसर सीयहि जोव्वणु णिरु महुरसस्‌ । 


वणु दीसद्‌ सचरतकमलु सीयहि जोग्वणु वरमुहकमचु । 
वणु दीस लल्ियलयाहुरउ सीयहि जोव्वणु विवाहरउ । 
वणु दीसई कालालिगियड सीयहि जोव्वणु सालिगियउ। 5 


वणु दीसइ अलयतिलयस्हिउ सीयहि जोष्वणु विहलीसहिउ ! 








के उत्कीणे रूपो से जो अकित है, जिसमे ५ से उत्य्न पृत्रावलियों का बधा हुमा तोरण 
शोभित है, जो इन्रनील मणियों की किरणो से काला है, जो सूयं ओौर चन्रमा की किरणो का 
निवारण करे वाला है, जो तेज से युवत है, जो आकाश मे चमकने वाले क्राति से युवत प्रहरणो 
कीशोभाको धारण करने वाला है, स्वणं से पीला, अग्नि के द्वारा परदोप्त के समान जो दिशा- 
पथो को रजित करने वाला है, कीति रूपी लता के फूल के समान जो दशानन रूपी भ्रमर के 
हारा मान्य है, देसे उस वेगशान्ली विमान को खोरी वद्धि वाला वहु रावण वाराणसी लै भाया । 

घत्ता--उसने वहाँ वन देवा तथा एक गोर सीता का यौवन देखा ! रावण ;› श्रम ओर्‌ 
सयोग मे विचक्षण विधाता का चितन करता है 


(2) 

जिसमे नील मयूर नाच रहा है, वन ेसा दिखाई देता है, सीता कायौवनमन लूपी 
मलस्य के लिए लोहे के काटे वाला है । बन निमेल भरे हृए सरोवरो वाला दिखाई देता है, सीता 
का यौवन मधुर स्वर वाला दिदाई देता है । वन प्रवहुनशील जल वाला दिखाई देता है, सीता 
का यौवन श्रेष्ठ मुखकमल वाला है । वन सुर लजागृहो वाला दिवाई देता है सीता का यौवन 
बिम्बाधरो वाला है । वन भ्रमरो से आनिगित्त दिखाई देता है, सीता का यौवन लक्ष्मी से 
मालिगित है । वन प्रचुर तिलक वृक्ष से युक्त दिलाई देता है, सीता का यौवन बलभद्र के लिए 
(ल 
7 «^. -सीहीर' 1 8 ^? "धिवुभ्भूय" ] 9 ए ०0115 सुक्ीय । 10, 4 धीरेण । 

(2) 1. ^ मणिणीलगलु । 
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वणु दीस फुत्नासोयतरू सीयहि जोन्वणु परसोययर्‌ । 
वणु दीस दुग्गड कचुदहि सीयहि जोग्वणु घरकवुदरहिः | 
चण्‌ दौसड़ तरुकीलतकड़ सीयदहि जोव्वणु बण्णति कड्‌ । 
वणु दीस मूलणिरुदररसुः सीयहि जोव्वणु कयमयणरसु । 10 


वणु दीसइ वड्टियधवलवलि सयदि हारावलि धवलवलि । 
हियउल्लड कामसररहि भरिड  लकालकारे सभरिञ। 
घत्ता--इय एयहि तणउ णर माण जो णउ' जोन्वण्‌ ॥ 
मंदिर परिरहरिवि रिसि होडवि सो पडसड वणु ॥ 21) 


3 
अहो कयत्थो भुवणतरे हली महेलिया जस्स धरम्मि मेही । 
पलोयए लोयणर्णाहि" समूह मृहेण मल्हति विउवए मुह्‌ । 


हरामिः एय कवडेण सपय करेइ मती महिणाहसपय । 
उयार मारीयय होहि तं मजो सुरि सिगेहि जवेण तम्मभो। 
कुफम्मएु मंतिवरो णिवेसिओ विचितए हा विहिणा णिवे सिभो। 5 


जसो ण जाओ भवगतमेरभो कहं परत्थीरमणेऽ तमे र । 
भणामि कि सिभजरे पय पिय दलघमेय पहुणा पयपिय । 


सुखदायी है । वन खिले हए अशोक वृक्ष के समान दिखाई देता है, सीता का यौवन दूसरो के लिए 
चेद उत्पन करने वाला है । वन सापो से दुग॑म दिखाई देता है, सीता का यौवन गृहकनुकी से 
युक्त है । जिसके वृक्षो पर वानर कीड़ा करते है वन सा दिखाई देता है, सीता क यौवन का 
वर्णन कवि करते है । जिसने अपने मूल भाग मे जले को अवशुद कर रखा है, वन दसा दिखाई 
देता है, सीता का यौवन कामदेव कै रस को वढाने वाला है } जिसमे घव शौर धवली लता 
(चंदन लता) वढ रही हैः वन ठेसा दिखाई देता है । सीता की हारावली गले मे वधी हई है । 
रावण को मानस कामदेव के तीरो से भरा हुजा था, उसे याद आया- 

घत्ता-यरहा इसके यौवन का जिसने भोग नही किया, घर छोडकर ओर मुनि 
होकर उसने वन मे प्रवेश किया 1 


3 

अरे, भुवन मे वलभद्र ही कृताथ है १ घर मे मैथिली (सीता) गृहिणी है । राम 
नेत्रो के द्वारा सामने देखने पर, उसके हित मुख से मुख चूमते है। इस समय मै कपट से इसका 
अपहरण करता हूँ । मत्री राजा की सपदा करता है । हे उदार मारीच, तुम मग वन जाओ 
खुरो गौर सीगो के द्वारा वेस से उसके अनुरूप वन जागो । इस प्रकार कुमागे मे निर्देशित वह्‌ 
सोचता है--खेद है कि विधाता ने राजा को भूवनात तक सीमित श्वेत यश नही दिया, स्वरी 
रमण लूपी अंधकार मे वहे कैसे रत हुआ ? लेकिन मँ क्या कहूं, उसने कफ-ज्वरमे दूध पी लिया 
है प्रभुके द्वारा कहा गया अलध्य पदाथ है 1 उस समय विषाद से विषृतअग वह एकक्षण भे 


2 ^ घर 1 3.2 णणिवद्धरसु 1 4 ^ वल्तियधवल° 1 5 ^ ण वि । 
{3} 1. ? लोयर्णेहि । 2.4 विओवए, ? विखवेए्‌ । 3. ^? हइरेमि 1 4. 4 रमणतमेरउ } 
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तमो विसाएण वियारियगमौ खणेण होऊण मओ तहि गओ । 
गिसण्णिया जत्थ धरासुया सई पिए मणो जोड समप्पिओ सद्‌ । 


कुरंगमो वालतणकुरासओ सुयाहिरामकियरामरासभो । 10 
णिवच्छिओो दिद्विममो रण्णो विचित्तपिषोहमऊरवण्णभो । 
महीरुहाए भणियं हिया सय इमं मह लोयणलोलणासय,+। 
णरिद हे राम पुलिदकायरं रएणः गतु धरिञण्‌ कायर । 


अणेयमाणिक्कमय मय मह्‌ कुलीण दे देहि णियच्छिमो मह्‌ ॥ 


घत्ता--णिसुणिवि प्रियवयणु" सो रामे दीसइ केहउ !! 
सावड चित्तल चलु मणु काडरिसह्‌ जेहड ।13॥ 


4 


पविरलपरएि ल घतु महि सहु धावद पावइ्‌ दासरहि । 

थोवंतरि मणहृर जाई जवि कह कह व करगुलि छिनत्तुण वि । 

पहु पाणि पसारइ किर धरइ मायामडउ मड अग्गड सरई । 

दुरतरि णियतणु दच्खचडई खेल दरिसावद् मदग । 

णवदूवाकदकवलु' भरद तरुवेरकिसलयपट्लवः चर द्‌ । 5 


कच्छतरि सच्छसलिलु पियद्‌ वकियगलु पच्छाउहं" णियह 


मुग होकर वहाँ गया किं जरह पृथ्वीपुत्री सती सीता देवी वही हुई थी ! उस सती ने अपने प्रिय 
मे मन समर्पित कर रवा था । वाल तृणो को खाने वाला तथा जिसने सुनने मे मधुर राम शब्द 
का उच्चारण किया है, एसा देखने मे कोमल ओर सृन्दर वह्‌ मृग देखा भया कि विचिव पु 
समूहसे मयूरकेरगकाया, सीताने स्वय कहा-यह्‌ मृग मेरे नेत्रो के लिए ठेसने का साधन 
है। है राजन्‌, हे राम, शरो के हारा आहुत भौर अधीर उसे (मृगको) वेग से जाकर ओर 
पकडकर लाओ ओर अनेक मभिक्यो से युक्त उस महान्‌ मृग को, हे कुलीनदे दो, मै उसे 
देंगी 1'* 
वत्ता--भ्रिय के वचन सुनकर राम के लिए वह मृग इस प्रकार दिखाई दिया जैसे कापुरुष 
लोगो का चचल मन हो । 
(4) 


अपने प्रविरल पैरो से धरती को लांघता हुमा वह शीघ्र दौढता है, राम को पाता है। 
चह सन्दर थोडी दूर तक वेग से जाते दै, भिसी भकार हाथ की अगली से उसे भर नही पते । 
स्वामी (राम) हाय फलते ओर उसे पकडे है, वह मायामय मृग आगे वड जाता है, दरी पर 
अपना शरीर दिखाता है, फिर मद गति दिखाता है, घौर कीडा करता है 1 नई हू कीचड़ो के 
कौरको खाता दै, तरुबरो के किसलय पल्लवो को खाता है, वन के मध्य भे स्वच्छ जल पीता है 
ठी र्दन भौर पीछे मुह्‌ करके देवता है । भिनके फल तोतो को चोचो के थाघातो से गिर र 
$ ‰ जाई । 6. ¢ लोयणल्ोयणासय 17 ^ ग पश्याम्यहं तेजः 
(1 रएण तुग 1 8 77 भियत्वियामह्‌ ह्‌, पश्यामि तेजः 

(4) 1 ^ "कमलु ! 2 ^. तस्वरपल्तयकिसलय ! 3 ^? पच्छामुहू । 
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सुयचचुधायपरियलियफलि* खण दीसइ चपयचूयतलिः। 
खणि वेल्िणिहेलगि पदसरदइ अण्णण्णपएसर्हि" अवयरद्‌। 
गोहच्छद अइकोड़डावणड लइ माणमि णयणसुहावणऽ। 
इय वित्िवि राहृउ सचरद्‌ पसु पृणु धरणास तासु करइ। 10 
धरिम चि करगगह णीरद केहि वैसायणु कहि णीसरइ। 
णि दहृहयहु" क्र करि चडड णिहि कहि कवडह्रिणु कहि बधविहि। 
घत्ता--गड गयणुल्ललिड मिगु ण कूवादहत्थहू रसु ॥ 
थिउ दसरहतणउ समणीससंतु विभियवसु ।14॥ 
5 


भयणभूमिञायापसगामिणोः मतिणा वि किय ससाभिणो। 


देवदेव जयलच्छिसगमो वचिभोः रहुरायपुगमौ । 

ता ससक्कतेत्लोक्करामणोः राम्‌ एव रूवेण रावणो । 
कासकुसुमसकासदेहमो चावधारि ण सरयमेहुभो । 
कसणवाससोहियणियवमो हत्यणिहियमणिमयसिकलिवभो, 5 
ज्ञ त्ति जणयतणयासमीवय आगमो कयाणगभावयः। 


है एेसे चंपक ओर आघ्रवृक्ष के नीचे एक पल मे दिखाई देता है, एक क्षण मे लताघरो मे प्रवेश 
कर जाता है, तथा दसरे-दूसरे प्रदेशो मे अवतरित होता है! अव्यन्त कुतुहल उत्पन्न करने वाला 
वह लो यह बैठा है लो नेत्रो क लिए सुहावने लगने वाले इसे मँ मानता हं । यह विचार कर राम 
सचरण करते है ! मृग उनमे पकड जाने की भाशा उत्पन्न करता है 1 पकड़े जाने पर भी वह्‌ हाथ 
की पकड़ से छूट जाता है । कहां वेदयाजन गौर कहं दरिद्रो की रति ? भग्यहीन के हाय क्या 
निधि चट़ती है ? करा कपटमृग ओर कहां उसके पकडने की विधि ? 

घत्ता-आकाश मे उचछलता हमा मृग चला गया, मानौ कुवादी के हाथ से पारद चला 
गया हो । विस्मय से विस्मित राम, श्रम से इवास लेते हुए रहं गए । 

(5) 

मत्री तै नक्षत्रो की भूमि, आकाश से जाने वाले अपने स्वामी से कहा--^हे देव विजय 
ओर लक्ष्मी के सगम रधुराजधेष्ठ को वचित कर लिया गया है । तव इन्द्र सहित तीनो लोको 
को रुलाने वाला रावण ही राम वन गया। कास पुष्प के समान उज्ज्वल शरीर वाला धनुष- 
धारी, जैसे शरद मेष हो, मृग चमं से उसका नितम्ब भाग शोभित था । जिसने अपने हाथ मे 
मणिमय तीर धारण कर रखे ये, देषा वह (रावण) शीघ्र ही जनक तनया सीता देवी के पास 
आया। शनरुमो के मान को नष्ट करने की शविति वाले उस दुरवरितरने काम की अभिलाषा से 


4 4? रििलिय०। 5  ०बृययति । 6.7 पेष । 7. ? इहु भच्छद 1 8 ^ गिदृदधहु कि करि, ? _ 
णिददवहु करि कहि । 

(5) 1. 4 गयणभूमि०, तर भवणभूमि° । 2 ^ वणि वदू रहुवसपु गमो, ? वणि पटु रवर 
पु गमो । 3 ^ ससक? 1 4 ? तदसोक्क। 5 ^? “रावणो । 6 ^ °सिलवभो 1 7 ^ °तावय 
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वद्रिमाणणिम्महूणसत्तिणा भासिथं कुसीलेणण त्िणा । 
दुरयः पि मणपवेणवेययं परचवण्माणिक्कतेयय । 
आणिय मए हरिणपोययं कुणसु देवि कीलाविणोयय । 
ता सईद अवलोदयो मयो ण सुदटूसहो दुक्वसंचभो । 10 
विप्फुरततणुकरिरणमालजो विरहसिहि व वित्थिष्णजालञो । 
विभियावलायाणमाणिया रयणिगमृणचिधेण भाणियाः"। 
घत्ता--पिए जरदिवसयर अत्थगउ दीसइ रत्तउ ॥ 
जरजुण्णु वि तिजगि भणु अत्थह को णासत्तउ \15॥। 
6 
उज््िऊण इदियसम सविमाण सिवियासम । 
सन्वत्थ वि भट" सिय तीए तेण दसिय । 
वृद्ध किपिणवचण णः खलरहइय वचण। 
त धरणीयलरूढिया  अमुणती आरूढिया । 
उववणवासविणिगय अप्पाण हृरिवेरगय । 5 
दहवयणेण विलासिणा रिउकित्तीयविलासिणा । 
तीए पूर्मोग दाविय वइयालियसरहाविय । 
सी ससि लक णिया वम्महुधणुगुणकप्णिया५ । 


पुणे इस प्रकार कथन किया--मन ओौर पवन के समान वेग वाला, पांच प्रकार के माणिक्यो से 
तेजस्वी हरिण का वच्चा दुर होते हुए भी मै ने आया हँ । हे देवी, तुम करीडा-विनोद करो } तव 
सीतादेवीने उस हरिण को देखा ! मानो असह्य दुख का सचय हो। शरीर की विस्फ़रित 
किरणमाला से युक्त यह्‌ विरह की ज्वाला की तरह्‌ विस्तीणं ज्वाला वाला था । राक्षस चिह्ध 
धारण करने वाले रावण ने, विस्मित गौर मायापुरूप को नही जाननेवाली सीता से कहा 


घत्ता--रे प्रिये, वृढ सूयं भी अस्त होता हुभा रक्त दिखाई देता है । वताओ तीनो लोको 
मे जरा से जीणे होने पर भी कौन है जो मथ मे आसक्त नही होता । 


(6) 
इन्द्रियो की थकान को दुर कर उसने शिविका के समान अपना विमान, जो सर्वे भद्र 
मौर श्रीसपन्न था, सीता देवी को दिखाया । उसने समज्ञा कि यह्‌ कोई पूवं विमान हैनकि 
कोई दष्ट के द्वारा रचित प्रवचना है । इस प्रकार, नही जानती हुई धरतीतल पर प्रसिद्ध वह 
उपवन वास के बाहर स्थित, अद्वो पर आरूढ उस विमान पर चढ गई । शत की की से क्रीडा 
कएने वाले विलासी रावण ने उसे सामने वैतालिको के दारा वणित्त लका दिखाई । कामदेव के 
धनुषकी डोरी की कणिका उ सीताको वहुलंकाते गया) सारसोके जोडे वारा मान्य 
~~~ ~~ 
४ ‰& कुसी-लेण मतिया 19. दूरिय 1 10 ^ भासिया 1 
(6) 1 ^ भदासिय । 2 ? तह खल०1 3 4 पुर 14 वम्महु 1 
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सारसजुयमाणियवणि सगिहिया णदणवणि । 10 
माणवाहिराम गभो दूरमुक्करामगओो 
पयडीकयत्तसरीरनो भूहरभेडसरीरगो 1 
इरः धुवणयते विस्वुओ रक्खकेउ महिवेडमुमो । 
धत्ता--कालंउ दहवयण्‌ णवमेहु व दुहेयर सीय्‌ 1! 
पियविरहाउरः द्रिं कषद्भियजीयई ।\6॥ 
7 


चित्ते मउलते मंउलियउ लोयणजुयलसुञः पयलियउ 1 
भापडुरततु" गडत्थलई्‌ विलसिड विलसिंड विरहाणलद्‌ । 
कठकेढकंठति ससहूरपहड अंगं लायण्णवारिवहड । 
काः दिसि केणाणिय केव कहि को पाव एवहि रामु जाहि 1 
इय चितवति मोहेण हय परपुरियु णिहालिवि मृच्छ गय । 5 
पदूवेय परपदवयभगभय ण पवणे पाड्य ललिय लय । 
अत्तारविभोयविसटुलिय विदिवस सिलसकडि पक्खलिय । 
ण कामभल्लि महियलि पडिय ण वाउत्लिय कंचणघडिय । 
सुहिसुंयरणपसरियनेयणियः सा जड वि धकर णिच्चेयणिय । 
परिहाणुण तौ वि ताहि ढल चल जारदिद्टि कटि परिषुलइ। 10 
जल बस्ति नदन वन मै बह व्हा दी गर्द । तव मनुष्य शरीर की उतम ङ्म जन हहत से मदू। त्व मनुष्य शसैर क रमणीयता क पराप्त, रामक 
वेष को भिसने दुर फेक दिया है, जिसके पास भूधरो का भेदन करने वाली नदी के समानवेगहै, 
जिसने अपना शरीर (रूप) प्रगट कर दिया है, जो राक्षस की ध्वजावाले राजपुत्र केसरूपमे 
प्रसिद्ध है-- 
चत्ता--काले रावण को प्रिय बिरह से आतुर एव कंठस्थित प्राणोवाली सीता देवी ने 
इस प्रकार देखा जैसे नवमेध को टेखा हो । । 
(7) 
चित्त क मुकुलित होने पर नेत्र युगल भी बन्द हौ गए, आसू प्रगलित होने लगे । गालो पर 
सफेदी शोभित हो उठी 1 विरह की ज्वाला के प्रदीप्त होने पर, चन्द्रमा-सी प्रभा वाले सौन्दयं 
जल को घारण करने वालि उसके अंग कडकडने लगे । यह कौन दिगा दै, करिसके द्वारा यहाँ लाई 
गई हू, किस पकार, कां ? कौन मुने वहां आप्त कराएगा कि जहा राम है ? इस प्रकार विचार 
करती हद वह मोह से आहत हो उढी । परपुर्प को देकर, दुशरेके पतिद्वारा व्रत भगसे 
भयभीत पतित्रता बह मूर्च्छा को प्राप्त हई, मानो पवन ने सुन्दर लता को गिरा दिया हौ । अपने 
पति के वियोग से अस्त-व्यस्त वहु भाग्यके वश से शिलास्कट स्यान पर इस प्रकार स्खलित 
हये गई, मानो काम की मल्लिका धरती पर गिर पडी हो । फिर भी उसका परिधान (साडी) नही 
खिसका ! चंचल जार की दृष्टि कहाँ ठहरती ? । 
5 ^? इट्‌ । 
(7) 1 २ जुउ असुय 12 ^ मापडरत्यु 13 «ए का दिस । 4. ^ विसदूलिया । 5 ^ सुहि- 
सुमरण; ९ सुदिषुमरणः 1 
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घत्ता-ददणिवसणु सहि मुहडहु करसि ण वियद ॥ 
मरणि समावडिद्‌ परियरिविदहि' विहि वि ण फिटड ॥1॥ 
1 

परदारलुद. टुवकतु खलु किं लज्जड्‌ कहि मि गामकमलु । 
रावणः कि आणिय परजुबइ तर चुयसिण्ट्सुएहिं रुबइ । 
वण्‌ णाई करइ साहुद्धरणु हा पत्तड णारिरयणमरण । 
अलि कण्णासण्णउ र्गुरुणई पहु एड अजुततु णाइ भणड । 
इच्छ दससिर पररमणिसुहु कणइत्लउ वक्रिवि जाइ मुहू । 5 
ण्‌ सो वि णिवहु उव्वेदयड कोडइलु विलवतु व आदइयड । 
दुज्जसु महु महणिहु महहि जई बदृदेहिं भडारा रमहि तद । 
हसावलि लवइ व लोयपिय मड जेही तेरी, कित्ति सिय। 
मा महलहि माणिवि एह तिय मा णासहि लकाउरिहि सिय। 


अवड सोहियपत्लवललिड ण णिवअण्णायसिर्हि जलिख। 10 
चदणु पुणु विसहर दक्खवइ  पडिवक्खवाणमाणु* व थवइ 
रामाणीरमणकेम्मतुरिख खयरिदे" मण्‌ मङ्डई' धरिख। 


घत्ता-स्त्री के दृढ चस्त्रो को सुसट का हाथ रूपी खड्ग नही काट सकता, मृत्यु आ जने 

परं भी विधाता उसके कटिवध को नही तोड़ सकता 
(8) 

प्रस््री का लोभी दृष्ट रावण वहां आ पहुंचता है । क्या गांव के कुत्ते को कही भी लाज 
भतीहै? हे रावण, तू दूसरेकी युवती को क्यो लाया? जैसे वृध अपनी गिरती उष्ण किरणों 
से यह्‌ कह रहा है । वन मानो अपनी शाखाएं उठता है (ओर चेद व्यक्त करता है) किनारी 
रत की मृदु भा पर्ची । कानो के समी आकर श्रमर मृनगुनाता है भौर मानो कहता कि 
स्वामी, यहं अयुक्त दै । रावण परस्त्री के स्मरण सुख को चाहता है, (यह्‌ सोचकर) शुक मुंहुटेडा 
करके चल। जाता है, मानो वह्‌ भौ राजा से उदृविष्न है । कोथल भौ विलाप करती हुई वहाँ भाई 
(भौर बोली) : यदि तरम मेरे समान अपना दुय ही चाहते हो तो आदरणीया वैदेही से रमण 
केरना । हसावली मानो कती है कि तुमारी कीति मेरे समान खेत ओर लोकं प्रिय है, इसस्त्री 
का उपभोग कर तुम इसे मेला मत करो ओौरन हौ लकापुरी की लक्ष्मी का नाश करो ! अपने 
लाल-लाल पल्लवो से सुन्दरं आश्नवृक्ष एसा मालूम होता है मानो वह्‌ नृप के जन्याय कौ 
अग्निम जस ५ हो। 1 विषधरो को दिखाता है, ओरं प्रतिपक्ष के मान को स्थापित 
करता है! जिसे राम साथ रमण कमं की शीघ्रता ने 
शीघ्र ही वलपूरवक रोका । है ए भपने चको निाघरभे 
6. &? परिय रविहि । 


(8) 1 ए रमण।2 ‰ तसो! 3 ^ कोकिलु । 4. ^ हेही कित्ति! 
5. पडिवनमाणमाणु व । 6 ^? खयरिदए्‌ ! 7. £ मड । 
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घत्ता- प्रव परमस जई छिवमि करे थणु पेल्लिवि ॥ 
अवरयारिणिय तो" जाइ विज्ज मइ मेरिलिवि 18 
9 


इयं णिज्ज्ञाइवि पकयकरिहि आएु दिण्णु विज्जाहरिहि। 
जीवावहु भावहूु कह वि तिह मई इच्छ सु दरि अज्जु जिह । 


ता तरलइ* तारईइ णादणिद्‌ चपयमालइ मदादणिई । 

अविरउलई अंबद अबालियद्‌ मयमत्तइ मल्हणसी लियई । 

पियचछदद्‌ णदई णदिणिड रदरुदद° चंदद्‌ चदिणिड्‌ । 5 
कप्पुरपुरपरिमलजलइ पल्हत्थियाई हिमसीयलई । 


सीयहि अगमि रमति किह सीय रहुवद्मगाई जिह । 
णियपत्थिवपेसणकारिणिहि लहु विज्जिय चामरधारिणिहि। 
दहुमुहवहदादणि कालणिह्‌ सधुक्किय ण खयजलणसिह । 

उद्य परणरणिद्टुरहियय सचितद हा हृड कि ण मय। 10 


चत्ता-हा रहुवसपह हा लक्खण किः पद्‌ पेच्छमि ॥ 
दावहि ताव महु जांवज्जु जि मरवि, ण गच्छमि ।॥9॥ 


धत्ता--यदि भँ परम सती परवश सीता कै स्तनो को हाथ से दबाकरचूता हूः तो 
आकाशमामिनी विद्या मुञ्ञे छोडकर चली जाएगी । 


(9) 

अपने मन मे यह्‌ विचार कर, उसने कमल के समान हाथो वाली विद्याधरियो के लिए 
अदेश दिथा--उसे इस प्रकार जिलाओो ओर मनामो करि वह्‌ आज किसी प्रकार मूज्ञे चाहने 
लगे । तब तरला, तारा, नागिनी, चपकमाला, मदाकिनी अविपुला, मदमत्त प्रसन्न स्वभाव 
वाली अवा अवालिका, प्रिय स्वभाव वाली नन्दा नदिती, रति से सुन्दर चन्दा ओर चांदनी के 
द्वारा छोडा गया कपुर के पुर से सुवासित, हिम के समान ठण्डा जल सीता देवी के अगो प्र इस 
प्रकार क्रीडा करता है, जसे राम का अग हो] अपने राजा की आज्ञा मानने वाली चामर- 
ध्वारिणी दास्षियो ने जब हवाकौी तो, रावण के वध को करते वाली वह्‌ काल के समान 
प्रलय की आग की ज्वाला की तरह जल उटी । परपुरुप के लिए कठोरहृदय सीता अपने मन मे 
सोचती है-्म मर क्यो नही गई ? 

घत्ता-हे रघुवश के स्वामी (राम) है लक्ष्मण, मँ तुम्हे कहां देषु, मेरे मरने तक तुम 
अपना मुँह दिवा दो । 


8.?ता जाह विज्जु। । 
(9) 1. 4 कहू व ! 2. ^? अवलोक्य अव वालियए । 3 ^? सुदरुददइ । 4 ^? कप्पुरपउर । 
५, ^ १६ कहि पेच्छमि । 6 ^ मरेवि । 
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10 
चखपासिहिं थियउ णियच्छियउ पुणु खयरपूरंधिः पुच्छियउ । 
भणु भगु सदेह मज्छु हयउ णिच कालउ जम्‌ किं वा मणुड। 


पुरि एह केवण कि जमणयरि तावेक्क प्प्‌ तहि खयरि। 
जसु तलवरुजमु किर भणद्‌ जणु जसु देद णिच्च वइसवणु धणु । 
जसु इदु वि सगरि थरह्रइ जसु मारुड घरक्या हृरद । 5 
जसु वास वदूसाणर धृवद दिक्करिउलु णामे मउ मुय 1 
जसु अगई णडद् सरासड विं कुसुमंजलि धिव वणासद्‌ वि । 
जसु पगणि मेहि दिण्णु छ्‌ जसु को वि णत्थि पडिमल्लु भड्‌ । 
सो एयहि लकटहि एड पड रावेणु णामे तिहुवणविजई । 
भन्तार समिच्छहि माइ तुह अणुभुजहि इच्छियकामसुहूः । 10 
धत्ता-सामिणि राणियह्‌ णीसेसह्‌ होइवि अच्छहि ॥ 
महएवित्तणयहु° परमेसरि पटू." पडिच्छदहि ॥ 10 ॥ 
11 
किं किञ्ज हूररिण्‌ अधीरमड्‌ जई लन्धद सीहृर्किसोरः पड । 
कि किज्जडई्‌ दीवउ तुच्छछवि जई अधयार णिट्रुवई रवि । 


(10) 

उसने चारौ ओर स्त्रियो को बैठे हुए देखा, फिर विच्याधरियो से पूछा--वतागो-वतागो 
भञ्ञे सदेह्‌ उत्पन्न हो गया है कि यह राजा काल है या यम याकि मनुष्य ? यह्‌ कोई नगरी है 
या यमनगरी ? तब एकं विद्याधरी उससे कहती है-लोग यम को जिसका तलवर (कोतवाल) 
बताति है, कुबेर जिसे नित्य प्रति धन देता है, युद्ध मे इन्दर भी जिससे थरथर काँपता है, पवन 
जिसके धर का केचरा निकालता है, अग्नि जिसके कपडे धोती है, जिसके नाम से दिगज समूह्‌ 
मद छोडता है, सरस्वती जिसके आगे नाचती है ओौर वनस्पतिं कुसुमाजलि्ां वरसाती है, 
मेष जिसके आगन मे छिडकाव करता है, विद्व मे जिसका प्रति योद्धा दूसरा कोई नही है, वह॒ 
इस लका का स्वामी है । भरिभूवन के विजेता उसका नाम रावण है । है आदरणीया, तुम उसे 
अपना पति मान लो ओर अभिलषित काम सुखो का भोग करो । 

चत्ता-नि शेष रानियो की स्वामिनी होकर रहो । है परमेदवरी, तुम महादेवी के पद को 
स्वीकार करो । 








(11) 
अधीरमति उस हरिण से च्या करना यदि किशोर सिहं के रूपमे पति मिलता है ? 
तुच्छ प्रकाशवाले दीपके से क्या यदि सूयं अन्धकार को नष्ट कर्‌ देता है ? वहां कौए से क्या, 
(10) 1 4 खयरि?1 2 ^ घर कथार्‌। 3. ^ त्वद्‌ । 4 ^ ०! 5 0०, 5. ^ 


दच्ठिड काम 1 6 ^ महृएविहि तणउ, ? महृएवीए पदृत्तणहु 1 7. ^ षडु 1 
{11} 1. ¢ सीह किसोरं 


महाकवि पुष्पदन्त विरचिते महुपुराण {72 11 3 
कि किज्जई वाइसु" जद गरुः सुपसण्णु होई बहुबाहुवलु । 
कि किज्जद्‌ खरु जड दुद्धरहु पाविज्जद्‌ कधर सिधुरहु ! 
किं किज्जड्पिप्पलु सलसलिख जई दोस सुरतरुवर" फलि ! 5 
कि किज्जद्‌ राहृडः मुद्धि तद्‌ रावणमहिलत्तणु होइ जई । 
ता सीयई उत्तर मणि थविउ एयई अण्णाणिडइ कि लविउ। 
जहि ककु रायहसु व गणि एरड्‌ कप्परक्खु व भणिउ। 
जहि गुणवतु वि दोसिल्लसमु तहि ञे विर्यति वयणविरसु । 
ते विउस पस्सिय विउसजणि" णिक्खिवड वुद्धि को सुक्खयणि?। 10 


घत्ता- पेयहु तणउ मृहु वियसावडइ को जगि चुविवि ॥ 
इय चितिवि हियई मोणव्वड यिय. अवलविवि ॥ 111 


12 
जयजसरामहु रामहु तणिय णिसुणेसवि वत्त सुहावणिय | 
, जहुः पेसियततेहेण सहु तदु" आहारपवित्ति महु 1 
ण तो पुणु जिणवरिदु सरणु सपज्जउ सल्लेहणमरणु । 
एत्तहि जक्लाहिवरक्खियउ' पहवतु फुरतु णिरिक्खियड । 
पहुरणपरिपाले रद्खियड पणविवि दहगीवहु अक्खियड । 5 
आउहसालहि खयरविसरिमुः उष्पण्णड चक्क जणियहरिसु । 


जहां बाहुबल वाला गरुड प्रसन्न होता है ? उस गधे से कया यदि दुर महागज का कधा प्राप्त 
होता है (वैमने के लिए) ? कौपते हुए पीपल के पत्ते से क्या जहां कल्पवृक्ष फला हभ दिवाई 
देताहो? ह मग्ध, रामसे क्या यदि रावण का पतीत्व प्रप्त होता है ? (यह सुनकर) सीताने 
उत्तर अपने मन मे रख लिथा । (उसने सोचा) इस अजानी ने क्या कहे ? जरह बगले को राज 
हष समन्ञा जाता है, एरड को कल्पवृक्ष कहा जता है, जहां दोपी व्यित ही गुणवाद है, ठेसे 
स्थान पर जो लोग अपने श्रन्दो के विराम की रचनाकरते है, उन पडतो की विद्त्सभा मे 
प्रशसा की जाती है । मूेजनो मे अपनी वुद्धि कौन वर्बादि करता है ? 

घत्ता--कौन व्यर्वितत विद्व मे प्रेत के मुख को चूम कर उसे विकसित कर सकता है, अपने 
मन मे यहु विचार कर वह्‌ मौन का सहारा लेकर स्थित हो गई । 

(12) 

, जय मौर यश से सुन्दर राम की सुहावनी वार्ता, जव भै प्रेषित लेखपत्र हारा सुनुंगी-- 
त्री मै आहार प्रहण करूंगी (अर्थात्‌ भोजन ग्रहण करूंगी) नही तो मेरे लिएु जिनवर की शरण 
है, मै सलेखना मरण को प्राप्त होऊगी । यहाँ पर, आयुधो कौ रक्षा करने वले ने कुवेरके 
द्वारा रक्षित चमकंता हु चक्ररत्न देखा । उसने प्रणाम कर रावण से कहा-आयुधशाला 
मे प्रलयकाल के सूरं के समन तथा हप उत्पन्न करने वाला चक्र उत्पन्न हुमा है । इससे राजा 
2 4.2 वाथसु। 3 ? गरलु 14 ^? सुरवरतद । 5 ‰2 रामे ! 6 ^? विउसयणि । 7 ^ मुक्ल- 


मणि । 8 ^ धिड। 
(12) 1 ^? जइयहु लक्बणरामहू तणिय । 2. 48 जइयहु । 3 4 तदयहु । 4 1 7660105 2 
? : मारकिखियउ इति प्रठे आरै क्षित प्राप्त अराणा वा निवासत 5. ^ खररवि? । 
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ता णिवहः हियड रोमचियड त जाइविः कुसुमहि अचियड । 

गिवमतिहि इय बोर्लिड वयणु एवहि कहि चुक्कड दहवयणु । 

सभूयउ भवणि* चक्करयणु माणि अण्णेककुं वि मिगणयणु । 

ज त कलत्तु रामह तणदं  अप्पिज्जउ"” घणचक्कलथणड । 10 
उप्पाड णयरि भीय हव" त णियुणिवि णहयरिदु वड 

उप्यण्णु चक्कु सीयागमणि कि तुगहृहु अज्ज वि भति मणि! 


घत्ता- छ्टिवि अरिसिरडइ असिकपावियदेवासुर्‌ ॥ 
भरहृहु हउ जि पहु सिरिपुप्फयतभाभासुर्‌ 112॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापरिसगुणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकडइपुप्फयतविरइए महाकव्वे सीयाहरण णाम 
दुसत्तरिमो परिच्छेमो समन्तो 1721 


रावण का हृदय रोमाचित हौ उठा ओर उसने जाकर एूलो से उसकी अर्चा की ! राजा कै 

मत्रियो ने यह्‌ शब्दं कहै-- हे दशवदन, तुम इस समय क्यो चकते हो ! तुम्हारे घर मे चक्रल 

उत्सन्न हुमा है । भौर एक ओौर जो मृगनयिनी तुम ले आए हो बह राम की प्ली है! धन गोल 

स्तनो वाली उसे तुम वापस कर दो । नगर मे भीषण उत्पात होगा । यह सुनकर विद्याधर राजा 

५ दैकिसीताके आगमनसे ही चक्रल कीप्राभि हई है। क्या आपलोगो के मन मे आज 
भ्रातिहै? 


घत्ता-मै शत्रु का सिर काटुंगा ? अपनी तलवार से देव भौर असुरो को कैपाने वाला 
तथा सूं गौर चन्द्रमा के समान मै ही भरत क्षेत्र का स्वामी हू । 


्रेषठ महापुरषो के गुणालकारो से युक्त महापुराण मे महाकवि पुष्पदन्त 
द्वारा विरचित एव महाभव्य भरत द्वारा अनुमत महाकान्य का 
सीताहरण नाम का बहृत्तरवां परिच्छेद समाप्त हुमा । 


6. ^ महिववड । 7 ^ जोइवि । 8 ^ सु दर प्डिवज्जई दह! 9 ^? भवणि वि! 10 ? 
अपििज्जद्‌ । {1 ^} वह्‌ ! 12 ^ छदिमि ! 13 4 वहत्तरि मे । 


तिसत्तरिमो सधि 


मायारउ कि माणिक्करमउ जो रह सीहृहु णट्रुड ॥ 
महं गावः भावई सो हरिणु चदहु सरण पदरुड ॥ध्‌ वक॥ 
1 
दुवई-एत्तहि रामसामि मृगपच्छदइ" गउ दूरतर वणे ॥ 
एत्तहि णीय सीय दहवयणे एत्तहि सोउ परियणे ।।8॥ 

एत्तहि दिणति अत्थदरिसाणु सपत्तउ लहु अत्थमिउ भाणु । 5 
णरतिरियणयणपसरण्‌ हरतु चतवकउलह्‌ तणुतावणु करतु । 
ण दिस लइउ रदइरसणिहाड ण गिष्णद्ुड" रावणपयाउः। 
ण रइ समृद्दे रयणसगु णं महद गिलिउ रदरहुरहगु"। 
देड वि वारुणिसगेण पडड़्‌ ण इय भणतु पविखडलु रडद्‌ । 


तिहृत्तरवी संधि 





वह्‌ माणिक्यमय हरिण क्या मायावी थाकिजो राम रूपी सिह से नष्ट हो गया ? वहु 

हरिण महये चन्द्रमा की शरण मे गया हुआ अच्छा लगता है । 
(1) 

दवर्ई--यहां स्वामी राम मृग के पीछे वन मेदुर तक चले गये। यहां सीता दशमुख के 
द्वारा ले जाई गई ओर यहाँ स्वजनो मे शोक बढ गया । 

यहाँ दिन का अन्त होने पर भस्तगत सूर्यं शश्च ही मनुष्यो गौर तिर्यचो के नेत्र-पसार 
का हरण करता हुभा, चक्रवाल कुल के लिए शरीर सताप करता हुभा, अस्तगिरि के शिखर पर 
इस प्रकार पटँ गया मानो दिशा ने (परिचिम दिशा ने) रति-रस के निधान कोले लिया हो, 
मानो रावण का प्रताप नष्ट हो गया हो, मानो समुद्र ने रत्न का (सूयं का) साथ कर लिया हौ, 
मानो धरती नै रति के रथ चक्र को निगल लिया हो । देव (सूर्य) भी वारुणी (सुरा, 

(1) 1. 42 भावद णावड्‌ । 2. 4? मिग । 3. ^ दियति, ए दिणति, 0०765 ए 1० दियति 
एण 025 ४ ० दिनस्यान्ते । 4. ¢? णिद्धिड । 5. ^? रामणभुय" । 6. ^ रवि रह । 
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गच्छनु अहोमुहु तिमिरमथु ण दाव णरयहू तणड पथु । 10 
रामह कलतत्‌ इह हत्त जेण  जाएसई सो मर्गेण एण । 
गउ अत्थवणहु कंदोटूुजूरे करसहसेण वि णड धरिउ सुर्‌ । 


घत्ता-णिव्डतु जतु हेदामुहृड रवि कि एक्कु भगिज्जद्‌ ॥ 
जगलच्छीमदिरणिगगथहि सदह को रविखज्जई 11) 
2 


दुवई-माणवभवणभरहखेत्तोवरि वियरणगमियवासरो ॥ 
सीयारामलक्खणाणदु व जामत्थमिभोः दिणेसरो ।।छ॥ 


पच्छादइयसयलायासतीर ण सन्चारायकोसु भचीर' । 
णहसिरि परिहुद रडिज्जमाण दिणवडइविमोऽ" अद्असहमाण । 
सिसुससि भगगउ' ण वलयखडु मउलियउ कमलु ण ताहि तुड्‌ । 5 
विविकिष्णउः पत्तु दियतपार तारायण्‌ णावद्‌ तुद्‌ हार। 
८ गय णिसि उययायलकरिहि चडिउ तमवडइरिणरिदहु समरि िडिउ। 
उग्गड उण्णड्‌ प्रेण पत्त परिपालियखततु व रायउततु । 
दिणयरु विहडावियपडउमसीख सोहर णावड्‌ दहवयणु वीउ । 





पल्चिम दिशा) के सग पड जाते है, मानो पक्षक्ुल यह्‌ कहु कर चिल्ला रहा है, अधकार का नाश 
करने वाला (सूयं) अधोमुख जाता हुभा नरकं के प्क्ष को दिखा रहा है । यहा जिसने राम 
की पत्नी का अपहरण क्रिया है, वह भी इसी मागं से जाएगा । कमलो को खिलाने वाला सूयं 
अस्त को प्राप्त हौ गया, हृनार किरणो के द्वारा भी वह्‌ नही पकडा जा सका । 


घत्ता--पतित होता हृभा गौर अधोगूख जाता हृ क्या अकेला सूयं ही है ? विद्व मे 
लक्षमो के घर से निके हए मद व्यक्तियो से किसकी र्ना की जा सकती है ? 


(2) 

मानव जानि कै घर भरतक्षत्र के ऊपर, जो विचरण कर अपना दिन बिताता हे, एेसा 

सूं सीता, राम ओर लक्ष्मण के आनन्द के समान जव अस्त को प्राप्त होता है, तो आकाश्च की 
लक्ष्मी विधवा होती हुई, समस्त आकाश ख्पी तीर को गाच्छादित करने वाली वह्‌ सध्या मानो 
राग रूपी वस्त्रको पहन लेती है । दिनपत्ति के वियोग को नही सहन करती हई, उसने वाल 
चन्द्रक इसप्रकार डित कर्‌ दिया भानो अपना वलयखड हौ खडित कर दिया हो । कमल 
मुकुलित हो गया, मानो उसका मुखं ही मुरन्चा गया हो । जो इधर-उधर विकीर्ण होकर दिगत 
पर्वत प्व चुका है, एेसा तारागण मानो उसका टूटा हुमा हार है । रानि व्यतीत हो गई । उद- 
याचल रूपी महागज प्र चढा हुजा वह॒ (सूर्यं) अधकार रूपी शत्र राजा से युद्ध मे भिड़ गया । 
जिसने क्षात्र धमं का परिपालन कियाहै, एेसे रोजपूत्र के समान जो एक प्रहर (प्रहर) 
(2) 1. ^? जामत्यमिउ णेप्रो 1 2. ^ सक्नाराए 


ए 13. ^ 'विओधमई* । 4 ^? ण भगरड 
5. ‰ ट विर्विण्णउ पत्तदियत्तरालु । ५ 
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णं सीयाविरहृहयासचडुं णं तियसाणीकरधसिण 
णं दिसकाभिणिसिरि रत्तु एुल्लु णं ० | ॥ 

धत्ता-हयसीयडः कयरण्णागमणु अदरत्तउ सउहाइयऽऽ ॥ 

दीहरपहरीणे" राहविण रवि परवा व जोदयउ ॥2॥ 
3 

दुवरई-पुच्छिड तेण तेत्यु णियपरियणु वालमरालयमिणी ॥ 
| कहि सा सीय भणसु भौ लक्वण सद्गृणरयणसामिणी" । छ] 
तं णिसुणिवि भायर कह्इ एव जावि तुहुः गड मृगमगिग देव । 
जार्वेहि हरं अच्छिउ सरवरतिः तार्वहिजिण दरी उववंणति। 
दिण्णवद्‌ एव भिच्चयणु सव्व केदटड उव्मियकर्‌ यलियगब्चु । 5 
एवहि जाणड दीस जियति जद तो" तुहू पुण्णाहिउ ण भति! 
त णिसुणिवि मुच्छिड पडि रामु जलसिचिर उद्रि खामखामू। 
सीयल्‌ विसु विमु व ण सति जणद्‌ हरियदणु सिल जगु छण । 


॥ 
उति मो भात हो गया । जिसने पदुम सीय कमलो की शीत (राम गौर सीता) को विष्‌- 
दित कर दिया है, हसा दिनकर दूसरे दशमुख के समान शोभित होता दै। मानो वह सीता देवी 
की विरह्‌ रूपी ज्वाला से प्रचड है, मानो इन्राणी के हाथो के वेशरसे पीत शरीरै, मानो 
दिशा रूपी कामिनी के सिर प्र रक्तपुष्प है, मानो विद्याधर राजा के शरीरके रंत का 


तालावहै। 
धरत्ता- लम्बे रासते से थके राघव ने सूर्यं को रावण के समान देखा जो शीत दुर करने 
वाला (सीता का भपहूरण करनेवाला) युद्ध के लिए आगमन करनेवाला, अत्यन्त रक्त (अनुरक्त) 


ओर सामने दौडता हुमा है । 
(3) 


ुवरई--राम ने वहाँ अपने परिजनो से पूछा-हे लक्ष्मण, बताओ बाल-हस के समान 
गतिवाली तथा सतीत्व गुणरूपी रतो कौ स्वामिनी वह्‌ सीता वताभो कहौ है ? 

यह्‌ सुनकर भाई ने इस प्रकार कहा--हे देव, जव तुम हरिण के माग परगएये, भौर जव 
म सरोवर मे था, तव वह उपवन मे दिखाई नही दी । समस्त भृत्यजन भी निवेदन कसते है, 
ओर दोनो हाथ उठाकर गलितगवं रुदन करते है कि यदि इस समय जानकी जीवित दिखाई देती 
है, तौ तुम पुण्यणाली हो । इसमे श्राति नही । यह सुनकर राम मूत होकर भिर पडे। पानी 
छिडकने पर अत्यन्त दुवल वह्‌ उठे । शीतल जल भी विष की तरह उन्हे शांति उत्यनन नही 
करता, हरिचन्दन भी अन्तिकरुल की तरह शरीर को जलाता। कमल भी सूर्यं के साथ अपनी 


व 
6 4 दिसिकाभिणिकरस्तु कूल्बु 1 7 ^? हिं । 8 ^ सविहायउ, ए स्हाइउ । 9 ए पहुरेण । 


10. ^? परिवार वि जोई 1 
(3) 1. ^ समगुण' 1 2. ^? गड तु भिग' । 3. ^ सरवणति } 4. ए तइ । 
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णलिणु वि सूरह सयणन्तु वहद सयणीयलि पित्त देहु उटई । 
पियविरहुःजलदृइ सिद ब जलद चमराभिलु तासु सहाउ' वल । 10 
धत्ता-सरु गेयहु वदरिविमूक्कसर कन्व कायकव्वासउ 1 
विणु सीयद भावड्‌ राहवहु णाडउ णाडयपासड ।\3॥ 
4 
दुवई--जलि थलि गामि गामि पुरि घरि घरि गिरिकदरणिवासए ॥ 
जोयह' करं मि घरिणि जई जाणह्‌ वहूदुष्ममपवेसए ।।ख॥ 
अवियाणिउ जगि को कद कासु पेससिय किकर दससु वि दिसासु । 
स्‌ काणि रहुवद्‌ हिडमाणु पृच्छ वणिः मिगड्‌ अयाणमाणु । 


रेस हस सा हसगमण पइ दिट्ठी कत्थद्" विउलरमण ! 5 
चगउ चिम्मककहु" सिविखञओसि महु अकहृतु जि खल कि गयो सि । 

रे कुजर तुह कुभत्थलाड़ ण महः महिलाईइ थणत्थलाइ । 
साखिकिखड लदयउ एड काट भणु कतई कहि" दिण्णड्‌ पयाई । 

सार कहहिं महु जणयधीय णयणहि उवजीविय पड मि सीय । 

अलि घरिणिकेसणिद्धत्तचोर णिसि सररुह्दलकयवधणार । 10 


स्वजनता प्रकट करता है, शयनतल पर रखा गया भी वह्‌ देहु को जलता है ! जल से गले वस्त्र 
भी प्रियविरह की भाग के समान जलाते है, भौर चवरो की हवा उनकी सहायक हो जाती है । 


घत्ता--गीत का स्वर शत्र के द्वारा छोड गए शर के समान मालूम होता दहै, ओर काव्य- 
शरीर का मासभक्षकं होता है । विना सीता के राम को नाटकं, नाटक-वंघन के समान 
लगताहै । 


(4) 

दुवई-- जल थल म्राम श्राम-पुर घर-घर मौर जिनमे प्रवेश दुगंम है, एेसे गिरिकदरा के 
निवासो मे कटी भी देषो, यदि गृहिणी वहां मिल जाए । 

अविज्ञात को चिञ्व मे कौन किस से कहता है ? इसलिए दसो दिशाओ मे अनुचरो को भेज 
दिया जाए । रामस्वय कानन सें अज्ञानी कौ तरह भ्रमण करते हुए परु-पक्षियो से पते है- हे हस, 
तुन उस विपुल रमण करने वाली हेसगामिनी को देखा ह ? तूने सुदर चलना सीख लिया है 1 है 
दुष्ट, मुञ्षसे के विना तुम कहां चले गए थे ? रे गज, ये तुम्हारे कुभस्थल है, मेरी पत्नी के स्तनस्थल 
नही है । तुमने यह समानता कयो ग्रहण की ? वताजो काता ने किस बोर पग दिए है ? हे मृग, तुम 
वताम किं जनक की बेटी, मेरी सीता के नेतो से तुम उपजीवित हए ये ? मेरी गृहिणी के कै्ोकौ 
सनिता को चूराने वालि तथा रात्रि मे कमल दल मे अपना वन्धन करनेवाले है भ्रमर, तुममेरी 





5. ^ विरहनलदद्‌ ! 6 ^ सहसु ! 


(4) 1 ^ जोव्हु । 2 ^ वणमिगृद्‌ । 3 ^ कत्यवि । 4 ? चिमक्कह्‌ ! 5. 4 ण महू महिलहि 
धघणथणथलाइ 16. 4 कि । 
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ण वियागहि कतहि तणिय वत्त रे णीलगीवे घणरामवत्तः। 
णच्चंति दिद भण्‌ कहि मि दैवि इपरहं कहि णच्वहि भाउ लेवि ! 
रे कीर ण लज्जहि जपमाण्‌ जइ दिटुड पड़ मृदधहि पमाणु। 
धत्ता--गिर विरहे श्लीणउ दासरहि देविहि अज्जु जि सुच्चहि ॥ 
णीसेसजीवसतावहर मेह्‌ द्‌अउ, तुहु वच्चहि !\411 15 
5 
दुवरई--अद्वउक्कटिएण धरणीसे सञ्जणदिण्णजीयय ॥ 
ता दिट्ठे मयच्छियणक्‌ कूमपिज ₹' उत्तरीयय छा! 
दीसड्‌ वसषग्गविलवमाणु ण रिडः गयगयणगणणिवामण्‌ ] 
ण दावह कतहि तणिय वट इह दहमुहमारीयईइ° यट । 
ण उन्भिय सीय सदवडाय त लेप्पिणु किकर क्न त्ति माय । 5 
आलिभिउ रामे णीससेवि पृणु वाहुत्लद णण यूसेवि ! 
जपिउ णिय सुदरि चेयररोहि मायाविए्हि रणडुदधरेहि" 1 
सहु लक्वणेण सदेहि छद्‌ जामच्छद पहु किकज्जभूदु 1 
तावायउ दूर दसरहासु ते चित्त पत्तु आलिहिड तासु । 
उच्चाइवि त सहसा सिरेण इय वादड देवे हलहरेण । 10 


= 
काता का समाचार नही जानते ? हे सुन्दर स्मरणीय पंछवाले मयूर वतायो, या तुमने देवी को 
कँसे नृत्य करते हुए देखा ? अन्यथा तुम उसका भाव ग्रहण कर कंसे नाच रहे हो? हैभुक, 
तू बोलता इभा लजाता नही है, कया तर मेरी पत्नी का प्रता जानता है ? 
धत्ता--पवित्र देवी के विरह मे राम आज भी अत्यन्त क्षीण ह । नि सेषजीवसतापहुर 
हे मेष, तुम दूत हो तुम बताओ 
(६) 


दुबई --अव्यन्त उत्कतञ्ति धरणौक (राम) ने सज्जनो को जीवनं देने वाला, मृगाक्षी 
(सीता)के स्तनकेशर से पीला उत्तरीय देखा । 

बस के अग्र भाग पर अवलम्वित वहं एसा दिखाई देता है, मानो शत्रू के माकाश-मगण 
से जाने का चिह्घ हो । मानो दह काता का मार्गं वता रहा हो किं दशमुखं रावण के द्वारा वहु 
यहा से ले जाई गई है । मानो सीता के सतीत्व की पताका उटी हुई ह । उसे अधुचर लेकर गरीघ्र 
आए ! राम ने नि.खवास लेकर उसका आलिगन किया गौर फिर बाहौ से अपने नेत्रो को पोछ 
कर कहा--पायावी ओर अयन्त दु्व॑र वि्चाधयो दवारा सीता ले जाई गहै । हस प्रकार 
जव राम लक्ष्मण के साथ सदेह मे किकत्त॑व्यविमृढ थे, तमी शीघ्र दशरथ राजा का हूत जया 
ओर उसने उनका लिखा हुभा पत्र (सामने) रख दिया उसे सहसा उगकर देव बलभद्र राम 





गर ^ षणरावमत्त, 2 घण राप्पत्त, 7 घणरावमत्त अतिशयेन रभणीयपिच्छ 1 8. ^? उ 1 
(5) 1 #? शपिजरि 1 2 ¢ ण रिडि गयणपणि गिज्जमायु । 3.4 श्मारीयय 14 एरणि 


दुदर । 
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दरु जिणचरणभोयभसनुः उवदस सुयह णियदेहकुसचु । 
मई दिट्ुड सिविणउ हयविलासु दिय राहु" रोहिणि ससहरासु । 
घत्ता-एषकल्लड ससि णहयलि भमई अवलोइवि अवहारिउ । 
वज्जरिख पहा पुरोहियहु तेण वि मञ्च विवारिख' ॥15॥ 
6 


दुवई--जो दिटूखड विडप्यु सो रावणु जा णिसि पद्‌ विलोडया । 
रोहिणि तुहिणकिरणविच्छोदय सा तुह्‌ सुयवियोइया ॥8।॥ 


परमत्थे जाणयु राय सीय अज्जु जि वयरिदे घरहु णीय। 

जा हिप्पद्‌ साः पणरवि णिरुत्त्‌, ता किञ्जद णियदेहूहु पयत्त्‌. । 

जेः चक्कवटट पाल सजीव भरहतरालि छष्पण्ण दीव । 5 
तहि सायरि लकादीव्‌ अत्थि अण्णु वि तिकूड्‌ गिरि मणिगभत्थि । 
पुरि लक राउ दहवयणु णाम णिय तेण सीय रामाहिराम । 
अयण्णिवि विसरिसविसम वत्त ते वेवि भरह्‌ सत्तुहण पत्त । 

हिसततुर्य गज्जतणाय सामत सुहृड दसदिसिह आय । 
अविषिणु तणयासोक्खहेख समुरेण णिहालिख रामएड। 10 


दुम्मणु जोदवि रिउमटणेण गलगज्जिउ तेतु जणदणेण । 


ने सिरे से उसे पटा -“जिनवर के चरणकमलो का भ्रमर राजा दशरथ पुत्रो को अपनी देह की 
कुशलता का आदेश करता है। मैने स्वप्न मे देखा कर राहु द्वारा चन्द्रमा की छतविलास 
रोहिणी का अपहूरण किया गया है! 


घत्ता--अकेला चन्द्रमा आकाशमे परिभ्रमण करता है, यह्‌ देखकर मैने समञ्च लिया 

जौर सवेरे पुरोहित से कहा । उसने मूदञे वताया-- 
(6) 

तुमने जो राह देखा दै, वह रव्रण दै, ओर जो तुमने रात्रि मे चन्द्रमासे वियुक्त रोहिणी 
को देखा है, वह्‌ तुम्हारे पत्र से वियुक्न सीता है । 

है रजन्‌, तुम इसे परमार्थं जानो कि माज ही वह्‌ विद्याधरके द्वारा घर ले जाई गई है । 
यदि उसे फिर से वापस लाना है तो निन्चय ही अपनी देह से प्रयत्न करना चाहिए । चक्रवर्ती जो 
भरतक्षत्र मे जीव सहित छष्यन द्वीपो का परिपालन करता हे उसके समुद्र मे लका दवीप है । 
ओरभी त्रिकूट मणि किरण आदि द्वीप है । लका नगरी मे राजा रावण है, उसके द्वारा स्त्रियो 
मे सुन्दर सीता का अपहरण किया गया ह । यह्‌ असमान विपतुल्य वात सुनकर भरत ओर 
शतुध्न दोनो वह पटे । हिनहिनाते हए धोड, गरजते हुए हाथी, सामत भौर सुभट दसो दिशा 
से ये । पुत्रौ के सुख के कारणभूत राम देव से ससुरने भी आकर 1 को । नहु दर 


् ॥ 
शत्रु का मदेन करनेवाला लक्ष्मणं एकदम गरज उठा] £ ८.2 ~ 
~= ५ ) 
5 4? जिणकमकनभोय' 1 6 ^ राह 1 7 ^ वियारियञ । भ ८ ^ 
(6) 1 ^सो। 2 ^ जो। 3 उद्धयकेसर | 4 
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चत्ता--रिख नरकुरगू महु आवडई हठं हरि उद यकस ॥ 
जइ दुदु दिटिर्गोयरि पञड तो मारमि सकेसरं ॥6॥ 


०५ 
% 


दवेई--सीयागुणविसेसभरणचुयसुयसित्तवयुमई ॥ 
उम्मोहिड विभोयविसघारि कह व णिवेहि महिवई' ॥छ॥ 


पियविप्पओयकदुमणिमण्णुः जावेच्छ मेज्जायलि णिसण्णु । 

तावाय मेण्णि खग विमलदेह ण रामसासधिरकरणमेह्‌ । ` 

ण सीयामग्गपयासदीव बेण्णि वि पणवेप्पिणु थिय समीव ! 5 
समाणिय हरिणा सणिसण्ण सुहिदंसणरुहरोमचभिण्ण । 


वोल्लाविय मेण्णि वि दिव्वकाय कटु तुग्हृड कि किर एतु माय । 
त णियुणिवि भास जेटूट खयर खगदादिणसेटिहि अत्थि णयर । 
णामे किलिकिलु कलहससहिय जहि विविहुवास चोरारिरहिय । . 


तहि महु बलिदु माणियपियेगु तहु घण पि्यगसुदरिः पियग्‌ । 10 
सामल सलोण उडुणिहणहालि तहि पढममृतत्‌, णामेण वालि । 
हड लहु यारउ सुग्गीउदेव अणवरउ करमि गियपियरसेवे। 


घत्ता-ता तेत्थु मरते पुरि पिडणा वालि रण्नि वदसारिउ ॥ 
हउ ज्‌वराणड कड मई जणणि" दाद्ृएण णीसारिउ ।।7॥ 
घत्ता-शत्रु म्चे वूढे हरिण कौ तरह प्रतीत होता हं । मै, जिसकी अयाल ऊपर उटी हुई 
है, एेसा सिह हँ । यदि वह्‌ लकेदवर मेरी निगाह में पड़ता है, तो मै उसे मार डलृगा । 


(7) 

सीता के गुण वि्चेष के स्मरण से भिरे हुए आंसुजो से जिन्होने धरती को सिचित कर 
दिया है, एेसे नियोग के विष से व्याकुल महीपति राम को राजामो ने किसी प्रकार समन्नाया । 

प्रिया के वियोग के कीचड मे निमग्न राम जवे अपनी सेज पर वैठे हुए थे, तव पवित्र 
शरीर विद्याधर ेसे आए मानोसाम रूपी धान्य को स्थिर करने के लिए मेष हो, मानो सीता के 
मार्गं को प्रकाशित करने वाले दीप हो । दोनो प्रणाम करके वहाँ पामे वैठ गण्‌ । वैठे हुए उनका 
लक्ष्मण ने सम्मान किया । सुधि ओौर दरशन से उत्पन्न रोमाचितत दिव्य शरीर वाले उन दोनो 
से लक्ष्मण ने पुछा--कहां से किसलिए आए ? यह सुनकर बडा विद्याधर कहता है-विजयारधं 
पर्वैतकी दक्षिण शरेणी मे एक नभर है, जो नाम से किल-कफिल कलहुसो से सहित है । जहाँ चारो 
बोर शत्रुओ से रहित विवि आवास घर है, वहां जिसने प्रियगु को माना है, एेसा मेरा रजा 
वलि है । उसकी पल्ली प्रिययु सुदरी भ्रियगु के समान सुन्दर श्यामल गौर भक्षत्र पतितत के समान 
नखो वाली है। उसका पहला पत्र बालि नाम का है, गौर मै छोटा सुग्रीव दैव ह । मैने अनवरत 
रूपसेपिताकीसेवाकीदहै। 

घत्ता-पिताने मसे समय वालि को राजगही पर बैठा दिया, ओौर भै युवराज बना 
दिथा शया । मुत्े भाई ने निकाल दिया । 

(र) 1 ^ वदुपरई । 2 ? 988 ता एवि पिय । 3 ? %िसण्णु । 4 ^ पह । 5 ^ पिषगु- 
सदि । 6 ^ जणेण } 
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8 


दुवरई-मुणि रायाहिराय हे हवहर मणिमयसिहस्मदिरेः ॥ 
तित्थु जि रययसिहरि खगसेहिहि बणरुदकतपुरवरे ॥उ॥ 


विज्जाहर णामे अत्थि पवणु लीलाणिहि वेयविजित्तपवेण्‌। 

तहु अजण मणरनणवियार महएवि वृढसिगारभार ! 

इहु मेरञ सहयर गयगर्ईहि तहि जायउ गन्भि महासर्ईहि 1 5 
पडिठ पड भड्‌ विज्जाणिकेड जगि वृच्चदर एह जि मयरकेड । 


एक्करहिं दिणि कोकिकिवि खयरलक्व एए दिण्णी चिञ्जापरिक् , 
गिरिसिहरि णिवेसिख एक्क पाड अण्णेक्कुः दिण्णु उट्‌डचाउ। 


दहृ पसारिड गथउ ताम गथणगणि ससि दिव्यर जाम । 
पुणु ख्व धरि तसरेणुमेत्त, अणुमेतत्‌, मिलिवि खयरे्हि वृत्तु। 10 
पैक्खिवि सहायसाहसरु अभेज्जु वाले महू दिण्णड जउवरज्ज्‌ः। 
कालं जते त हत्‌ पृणु वि आसकिवि ते सहु ण किड रणु वि। 
गय वेण्णि वि जण माणिक्कचूदु. समेयजिणालड सिडकूडुं । 
धत्ता-तसथावरजीवह दय करिवि धम्मि थवेष्पिणु अप्पड ॥ 
तहि देहिदेहदुहणासयर वदिउ जिणु परमप्पड ॥8॥ 15 


(8) 


दुवई-है राजाधिराज, है हलधर सुनिए, वहो ही विजया पव॑त कौ विद्याधरश्रेणी के 
मणिमय शिखर मदिर वाले विचयाधर्‌ तिचुत्तात नगर मे पवेन नाम का विद्याधर है । अपने वेग से 
पवन को जीतने वाले उसकौ लीलाओ की निधि मौर मनोरजन के विचार ते युक्त श्रृ मारभार 
धारण करने वालौ अजना नाम कौ महादेवी थी । गजगाभिनी उस महासती के गभ॑ घे उत्पन्न यह्‌ 
मेरा सहचर है--चतुर पडित ओौर भटविदया-निकेत । विद्व मे इसे कामदेव कह जाता है । एक दिते 
एक लाख विधयाधरो को वुलाकर इसने विद्याओ कौ परीक्षा दी । पहाड के शिखर पर इसने एक 
पेररखाभौर दूसरा उह उपैर भाघा लम्वा फैलाया । वह वहां तक गया, जहा तक आकाश के अगन 
मेसूयं गौर चमा है 1 फिर उसने अपना रूप नसरेणु तथा अणू वरावर बनाया । विद्याधरो से 
मिलकर उसका अभे स्वभाव जौर साहस देवकर वालि ने मूह्े युवराज पद दै दिया । लेकिन 
समय वीतने पर उसने अपहरण कर लिया ! आरकित होकर हमने उपके साथ युद्ध सही किया। 
हम दोनो, जिसके शिखर माणिक्य के है एेसे, सिद्धकूट सभेदजिनालय गये । 

वत्ता वहाँ ्सस्थावर जीवो की दया कर ओर अपने आपको धमे मेँ स्थापित कर 
शरीरधारियो के शरीरके दु खों का नाश करने वाले परमात्मा जिनदेव वदना कौ । 


~ 
(&) 1 ^ रमणिगणदित्तमदिरे, ? रमभियसियमदिरे ¦ 2 ए 2005 वि 8 अजण्णेककू । ३. ^ 
जुखविरज्नु, 2 ज्‌उवरज्नु । ॥ 
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9 
दवरई--जय देविदचदखयरिदर्फाणदणरिदपुञ्जियाः॥ 
जय णिदूठवियदुदूढकम्मटृष्ट्गरहदोसवन्नियाः ॥छ।। 


ण भोएसु कवा ण णिहा ण भुक्ला | 

णत्ष्हाणसोओ णराओण रोभोः। 

णचावणवेरी णताणशणमारी। 5 
णकाय^णवेल ण सीस सिहाल । 

ण णिदाणथोत्त ण मुहापवित्त०। 

ण हिसाद सगो ण सोडालममोः। 

ण गोभूमिदाणं णश वेभो पमाण। 

ण चम्मुत्तरीय णं जण्णोववीय । 10 
उरे णत्थि सप्पो मणे णत्थि दप्पो। 

पसूणतयाल करे णत्थि सूल । 

मिरे णत्थिगगा जडागोवियगाः०। 

भवाणी ण देहे रई णो सणेहे। 

पुरारीणकामी तुमं मञ्ज सामी। 15 
जिणो मोक्वहेऊ भवभोहिसेऊ । 


घत्ता-जय परमणिरजण जणसरणः* वीयराय जोर्ईसर ॥ 
जलि पत्थरि पाणि धम्म ण तुह जि धम्मु परमेसर ॥9॥ 


(9) 
देवेन्द्र चन्द्र विधाधरेन््र नागेन्द्र ओर नरेन्द्रो के हारा पूज्य, आपकी जय हो । जिन्होने 
आाठो दृष्टकर्मो का नाश कर दिया है, ओौर जो अटारह्‌ दोषौ से रहित है, एेसै मापकी जय 
। 


नं भोगो मे आकाक्षाहै, न नीदहै, ओर न भूख, न तृष्णा है, ओौरन शोक, न रागहै, 
ओौरनरोग।नचापहै,ओौरनशत्रुहै, नत्राणहै, मौरनमारी। न शरीर है, मौरनवस्है 
भौर न जटायुक्त सिर दहै, न निन्दा है गौर न स्तुति, न पवित्र मुद्रा है! न हिसादि सेस्वगंहैन 
सुरामागहै,न गौ थौर भूमिका दान है, न वेदो का प्रमाण है, न चमं का उत्तरीय (मृगछाला) है 
ओर न यज्ञोपथीत है । उपर सपं नही है, मन मे दपं नही है, पर-पर का अन्त करने वाला 
शूलहाथमेंनहीहै । नसिरपरगगाहै, न जटाओ मेगुप्तअगहै।नदेह मे भवानीहै भौर 
नस्नेह मे रत्ति दै, ओौरन त्रिपुरशत्रहै, न कामी है। हैदेव, आप मेरे स्वामी है। जिनदेव 
ही मोक्षके कारण है, भवशूपी समन्रकेसेतु है। 

घत्ता-हे परम निरजन जनशरण, आपकी जय हो । हे वीतराग ज्योतीर्वर, आपकी 
जय हो, जल, पत्थर ओौरपानी मे धमं नही है । हे परमेश्वर, धमं भापही है । 

(9) 1 47 प्ुज्जिय । 2. 4? °वज्जिय । 3 ‰2 पामो । 4 ^? ताव । $. ¢ ण काय सुचेल, 
ए ण काये सुचेल । 6 4९ ण मदा ण वित्त। 7 ^ ण सो जण्णमग्मो। 8 ‰एण वेउप्यमाण।9 ^ 
वसुत्तरीय । 10 ? जडग्गोवियगा 1 11 4? सणाहे । 12  जगसरण । 
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10 
दुवई-दिणयर हरदं तिमिरं सलिलु वि तिस खगवडऽ विसवियभ्भिय ॥ 
जिण तुह्‌ दसणेण खणि णास गुर्टूरिय णिसुभिय 1छ॥ 
इय वदिवि जिणवस सेस लेविं खणु एक्क जाम तहिं थक्क वे वि । 


ता तेयवतु ण विज्जुदडुः ण सुरवरसरिडिडीरर्पिड्‌ ! 
नियडजडजृड्‌ विवरीयवाभि मणिरयणकमंडलु" दडपाणि । 5 
खणदणियमणियगणियक्छसुत्तु  कोवीणकणयकडिसूत्तजुत्त्‌, । 

ससहर व विसाहारूढगत्त्‌, असुरमुरसमरसगणिहियचित्त्‌, । 
सोत्तरियषुरियउववीयवतु ता दद्रुरं णारख यणि एतु 1 


अरहतु णवेष्पिणु सुहु" णिविद्‌टु अम्हहि सभासणु करिवि दिद्दु । 
तुहु जाणहि णिसुयसुयगरिदि पुच्छिउ पावेसहु किह सरिद्धि। 10 
मुह वकद सकट वालि कासु ` को देष कूलरज्जावयासु । 
ता दाणवमाणवरणरएण विहुसेप्पिणु वोल्लिऊं णारएुणऽ। 
धत्ता-भो वेयरपहु भूगोयर वि धृउ तिजगुत्तमु भावहि ॥ 
सेवहि रामहु पणपकयईइ ज तो कुलसिरि पावहि 11101 
(10) 
दिनकर अधकार को नष्ट करता रै, जल प्यास को भौर गरुण विष के फलावे को । है जिन, 
तुम्हारे दैन मा्रसे भारी पापएकक्षण मे चूरचूरहौ जते है। 
इसु प्रकार जिनवर की वन्दना कर निमल्यि लेकर जैसे वे दोनो एक क्षण क लिए शट्रे 
कि इतने मे तेज से युक्त भानो विचुत दड हौ, मानो देव-गगा का फन समृह्‌ हो, विकट जटा- 
जूट वाला, विपरीतं वाणी वाला, जिसका कमडलु मणि गौररत्नोका है, जो हाथमे दण्ड लिये 
हुए है, जो बनखनाता हुमा, मणियो का अक्षसूत्र जप रहा है, कोपीन आौर कनक कटिसूत्र से 
युक्तजो विशा नक्चवमे लठ चदा के मनन पाडुकिम्‌ा। परआरुट्दै, जो असुर्‌ मौर 
सुरो के युद्ध मे समाहित चित्त है, जिसके उत्तरीय पर यजोपवीत चमक रहा है, एेसे नारद 
को अकराशर भ आते हए देवा । अरुत को प्रणाम करके वह्‌ सुखसे वैठ गए । हमलोगो ने 
सभाषण करने के लिए उनसे भेट कौ ओौर पूछा-आप निश्रूत भौर श्रतागकी ऋद्धिको 
जानते है, हम अपनी ऋद्धि कव प्राप्त करेगे ? वालि किससे मृख टेढा रखता है भौर आादांका 


करता है ? कृलराज्य का आलिगन कौन देगा ? तव दानवो ओर मानवो के यद भे रत नारद ने 
हंस कर क्ठा-- 


घत्ता-हे विद्याधर स्वामी, गोचर (मनुप्य) भी विजय मे उत्तम होते है ।यदि तुम र 
कै चरणकमल चाहते हो, मौर सेवा करते हो, तो कुललध्मी प्राप्त कर सके हो 1 ह 


(10) 1 ^? विज्जदड । 2 4? मभिरद्य°। 3 4. भियक्व" । 4 6 शह । 5. १ विहने- 





विगु 1 
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11 


दवरई-अण्णु वि हरिणणयण णियपणडणि तासु दसासराईइणा ॥! 
विरसियभमरडमरडिडिमरबरिउवहुतासदाइणा ॥ छा! 
दक्वेण ण याण दियहूं रत्ति जो दावृद्र कतहि तणिय धत्ति 
सो जाणमि जिह भमरहु सुध तिह रामह होसद परमबध । 
लल्भद मणौज्जकज्जेणः कज्जु सो देसद तुह" सुगीव रज्जु । 5 
त णिसुणिवि आया एत्थु राय  जलयगिगर्सिगसणिहियपाय । 
तै णहयर पृज्जिय राहवेण सभासिय तोसिय माहुवेण । 


हृणुमते मगियपेसणेण जपि णवजलहूरणीसणेण । 
भो दसरहणदण णद णंद मा श्षिज्जहि सज्जणकूमुयचद । 
णियरामासोयणकयपयत्त हं आणमि सीयहि तणिय वेत्त। 10 


धत्ता-सुग्गीवहु मुहु पप्मूल्लियउमित्तवयणु पडिनण्णउ ॥ 
अरिणाणु लेहु अगूत्थलउ रामे हणुयहु दिप्णउ ॥ 11॥ 
12 
दुवई--ता णवि पयाइ हलदैदहि णवदलणलिणणिहमुहो ॥। 
उल्ललिओ' णहेण पवणो इव चलगद़ पवणतणुरुहो ।।छ।॥ 
-._--------_-_--_________ 
(11) 

ओौर भी विक्षेष रूप से बजाए गए भमरो के लिए भयानक डिडिम के णब्द से शत्रु के 
लिए अत्यधिक त्रास देने वाला राजा दशानन उनकी मृगनयनी प्रणयिनी को ले गया है । वह दु ख 
कै कारण दिन रात नही जानती । जो पतनी कौ वार्ता को बताएग्‌।, म जानता हु किश्रमरके 
लिषए सुगन्ध की तर्‌ बह रमि का परम बध होगा । मनोक्ञ काम से ही मनोज्ञ कायं परापत क्रिया 
जाता है। है सुग्रीव, वे तुम्हे राज्य दे देगे । यह सुनकर, है राजन्‌, हम लोग यह भये दै । मेषो के 
अग्र शिखरो पर चरण रखने वाले उन विद्याधरो का रुम ने सम्मान करिया | लक्ष्मण ने बात कर 
उन्हे सतुष्ट किया । भदेश चाहने वाले तथां नवमेध के समान शब्द वाले हनुमान्‌ ते कहा-ह 
दशरथपुत्र, तुम प्रसन्न होमो, तुम्‌ प्रसन्न होमो ! है सज्जन कुमुदचन्ध तुम क्षीण मत होगो, 
अपनी स्री के अवलोकन का जिसमे प्रयत है, देसी सीता सबधी वार्ता मै ले आओ्गा। 

चत्ता-सुग्रीव का मुख खिल गया । उसने भित्र का वचन स्वीकार करलिया। राम तै 
पहिचान का लेख मौर अगूढ हनुमान के लिएुदेदी। 

+ {12} 

तव नवदल वाले कमल के समान मुख वाले हनुमान्‌ ने राम के चरणो मे प्रणाम किया । 
पवनगति वह पवनपुत्र अकाश मागे भे पवन की तरह उड़ गया । 


(11) 1. ^ ककन्नाण कन्बु । 2 ? वुम्हह्‌ 1 3. ¢ पपल्लियय, ? पहुत्तियउ । 
(12) 1 ए 125 गर एण उत्तलिभो । 
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तओ तेण जतेण दद्ध समूद पधावतकल्लोलमालारउदो । 
जलुम्मम्गणिम्ममावोहित्यवदो अथाहभषन्भारसंकतचदो । 
क्ञसप्फोडपूटतसिप्पीसमृहोः णहुक्वित्तमृत्ताहलो भाणुरोहो। 5 


दिसादक्कणक्कूगयत करालो चलुप्पिच्छपल्टृत्थवेलाविसालोः। 
पवालकुरुककेररादिर्लरूहो पगज्जतमज्जतमायगजृहो । 


सुभीसो असोसो' असेसबवासो विडिदु व्व पीयाहुरो ठकियासो । 
सरीसगतु गत्तगालीढरिक्खोः अलकारओो कूलकीलतजक्वो । 
करिदो व्व गाढ गहीर रसतो अदिदो व्व पायालमूने विसतो। 10 
णरिदो व्वे धीरो समज्जायवतो रिसिदो व्व अत्तोमलं णिग्गहतो । 
गिरिदो व्व रेहतमाणिक्कमोहो सुरिदो व्व देवासिओो दिण्णसोहो । 
घत्ता-गभीरं घोर आवत्तहर लीलाइ जि आसधिड' ॥ 
ससार व परमजिणेसरिण सायर हृणुएं लिडः 1112॥ 
13 
दवेई ~ वेयरिचरणधुसिणमसिणारुणरयणसिलायलामलो ॥। 
दीसइ तहि तिकूड्‌ गिरि दरितरुवियसियकुसुमपरिमलो 8 ॥। 


उस समय उसने जति हुए समुद्र को देखा जो दौडती हुई लहरमाला से भयकर था । 
जहाज समूह्‌ जल मे डव उतरा रहे थे । अथाह जल के प्रवाह से चन्द्रमा आदराकित हो रहा था। 
मत्स्यो के आघात से सौपी समूह्‌ फूट रहे ये । आकाश मे उछलते हृए मोती किरणो को रोक रहे 
थे 1 दिशाभो मे प्राप्त मगरो से निकले हुए मध्य भाग से जो भयकर था, जो ऊपर जाते ओौर 
पीडे हदते हुए तटो से विशाल था, जिसका तट प्रवाल के अ कुरो के समूह्‌ से शोभित था, जिसमे 
गरजते हृए गज समूह्‌ डूब उतरा रहेथे ! जौ अत्यत भीषण अशेष जल का घर था 1 जो 
विड (कामुक) की तरह, पीताधर (अधरो का पान्‌ करने वाला, धरा तक व्याप्त रहने वाला), 
ठक्ितास (दिशा आच्छादित करनेवाला, आशा को आच्छादित करनेवाला ) था। जिसने 
नदियो के साथ उचाईके दवारा नक्षत्रो को छं लिया था, जो अलक्त था, जिसके तट पर यक्ष 
कीडाकर रहेथे, करीर के समान जो पात्तालमूलमे प्रवेश कर रहा था, नरेद के समान जो 
धीर जौर मर्यादा वाला था, ऋषी की तरह्‌ जो न्त्मल को नाश करने वाला था, गिरीन्द्र की 
ध जिसमे माणिक्य किरणे चमक रही थी, जो सुरेन््र के समान देवाभित गौर शोभायुक्त 

पत्ता - गभीर भयकर वर्ती को धारण करने वाजे समुद्र को हनुमान्‌ 
पार कर लिया, लिस प्रकार परम जिनेरवर ससार को पार करत ह ८ ~ + 

(13) 

वहां विचयाधरियो के चरणो की केशर से चिकने गौर लाल, रतलशिलातल की तरह 

२ तथा जिसमे धाट्यो के वृक्षो विकसित कुमो का परिमल है रेता वरिकूट परवत दिखाई 
या। 


2 ^ अुन्ालि' । 3 ¢ चलणत्य° । 4. अतेसो । 5 ^? श्वो ! 6, 472 वीरो 7. 4? भासधियड । 
8 ^? लधियउ । 
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लबतरत्तपत्तोहतव्‌ गुरसिहरालिभियसूरविबु । 
वेलापक्वनणविसदटकनु  किणरयु दरिसेवियणियब्‌ 1 
णाइणिणेडरबहिसियदियंतु णच्वियजक्विणिरसभावकतु। , 5 


करिमयकदुमुप्पत्ह्रिणु गूमुगुमियभमिरछन्वरणसरणुः । 
हिडतकालणाहलकरडवु* बेल्लतसरहसरहससिलिबृः । 
णउलउलफणिउलाठत्तसमर चमरीमयचालियचारुचमर 
हरिकु जरकलहकलाववतु* चुयरत्तलित्तमोत्तियपुरतु । 
दुमणियरगलियमहुवारिथंभुः सनरीपरियदणसूरत्ताडिभु । 10 
हयमुहकिलिकिचियसदरम्मु" महियरदुग्गम्‌ णहयरह गसू । # 
घत्ता-णावद णिउणड महिकामिणिइ एद स्णपरिख्दहुः ॥ 
गिरिणियकरु उन्भिवि गिहिय तहि दाविय लक सुरिदहु ।।13॥ 
14 
दुबई-परिहादारतोरणटालयधयजयलच्छिसगमा ॥ 
लकाणयरि दिद हृणुमंततेः मणिपायारदुगममा।छ।। 

दीहत्ते बारह जोयणाई वित्थारे णव हियलोथणाईइ । 
बत्तीस विसालद गोऽराड मोत्तियमरगयधडियदं धराद । 


जो लटकते हुए रक्त पत्र समूह्‌ से लाल था, भिसकै गुरं शिखर पर सूर्यं अवलवित्त था, 
तटो कै प्रस्खलनं से जिसमे शख टट चुके थे, जिसके तट किन्नरियों कं दारा सेवित थे, 
नागिनो के नूपुरो से जही दिगत बहरा था, जो नृत्य करती हुई यक्षिणियो के रस भाव से युक्त 
था, जहाँ गजो के मदजल की कीचड मे हरिण निमग्न हो रहे थे, जो गुम-गुम करते भ्रमणणीलं 
भ्रमरो की शरण था, जिसमे कोल भीलो कं कुटुम्ब घूम रहे थे, जिसमे शरभ के बच्चे हषं पूवेक 
क्रीडा कर रहै थे, जिसमे नकुल कूल ओर नागकुल में युद्ध प्रारम्भ होने जा रहा था, जिसमे चमरी- 
मृगो के दवारा सुन्दर चमर चलाए जा रहे थे, जो सिंहो भौर गजौ के युद्ध से रक्त रजित था, जरहा 
रक्तमे गिरते हृए मोती चमक रहे थे, जो वृक्षसमूह्‌ से क्षरते मधृजल मे भाद्रं था। लिसमे 
भीलनियो के द्वारा आदोलित वच्चे सो गए ये, जो बरवो के सुरति-शव्द से सुन्दर था, जो पवेतो 
से दुगेम भौर विद्याधरो के लिए गम्य था। 

घृत्ता -मानो निपुण धरती रूपी कामिनी द्वारा भिरि रूपी अपना हाथं उठाकर उस पर 
स्थित लका नगरी देवेन के लिए दिखाई जा रही हो किं स्वगं का प्रतिबिम्ब आ रहा है । 


(14) 

परिखामो, द्वारो, तरणो, नाद्य-गृहो शौर विजयलक्ष्मी का जिसमे समम है, एसी मणियो 
के प्रकारो स दुर्गम लका नगरी हनुमान्‌ ने देखी । लम्बाई मे जो वारह्‌ योजन थी, ओर विस्तार 
मे हृदय को आक्ित करने वाली नौ योजन । उसमे बडे-बडे बत्तीस गोपुर थे । मोतियो शौर 
पन्तौ से विजडित घर ये । जह कपु र की धूल, धूल के रूप मे व्याप्ते थी जहाँ कत्पवृक्ष, वृक्ष थे, 

(13) 1. 4? °भमिय? । 2. 4? हिंडतकोल० 1 3. ^? सछाश्यतर्दलमूरविनु । 4 ^ किलल 
वतु । 5.:42 महूपाणधिभू । 6 ^? हयम । 7. पडिछदहु । 

(14) 1 ^? हुणवते । 
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जाह घुलद रेणु कप्पूररेणु सुरतर परषधेणु वि कामघेणु ! 5 
वणु णहवणु वल्लि वि णायवेर्लि रणु रदरणु भत्ति वि मयणभत्ल । 
जर विरहजरः जि णउ अत्थि जण्ण वहुवण्णचित्तुः गड चाउवण्णु । 

घर सिरिघर चौर' वि चित्तचोर वज्जि केस रोवति मोर। 

वड णववख स्व वि गिर सुरव रिसि खीणदेहु वम्महु विवृ । 

रिणु तिलरिणु वधणु पेम्मबधु जलु चदकतजसू दलु सुगधु । 10 
कामिणि खगकामिणि अलिवमालू धूम वि कालागल्धृम्‌ कालू । 

दीव वि जलति माणिक्कदीव जीव वि वसंति जहि भव्वजीवं । 

गृणुः जिणगुणु धम्म अहिसधम्मु फलु पुष्णफलु भि कम वि शुकम्मु । 
कि वण्णमि भूमि वि भोयभूमि सामि वि दहमूह खयरायसामि । 


घत्ता-एक्केव्कउ जो गण सभरई सो तहु धतु ण पेक्खड ॥ 15 
जगसुदरत्तुः लंकहि तणउ कवणु करईसर अक्खद्‌ 11411 
15 
दृवई--कलरव रुणुरुणतमाणिणिमहमंडणु जणमणिदमो ॥। 
छडयणरूवधारि ता पावणि रावणभवणि पद्वटुो {छ 








ओर कामधेनूएं धेनुं थी । जरह नखप्रण (प्रण गौर वन ) वन थे । जहाँ रति गृद्ध धा, दूसरा 
युद्ध नही था } जहाँ काममत्लिका महिलिका थी, दूसरी मल्लिका नही थी 1 ज्वर भी विरह 
ज्वर था, दूसरा ज्वर नही था । जहां अनेकं रगो का चित्त था, परन्तु चतुवर्यं नहीं था; जँ घर 
लक्ष्मी का घर था, भौर चौर भी चित्चोर थे, जहाँ कंश बाधे जते थे, भौर मयूर आवाज 
करते थे } जहाँ उस्न नई उश्न थी मौर सूप भी स्वरूप था । जहाँ ऋण तिलक्रण था, मौर वधन 
्ेम-वेधा था, जहां जल चेन्द्रकात मणि का जल था ओर दलो मे सुगन्ध थी । जहाँ कामिनि 
विद्याधर कामिनि्यां थी। भ्रमरो का कलकल शब्द था, काला मुरु काला धूम था । माणिक्य 
केही माणिक्य के दीप जलते थे, जिनगुण ही गुण थे । अहिसा धमं ही धम था । जहाँ पुण्यफल 
ही फल था ओर सुकं ही कमे था । क्या वर्णेन कर, वह्‌ भूमि भोगभूमि थी गौर उसका स्वामी 
विद्याधर स्वामी रावणथा। 


धत्ता-जो उसके एक-एक गुण को याद करता है, वह उसके अन्त को नही देव पाता । 
लका के विरदव सौन्दथे का कौन कवीश्वर वर्णेन कर सकता है ? 


(15) 
जिसका शब्द सुन्दर है, जो गुनगूनाती हुई मानिनियो के मुख का मडन है, जो जनमन क 
लिए इष्ट है, एसे भ्रमर का रूप वनाकर हनुमान्‌ ने रावण कं भवन मे प्रवेश किया । 


2. ^? विर्हनूरं णड । 3 & बहुवण्णु चित्तु गड वाउवण्णु, ए वहुवण्ण्‌ चित्तु णड वाउवण्णु ! 4 ^ 


चोर वि चित्तचोदं । 5 ^ णिस्वु । 6. ^ गुण निणगुण । 7 «५९ जगि चु दरसु । 
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चक्केसरं वरलक्वेणपसत्थ्‌ दिद्ुड देहमूह सीह्यसणल्थु । 
ण गिरिसिहुरासिउ णीलमेह पण्णारहूचावपमाणदेहु । 
चमीर्यरवीढि णिदहित्तचरणु वलवतकालु बलहीणसरणु 1 5 
विज्जिज्जइ चलचमरीर्हेहि वण्णिज्जद्‌ वरवविणमृददि । 
गाइज्जई सरगयभावरएहि सलहिज्जद सुरणरसेवएहि । 
। दीसइ णवकप्पद्दुमफलेहि भाणससरवररतुप्पलेहि। 
मउडगगरयणमहियललिरहैहि पणविज्जई सुरवदइसगिरहैहि । 
चित मारुड उच्विण्णचित्त्‌ 2 हा एण णिदित्तञ परकेलत्त्‌। 10 


घत्ता-एसनज्ज एर एवडड कुल तो वि कयउ सफलकणु ॥ 
हयविहि सुवण्णभिगारयहू खप्पर दिण्णउ ढकणु ।।15॥ 
16 
दुवहै-पुणु णिवसवणपूरकत्यूरियपरिमलगहणकुसलभो ॥ 
दहमृह देहि सीय मा णासहि ण गुमुगुमदई भसलभोः ॥७॥ 
सो सद जिकामू णं कामबाणु तरुणीविबाहरि'दुक्कमाणु। 


कोमलकरयलवारिज्जमाणु चमराणिलेण पेरिज्जमाणु 
थणजुयलि णाहिमडलि धुलवु पिरछहि कवोलपत्तई दलधूु । 5 


स त 

उस्न उत्तम लक्षणौ से युक्त चक्र श्वर दशमुख को सिहासन पर केठे हुए देवा । मानो 
नील मेष पव॑तशिखर पर आधित हो 1 उसका शरीर पन्द्रह धनुष प्रमाण था । स्वणेपीठ पर 
अपने पैर रखे हुए था । वहु वलवानो के लिए काल धा ओौर बलहीनो के लिए आश्चयदाता था। 
चमरी गायके बालों से जिसे हवा की जाती है, श्रेष्ठ चारण मुखो के दवारा जिसका वर्ण॑न किया 
जाता है, सरगम भावो से जो गाथा जातादै, सुरनर सेवको के द्वारा जिसकी प्रडसाकी 
जाती दै, नव कल्पवृक्षो के फलो ओौर मानसरोवर के रक्त कमलो के साथ जिसके द्गन किए 
जाति है, जिनके मुकुटो के गग्र भाग से भूमि तल लिखित है एसे इन्र-समूह्‌ हारा जिसे प्रणाम 
किया जाता है, हनुमान्‌ अपने मन मे उद्विन होकर सोचता है--वेद है कि फिर भी इसने परस्त्री 
का अपहरण किया 1 

घत्ता--यह्‌ श्वं, इतना बडा कुल, फिर इसने उते कथो कलकित कर दिया? हा हत, 
विधाता ने स्वणभिगार को कने के लिए खप्पर दिया (या खप्पर का ढक्कन दिया) । 

(16) 

फिर जो राजा के कानो मे धूरित कस्तुरी के परिमल को ग्रहण करने मे कशल था, एषा 
वह भ्रमर मानो गुन-गुना रहा था करं है रावण, तुम सीता दे दो, अपना नाश मत करो । 

वह्‌ भ्रमर (हनुमान्‌) स्वय कामदेव मौर कामवाणथा, युवतियो के निम्बाधरो पर षवता 
हुभा, कोमल हृथेलियो के द्वारा हटाया जाता हभ, चमरो कौ हवा से प्रेरित होता हुषा, स्तन 
युगल गौर नाभिमडल ताभिमडल मे प्रवेश करता हुमा, अपने पखो से -कपोलो की पत्ररचना को दलित्त 


(15) 1 ^ ओविण्णः। 2 ^? वि हितत । 3, 2 कय सकलक्णु । 
(16) 1 ? भसलुमो । 2 ^ विवाह? । 3. ^ क्वोलि । 
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कडिलालयपततिड दरमलतु मूहकमलवाससासहु* चलंतु । 
धि दारिः सहदण इदणीलु यि भालि गहियवरतिलयलीलु ! 
थिउ उरि पियपहरकिणकू णाद यि मणि सरसरपुखु व सुहा । 
धिड कण्णमूलि ण मभ्मणाइ वोत्लदई मणियार घणधणाद । 
थि उख्यलि सहृ सुराहि ण किकिणि कामिणिमेहलाहि! 10 
घत्ता-सो महुयर वम्महु कि भणमि णारिहि वयणड' चवई ॥ 
जाइति खयरिदह रयणमई कूडलकमलि विलवड ।116॥ 
४ 
दुवई--वृज््िवि णयणवयणतणुलिरगाह सीयारदवस भय ॥ 
दहवयण विमुक्कणीसासरुहाणलतावियगय ॥छ।} 

गड अलि परपच्छिमगोउरग्‌ भारूढउ जोयड" वणु समरगु । 
दिही वणसिरि सहु वेयरीदिं सीय वि प्रिवारिय खेयरीहि। 
वण देद ससाहिहि रामविरहु सीयहि पुण्‌ बटुह रामविरहु । 5 
वणि लोहियाड पत्तावलीर सीयहि पुसियर पत्तावलीड । 
वणि पमयई फलसार गयाइ सीयहि श्ञीणदः सारगयाई । 


करता हुभा, टेढी केश पंक्तियों को विदलित करता हुआ, मूख रूपी कमल की सुगधित हवा से 
उडता हमा द्वार पर स्थित वह्‌ इस प्रकार शोभित धा, मानो इन्र नीलमणि शोभित हो । भालं 
पर स्थित होकर वहं ध्रष्ठ तिलकं की शोभा धारण कर रहा था) उर पर स्थित होकर 
वह्‌ प्रिय के प्रहार के चिह्वं के समानं शोभित धा । मन पर स्थित वह्‌ कामदेव के तीर क पृख के 
समान शोधित हो रहा था । कानो के मूल मे स्थित होकर मानो वह व्यक्त घन-घन कामं वचन 
बोल रहा था । किसी सृन्दरी के उरूतलं पर स्थित होकर एमे शब्द कर रहा था, मानो कामिनी 
की करधनी की किकरिणी हो ? 
घत्ता-कामदेव कं उस भ्रमर को क्या कहं ? वह्‌ स्तरिय के मुखो को चूमता है, वह्‌ 
विद्याधर राजा कं कुण्डल रूपी कमल प्रर जाकर वैरता है। 
(17) 

नेत्र मुख ओर गरीर करं चिली से यह जानकर क्रि रावण सीता के प्रति परेम के वशीभूत है, 
भौर उसका शरीर छोडे गए नि क्वासो से उत्पन्नं आग से सतम्त है । ४ 

ध्रमर चला गया ओौर तगर के परिचमी गोपुर के अग्र भाग पर स्थित होकर समग्र वन 
को देखता रहा । विद्याधरियो के साथ उसने वनश्री को देखा ! ओर सीता को भी विद्याधरिथो 
से धिरा हुआ ! बन अपनी शाखाभो के दारा स्त्रियो को विशे एकान्त देता है, परततु सीता के 
लिए केवल रामको विरहं है ! वन मे लाल-लाल पत्रावलियां थौ, परन्तु सीता की पत्रावि 
(पत्ररना) पु चुकी थी ! वन मे प्रमद (वानर) श्रेष्ठ फल पर है, लेकिन सीता क श्वेष्ठ 
4" ^? ाप्नवासहु 5 ^? हारि। 6. ^ भाइ; ? जाइ । 7 ^? विहाई । 8. ^? मगियाई्‌ व धण०। ` 
9, ^? वत्त । 

(17) 1 ? जोद्वय । 2.2 क्षीणा । 
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वणि एत्तहि तेत्तहि वैल्लिवलय सीयहि धिय पसिदिल वाहुवलय । 

वेणि खेश्लइ हरिसिज्जद वि हस सीयदि वद्इ जीवियविहसु । 

वणि दिसमुहि सोहइ लगु तिलड सीयहि गिडालुःगिल्लुहियतिलउ ! 10 
वणि तरुवदद्‌ रूढजणाईइ सीयहि णयणई्‌ विगयजणाई ] 

वणि साहारु जि मार पियत्थि सीयहि साहारुण को बि अत्थि! 
भडसत्ति व बलविहडणविसण्ण जहि अच्छ परमेसरि णिषण्ण। 

त सीसवितलु खगभमरु भाउ ण वद्वदेहीजीवियहु भाउ । 


धत्ता-पडिविविउ दहह वि पयणहहि आसण्णउ परिघोलद ॥ 15 
सो छप्पड सीयहि कमकमलु पसरियपत्तहि लोल 1117॥ 
18 
दुवद-सीयासावभाउ" ग भीसणु ण हुयवहु समिद्धो ॥ 
असरिसमुहडचव्कचूडामणि पावणि मणि विरुढभो ॥ख॥ 
सीयहि केर दुचरित्तरदिडः तणुचिधु पलोइवि रामकटहिउ । 
णियहियवइई चितईइ अजगेड परणारिदेहसतावहेउ। 
मर" मारमि अज्जु जि रणि दसा गलि लायमि कालकियतपासुः। 5 
प्डूवय णीरय पद्रवद्धपणय वाणारसि पावमि जणयतणय । 





अग क्षीण है । वन मे यरहा-वहाँ लतामडल है, परन्तु सीता का बाहुवलय शिथिल है । वनमे हसे 
क्रीडा-हषं किया जाता है, परन्तु सीता के जीवन का विध्व है । वन मे दिशामुख मे तिलक वृक्ष 
लगा हृभा शोभा देता है, सीता के ललाट से तिलक पुछ गया है। वन के वृक्ष, जनो से अधि- 
ण्ठित है, परन्तु सीता के नेत्र भजन से रहित है! वन मे प्रियार्थी को सहकार (आमवृक्ष) ही 
मारता है, परन्तु सीता के लिए कोई भी आधार (सहारा) नही है । जहां परमेद्वरी सीतादेवी 
बल के विघटन से उदास मठशक्ति की तरह बैठी हुई है वह विधयाधर रूपी भ्रमर (हनुमान्‌) 
वहाँ शिशिपा वृक्ष के नीचे आया मानो वैदेही का जीवन ही भाया हो । 

घत्ता--बैा हुभा वह भ्रमर दसो चरणो मे प्रतिबिनित होकर भ्रमण करता है । वह 
सीता के चरणकमलो मे अपने पख फैलाये घूमता है । 

(18) 

असामान्य सुभटो का चक्रचूडामणि हनुमान्‌ अपने मन मे इस प्रकार विशद हो उठा, 
मानो सीता का शापं भाव होया मानो भाग समृद्धहो उठी हो। 

राम कै द्वारा कहै गए, सीता के दुरचरितर से रहित शरीर चिह्वु को देखकर, प्रस्तरियो के 
लिए सताप का कारण हुतुमान्‌ अपने मन मे विचार करता है-मै आज युद्धमें रावण को मार 
डालता हूः ओर उसे काल लूपी यम के पाश मे डाल देता हं तथा पतित्रता निष्पाप, जपने पतिमे 


3 &? णिलाडि । 4 ए ते। 
(18) 1. 4? शराव । 2, & दुचरित्तु । 3. ^? देह सतता? । 4. प्र । 5 ^ कालकयतः 1 
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णं ण्‌ हुड दूयड राहवेण पटुविर मञ्च कि आहुवेम । * 

किकर्‌ पहुवयणृल्लघणेण णिदिज्जई हियकारि वि जणेण । 
अक्खमि भत्तारहु तणिय वत्त मा मरउ महासइ चारुणेत्त । 

इय चितिथि अवसर मम्गमाणु जा णिहुयगउ थिर कुसुमबाणु । 10 
अत्थमिर सूर ता उइड चदु णं सीयदि' दुहवल्लरिहि कदु । 

आपड्‌ गडमडलि धृलतु तहु ते उहृइ अग्मि व जलतु 1 


अरुणच्छवि ण रामणहू कुट्‌. गहस॒रि ण सियसररुहु विद्ध । 
अहवा लद ससर कि णं चोर णहसिरिकरदप्पणु अमयसार। 
मिगमुदृदः मुदिउ कततिषिड्‌ पियलेहहु केर ण करड्‌। 
मेहलियहि ण सतोसकारि वेयरणाहृहु" णं पाणहारि। 
घत्ता--जणलोयणणियरणिवासधर सुहणिहि अमयकलालउ ॥ 
ससि सीयश्वि सनतु उहइ ण खयसिहिसिहमेलड ।18॥ 
1 


दूवई-णः सह दस रस पर पुच्छद माणिणिविसयसगह्‌ ॥ 
ढक दोसणिवहू गुण पयडद अहणिसु करइ सक्‌ ।\@॥ 
सिरु धृणद कण णीसासु मयद्‌ सयणयलि पडड अलियउ जि सुयद्‌ ! 


--------<----------------------------------------_ 


वद्धप्रणय पीता को वाराणसी ले जाता हूं । परन्तु नही-नही । म दूत हु । क्या मून युद्ध के लिए 
भेजा गया है ? भला करने वाले अनुचर की भी प्रभु कौ आजा फे उत्लघनके कारण लोगो के 
दारा निन्दा की जाती है । इसलिए मै स्वामौ की वात कहता हूं । जिससे सुन्दर नेत्रो वाली वेह 
महासती मरे नही । यह सोचकर अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ कामदेव हनुमान्‌ जव तक 
अपना शरीर चछिपाकर बैठता है तवतक सूर्यास्त हो गया ओर चन्द्रमा का उदय हो गया, 
मानो वह्‌ सीता देवी की द खलूपी लता का अकुर हो । एकदम सफेद गड मडल प्र व्याप्त होत्रा 
हृभा उसका तेज सीता को मग्नि के समान जलाता है । भरण छवि वह देस लगता मानो राण 
के प्रति कूट हो, मानो माकाश रूपी तदी मे ग्वेत कमल खिला हज हो, अथवा लो चन्रमा सुन्दर 
क्यो न हो, अमृत शरप्ठ वह्‌ माकाशरूपी लक्ष्मी के हाथ का दपणहै, मृगमद्रा (हरिण लान) से 
मुद्रित मानो वह काति का पिड है, अथवा प्रियलेख का पिटारा है मानो मैथिली के लिए सतोष- 
कारी है, मानो विद्याधर राजा के लिए प्राणहारी है। | 

घत्ता-जनोके नेत्रो के समूहं का निवासगृह्‌ 


[ह भुखनिधि अमृत कलाभो का घर, चद्धमा 
ओर सीता भी रावण केणरीरको इस प्रकार जलातीरह कि मानौ क्षय्‌ काल को पनि 
ज्वालागो का समूह्‌ हो । 


(19) 
उसे (रावण को) कुछ भी सहन नही होता । वह हसता है, बोलता 
है, भपना दोष-समूह्‌ छिपता है, गुणो को प्रकट करता नोर मानिनी त 
समीचीन क्रियाओं को करता रहता है 1 
अपना सिर पीटता दै, कन्न करता है, नि उवास छोडता है, शयनतल पर गिर प्ता है 
6. ¢ सीया" 1 7. ¢ मृग" । 8 ^? ण खेयरणाहूं । 9.4 सीउ, ? सीयलु । # 
{19} 1 ^ तस्ड ण हसद्‌ सरई पद । 
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परिभमई रमद णड कर्हि मि णि पियभित्तभवपि उज्जाणि जामि । 
णेयण्णड्‌ ेड मणौज्जवज्जु ण पडंजइकिपिवि रायकनज्न्‌। 5 
णउ ण्टाइ ण परिष दिवुः वत्य णड ढोयद विविहाहारि ह्य्‌ । 

णंड वंधद्‌ गियसिरि कुसुम॑दासु णउ मण्ड खगकामिगिहिं कामु । 

ण विलवणं सुरहिडं अगि दे विरहार णड भप्पउ विवेद्‌। 


णउ भृसदरं तणुं णड महइ भोर णंउ रच्च तहु एवक्‌ वि विणोऽ । 
जहिं जाई तहि जि सो सीय णियद  वारिज्जद दुक्कौ केण णियड । 10 
अधारए विं समुह घडिख सीयहि मृहु पेक्वई दिस जडिउ। 


पाणिखं वि पियइ सो ताहि ससी परवसु चटइ वीसद्धगीउ। 
करदीवदित्तु उववणहि चलिड पियविरह्हुयासे णाद जलिड ॥ 
घत्ता-जहि अच्छइ णियडपरिटं * अजणतणुरुट वाल ॥ 

तहि दहमुहू रदसुहु कहि सहइ वम्महु जहि पडिकृलउ ॥ 19॥ 15 

20 

दवरई--अह्‌ अणुकृल्‌ होउ मयरद्धर सीयहि सीलटरसण ॥ 

किञ्ज केहि मि वप्प खज्जोए किं रवियरविहु्ण 11छ) 
थिड सीयहि पुरउ खेगिदु केम णियमरणभवित्तिहि गोठ जेम। 
पभणई सत्तम दिणु जइ विपत्तु पिइतोविण किं सवरहि चित्त. । 


\_ ------------~-------------------------~---- 


ओर भूढ-मूठ सो जाता है, परिभ्रमण करता है, किसी एक स्थान प्र रमण नही करता, प्रिय 
मित्र, भवन, उचान ओौर यान मे वहं न गेय सुनता है, ओर न मनोज वाक्य ओर न कुच भी राज- 
काज करता है । न नहाता है, न दिव्य वस्त्र पितता है ओर न विविध आहारो को अपने हाथ 
से तेता है । अपने सिर पर पुष्पमाला नही वोधता, विद्याधर स्वियो के साथ कामसुखं नही 
भाता । सुरभित विलेपन अपने शरीर प्र नही देता । विरह से व्याकुल वह्‌ स्वय कोनही जानता। 
शरीर पर भूषण नही पहनता ओर न भोग को महत्व देता है । उसे एक भी विनोद्‌ अच्छा नही 
लगता है । बह जहाँ भी जाता है, उप्ते वही सीता देवी दिखाई देती है । जाई हई नियति क। निव 
रण कौन कर सकेता है ? अन्धकारमे भी वह्‌ सीता का मुख सामने गढा हुथा देखता है, उसे 
दशो दिशामो मे जडा हुमा देवत है । वह पानी भी पीता है तो वह्‌ सोय (शीत सहित, 
सीता सहित) होता है । इस प्रकार रावण परवश हो उठा था। हाथ के दिए से दीप्त वहु उपवन 
मे इ प्रकार चला मानो प्रिय विरह की ज्वाला मे जल गया हो) ॥ 

चत्ता--जहां पर अजना का पुत्र बालक हनुमान्‌ निकट वैठा हभ है, वहीं रावण रति 
सुख कंसे पराप्त कर सकता है कि जहां विधाता ही उसके प्रतिकूल है । 

(20) 
अथवा कामदेव अनुकूल भी हो, तो क्या सीता देवी का शील-दूषण हो सक्ता है? है 
भट, क्या खद्योत के द्वारा सयं किरणो का आभूषण किया जा सकता है? 

सीता देवी के सम्मुख विदयाधरराज इस प्रकार स्थित था, जसे अपनी मरण-भवितव्यता 

के सामने जीव बैड हो । वहं (रावण) कता है . यपि भाज सातवँ दिन समाप्त हो गा है, 


र? 
2 & दिव्ववत्यु । 3. ^? देहि । 4. ^ गियहि परि 1 
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विल्थिष्णु मयरहुरु कवणु तर्‌ तिमिगिलतम्गिलगिलियगुः मरइ । 5 
दुगमु तिकूडु गिरि कवणु चद  कक्करि सयसककर होवि पड । 

पायालपरिह्‌ जणजणियसक भूगोयर पडसई कवणु लक । 

जड चितहि कुलु तो तुह जि कायु  पोसिय जणएु जणवयपयासु, । 

जद चितहि परिह तो सलम्घु हउ उत्तम्‌ भुवणत्तइ महग्धु । 

जई चिति एवहि रामपेम्मु तो तहु दसणि तुह अण्णु जम्मु । 10 


जद वितहि सिरि तो हउ लि राड कि लगड तुज्ज सङत्तवाउ। 
हलि वीणालाविणि मणविमदि महएवि महारी होहि भदि। 
घत्ता-हलि सीय महारइ खग्गजलि आहडलु वि णिमज्जद ।। 
आलिगहि मई सुललियभुय्हि रामे कि किर किज्जद्‌ ।20॥ 
21 
दुई -करिसिररत्तलित्तमोत्तियणियरचियकेसरालओ 1 
सत्‌ सीहि सीय ससहरमुहि कि रम्मदइ सियालओ ॥छ।॥। 


अच्छड स रामु लक्वणु हयासु दसरहु वि महारउ ताम दासु । 
कि किञ्ज चरणविहूसणत्त जई लव्भद हलि चूडामणित्तु ! 
किकरमहिलहि कि तणुगुणेणः कि पाउयाहि मणिमड्गेण 5 


है श्रिये, तुम अपने चित्त का सवरण क्यो नही करती ? विस्तीर्णं समुद्र का सवरण कौन कर 
सकता है ? ति्मिगल मलस्य को खानेवाले तम्गिल मत्स्य के द्वारा गिलितशरीर वह्‌ मर जाएगा । 
त्रिकूट पवत दुगेम है, उस पर कौन चढ सकता है ? गिरि रूपी दति पर पड्कर सौ टुक्डे हौ 
जाएगा 1 पाताल की खाई लोगो को शका उत्पन्न करने वाली है, कौन भूगोचर (मनुष्य) 
लका मे प्रवेश कर सकता है ? यदि तुम अपने कुल कौ चिन्ता करतीहो तो तुम किसकी हो ? 
जनपद मे यह वात प्रकाशित है करि जनने तुम्हारा पोपण क्रिया है । यदि तुम अपना पराभव 
सोचती हो तो मँ तीनो भूवनो मे उ्लाघनीय उत्तम गौर आदरणीय हूं । यदि इस समय तुम 
रामकेप्रेमके विपय मे सोचती हो उसके दर्शेन मे तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाएगा । यदि तुम 
लक्ष्मी का विचार करती हो तो मै भी राजा हूं । हे बीणा के समान वोलने वाली, मन का विमर्दन 
करनेवाली शद्रे, तुम मेरी महादेवी हो जाभो । 

घत्ता--हे सीता देखो, मेरी तलवार के पानी मे इन्द्र भी डव जाता है ! अपनी सुन्दर 
भजामो से मेरा आलिगन करो, राम से क्या सेना-देना। 

(21) 

ठाथियो के सिर के रक्त से लथ-पय मोतियो के समूह से जिसका अयाल अचित है, एेसे 
सि्‌ के विद्यमान रहते हुए, है चन्दरमु्ी, क्या मृणाल से रमण किया जाएगा ? 

हताश राम ओर लक्ष्मण तो रहे, दशरथ भी हमारा दास है। है सीते, जव चूडामभित्व प्राप्त 
होताहैतो पैरो के आभूपण से क्या प्रयोजन ? भौर फिर दास की स्त्री के णरोर गुण सेवया, 

(20) 1. ^ शतगिल० 1 2 ^ जणवषए पयासु । 3 ^? हति मण्ण्‌ । 

(21) 1. 48 कि फिर गुणेण ! ॥ 
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महं दासि वि तहु महएवि होहि लच्छि एतिहि कोप्पर म देहि। 


उरयलु मेरड लालउ विसत् मा मुसलकिणकरिउ' होऽ हत्थु । 

अणुवसहु एटि महु पजलीड मा सलिलु वहुहि फणिचुभलीड । 

महु खग्गधायलछणह्रेण खड़े रहुवदसिरखप्परेण । 

मा वहुउ विणेउर चरणजुयचु करमरि कालायसलोहणियलु । 10 


धिय सड णियपिययमलीणचित्त उत्तरं ण देति पहुणा परत्त । 
घत्ता--पड सीद्‌ अज्ज तिनु तिलु करम भूयह देमि दिसावलि ॥ 
पर पच्छ दरंसह्‌ होई महु विरहजलणजालावलि ।1211। 
22 
दुवह--ता मंदोयरीद दिण्णुत्तर जपसि सुयणगरहिय ॥ 
कि तियसिदवदकदावेण रावण जुत्तिविरहिय ॥8॥ 
हा पुरिस हति सयल वि णिहीण धरघरिणि जइ वि उव्वसिसमाण। 


कामेण तइ वि ते खयहु जति परधरदासिहि लग्गिवि मरति। 
कहि काइदहि रत्तउ रायहसु कटि खरि कहि सुरकरिहत्थफसु । 5 
कहिं भूगोयरि कहि वेर्यारट हा मयणजोगयरिणाणिः मं । 


पादुकाभो के मणि विभूषण से क्या ? मेरी दासी होते हृए भी तरु मेरी महादेवी वन । मती हई 
लक्ष्मी को हाथ मत दे । तुम विश्वस्त हो मेरे उर का लालन करो । तुम्हारा हाय मूलो के चिज्ञो 
से अंकित न हो, तुम मेरी अंजलि मे आकर निवास करो, नाग के शिरोभरषण पर पानी मत 
डालो । मेरी तलवार के आधात के चिह्न को धारण करने वाले खडित राम के भिररूपी खप्पर 
के साथ, नूपुर से रहित है दासी, भपने पैरो को कालायस लौह्‌ शर खला से युक्त मत कर । अपने 
प्रियतम मे लीन चिह्व वह सती चुपचाप रह गई 1 उत्तर न देने पर राजा (रावण) ने कहा-- 

घत्ता-हे सीता, भज गै तुम्हारे टुक़-दुकंडे कर दगा गौर भूतो को दिशावि छटि- 
कवा दूंगा । फिर वादमेमेरी विरहाग्ि-ज्वाला असह्य हो उढेगी । 

(22) 

तथ मन्दोदरी ने उत्तर दिया, हे इन्द्र को कपानेवाले रावण, तुम सज्जनो के दवारा निदनीय 
ओर युवति से विरहित यह्‌ क्या कहते दो- ना 

हत, सभी पुरुष नीच होते है । यद्यपि उनकी धरवासी उर्वशी कं समान भीहो, फिर 
भीवेकाम केद्वारा क्षय को प्राप्त होते है, ओर दूसरे कंषरकी दासी केल्िएमसतेह।क्या 
हस कभी कौए की स्तरीमे अनुरक्त होता है ? क्या कही परावत की सूंड गधी का स्पशं करती 
है ? कहाँ मनु्यनी, गौर कहां विद्याधर राजा ? तुम कामशास्त्र के परिज्ञान मेमद हो । जिसने 
अन्धकार समूह्‌ को ध्वस्त कर दिया है, ठेसा चन्द्रमा जैसे गगा मे दिखाई देता है, वैसा ही नगर 
की जलवाहिनी मे भी । कामुक लोग जो भौ दररचरितर करते है, वे मषिलाभौ मे कू भी अन्तर 


2,  मुसतु किणक्रिड 1 
(22) 1. ^ शरिाणि, ? परिमि । 
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दीसइ विद्ध सियतिमिरवदुः जिह" गगहि तिह वाहलहि चदु । 
महिलततर णर ण मुणति किपि कामय करति दुचरित्तु ज पि। 
ना गियघर गड लञ्जिवि दसासु मयसुय टुक्की जाणदहि पासु । 
अवलोदय सीयाएवि ताइ ण जलहिवेल ससहरकलादई । 10 
ण चिउसमदेद "सुकड्तलीलः ण सज्जिताद्‌ सुविसुद्धसील०। 
आओलक्विय पयजुयलछणेण जा चिरं घल्लिय णिदिय जणेण । 
मजूसद सहु कत्थद वणति सरिसरसीयलसिचियदियंति । 
चत्ता--हा अघडिउ' घडिउ विहायएण इदीवरदलणयणहु ॥ 
आणिय सा मेरी एह सुय कालरत्ति दहुवयणहु 12211 15 


23 

दूवई--भ्जनणणसुयाहिलासणियवदखयवितामरउलियच्छिया ॥ 
मेइणियलि दड त्ति णिवडिय मदोयरि दुस्सहदुक्वमुच्छियाः ।छ।॥। 

पच्छाइय कामिणिकरयर्वोहि सिचि सुयधसीयलजलेहि । 
विज्जियः पडिचमरक्खेवर्एहि आसासिय चदणलेवएहि । 
कहु कह व देवि सज्जीव जाय भणु कासु अवच्छल' होड माय । 5 
मृहकुहरहु वियलिय महुरं वाय॒ हा सीय पुत्ति तुहु महु जि जाय । 
हा विलसिड कि" विणा खलेण वोलीणु" जम्मु दुविकयफलेण। 


नही करते । रावण तच लज्जित हौ कर अपने धर चला गया ! मदोदरी सीता देवी के पास पहुंची । 
उसने सीता देवी को इस तरह देखा मानो चन्द्रमा की कला ने समुद्र को देवा हो, मानो विद्वान्‌ 
की मति ते सुकविल्व की लीला को देखा हो, मानो उसी ने (सुकवित्व की क्रीडा ने) सुविशुद्ध- 
रील व्यक्ति को देवा हो । दोनो पैरो के चिह्गो से उसने (मन्दोदरी ने) पहिचान लिया कि 
लोगो द्वारा निदित जिसे पहिले मजृपा के साथ नदी सरोवर से शीतल शौर सिचित वन के 
भीतर कटी फक दिया था (यह्‌ वही हं) | 

घत्ता--हा, विधाता ने अघटित को घटित कर दिया । उसने मेरी वह्‌ पुत्री लादी जो 
लील कमल के समन नेत्र वाले रावण के लिए काल रात्रि के समान है 


23 

पत्री की अभिलापा ओौर अपने पति ् व की चिन्ता से जिसकी आख मुकुलित है, 
देसी मन्दोदरी असह्य द ख से मृच्छित होकर धरती तल पर शीघ्र गिर पडी । 

वाद मे कामिनियो कं करतलो भौर सुगधित शीतल जलो से सिची जाने, प्रतिचमरो को 
उत््षेपो से हवा किए जाने पर ओर चदन के लेपो से वह्‌ देवी किसी प्रकार से होश मे आई। . 
उसके मुद्विवर से मधुर वाणी निकली-है सीता पुत्री तु मूङ्ञसे उन्न हदं थी । हा, दुष्ट 
विधाता ने क्या किया । दुष्कृत के फल से तुम्हारा जन्म वीत्त गया 1 पित! का चित्त तुम पर अनु- 
2. ^ तिभिरचदु । 3 ® भया जिह्‌ 1 4 ? सुकडत्तणेण ! 5. ? 8605 206 #5 ण जिणवरधम्मु 
अहिसणेण । 6. ? व005 वलि 18 , ण पुरस रीह मय रहरलील ! 7 ? अयडिड । 


(23) 1 ^ जणणि । 2. ^ णण दुस्सह" 1 3 ^? विजि । 4. ^ ण वच्छल । 5, 47 विहिणा 
कि। 6 ^ बौललीणजम्मि, ? बोली णुजम्मि । 
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तुज्ुप्परि रत्तउ तायचित्त्‌ हा ददवे विहुरतरि णिहित्त. 1 
हय सोयभावणिम्मोयणाद्र वाहूल्लकणोल्लई लोयणाइ 1 
पेच्छिवि सीया सदुक्वशरण्ण॒  मदोयरिथणणीसरिउ ग्ण" । 10 


घत्ता--आसण्णद् थिद्‌ विहवत्तणई्‌ एतउ सीयई जोदउ"” | 
थण मेत्लिवि रामणगेहिणिहि हार व खीर पधाइउ" ।}23॥ 


24 
दवद --णिम्भलसीलसलिलभरवाहिणि भिच्छहः गिययदेहए" ॥ 
जाणद््‌* तेण सीयदुद्धोहे जिणपडिमः ववे रेहृए ॥@॥ 


त कि सीयलु रहुवदअसमि गिवडतु दद्ध, सिमिसिमदई अमि। 

खगवदकतदई पुणरवि पवृत्तु मा इच्छदि पुत्ति पुलत्थिपुतत । 

हुड जणणि तुहारउ" नणणु एह ता सीयहि रोमचियउ देहु । 5 
वुत्तड पदवयगृणदिण्णदछछाद्‌ ` सच्चं तुह मेरी माय माई 1 


सच्च दहृ महु होई वप्पु णासिवि तह कैरउ दुव्वियण्पु । 
मह पेसहि रामह पासि ताम कुडि मेत्लिवि जाई ण जीउ जाम। 
जणणीड पवोर्लिड रामरामि कुर भोयणु पृर्तिद मञ्दखामि। 
आहारे अगु अणगधामु अगे होते पुण्‌ मिलई रामु । 10 
रक्त ह । हा, विधाता ने तुह दुःखों के भीतर डाल दिया। इस प्रकार शोकभाव के कारण जिनका 
आमोद (हषं) चला गया ह, रसे तथा वाप्प-कणो से आद्रं नेत्रो, तथा मन्दोदरी के स्तनो से 
रिसते दूध को देखकर सीता देवी कएूट-एूट कर रे पड । 
घत्ता--वैधव्थ के निकट होने पर अति हृए द्रधको सीता देवी ने इस प्रकार देवा, 
मानो स्तन को छोड कर दूध हार के समान दौडा हो । 
(24) 
निर्मल श्रील रूपी जल के भार की वाहिनी अपने ही शरीर मे निस्पृह्‌ सीता उस शीतल 
दुग्ध प्रवाह से जिन प्रतिमा के समान शोभित धी 
रामका सगमत होने के कारण गिरता हुभा भी वह्‌ शीतल द्रूध शरीर पर रिम-क्षिम 
ध्वनि कर रहा था (शरीर की उष्णता के कारण) । विद्याधर की पतनी मदोदरी ने पून. कहा- 
हे पुत्री तुम रावण को मत चाहो, मँ तुम्हारी महः भौर यह्‌ तुम्हारा पिता ह । तव सीताका 
शरीर पलक्रित हो उठा । वह बोली - जिसने पतित्रत गुण को आश्रय दिया है, ठेसी है आदरणीया, 
क्या सचमुच तु मेरी माँ है ? सचमुच दशमुख मेरा पिता होता है, तो उसके दुविकत्प को नष्ट कर 
` तुम भले तव तकं राम के पास भिजवा दो, जव तक जीव इस शरीर को छोड कर नही जाता । 
माता मदोदरी वोली-है मध्यक्षीण रामपत्नी, मेरी पत्री, तुम भोजन करो, आहारसे ही शरीर 
7, 4? बाहवृकणोत्लंह । 8 ^ सुदुक्वरण्णु, > सदुक्खु रण्णु । 9. ^? धण्णु ¡ 10 7 योदय । 11. 2 
पधार्विंख । 
(24) 1. ^? णिच््छिह्‌ । 2. ^ गियह्‌ । 3 «® षित्त तेण दद्धो । 3. ^ जिणपडिविव । 
4, 4 तुहारी । 
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इय भणिवि देवि गय णियणिवासु हियवड हरिसिड अजणसुयासु 1 
महिवरभिच्चह्‌ घल्लिवि रउ चेयण चप्पति सहत णिद्‌ 1 
समरगणि णिज्जियरिवरेण लहुं धरिड वाणरायारुतेण 1 
घत्ता-अविहियण्डाणदहि णिर्‌ णिरसण हि मलिणहि मइलियवत्थहि ॥ 
सो सीयहि रामविओडयर्हिः गंडयलासियहत्थहि ।24॥ 
25 
दुवरई-लक्वणु पेक्ठमाणु भारदियहिं सणियः पयद देतमौ ॥ 
टुवकई' कदर्वारदु तहि णियडदं कद्गुण अणुसरतओ ॥छ।॥ 


पत्तलवट्रू नय रतवकण्णु णवकणयकजकिजक्कवण्णु । 
. सिहिविष्फ्लिगचलपिगलच्छु णीरोमभ लवतपुच्छ । 
ससिकततिवततिक्ग्गदतु+ कयकरजुयलजलि वुक्करतु 1 5 


अवलोदउ देविद्‌ पमउ एतु यि अग्गइ पयपकय णमतु। 
तेणवरिःदाविऽ' दडयणेहु सहु अ गुत्थलियई धिततु लेहु 1 
परमेसरि मह रजियमणासु परियाणहि पततु पहजणासु | 
कामदेव करा धाम बनता है । शरीर होने पर राम फिर से मिल सकते है । यह कहकर देवी अपने 
निवास स्थान पर गई । पवन-अजना के पुत्र का हृदय प्रसन्न हो उठा ! महीपति (रावण) के 
अनुचरो को भयकर तीद देकर ओौर उनकी महान चेतना शक्ति को चापे हए, समरप्रंगण मेँ 
शनभ को जीतने वाले हनुमान्‌ ने शीघ्र वानर का रूप धारण कर लिया । 
घत्ता- जिसने स्नान नही किया है, जो भोजन से अत्यन्त रहित है, जो मलिन है, जिसके 
वस्त्र मैले है, जो राम से वियुक्त है, जिसका हाथ गड-स्थल पर माधित है, एेसी ५. 
(25) 
त क ओर की वाणी) के लक्षणो को दैवते हुए मौर धीरे-धीरे पथ (पद 
ओरचरण इए बह कपीन्द्र नुमान्‌ करई गुण (कविगुण, कपिगूण) का 
उनके निकट पहा । ० व द 
जिसके कान पतले मौर एकदम लाल ओौर गोल है, जो नव स्वर्णं कमलके 
रंग वालाहै। अग के स्फलिग के समान जिसकी पीली आंखे है" जिसकी भौहे र कोह 
१ पर लम्वी द, भिसंके मागे के दाति तीखे चन्द्रमा की काति के समान है, जिसने 
दोनों हाथो से अजल वाध रखी है" जो वुककरार कर रहा है, एेसे वदर को दैवी नै भाते हए देखा! 
चरणकमलो को प्रणाम करता हुभा, वहं आगे आकर स्थित हो गया । उसने सीता के लिए पति 
1 स ् अ गूरी के साथ ले रख दिया । वह्‌ वोला--है परमेर्वरी. तुम मुञ्चे मन 
रजित करते वल प्रभजन का पुत्र, राम का दूत समन्नो । मेरा र 
5. ? रामविलदयहि । 9 


{25} 1 ^ सणियद 12 ^ दुक्कड } 3 ८ पु सचिनः 
6 ^ए दाविय०। ड पष्ट । 4 ^? ससिकतरकति । 5. ¢ तेण तर्हि 1 
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रामहु दयड हणुवंतणामू विज्जाहृरुवर वीसमड कामु । 
तुह विरहलीणु मायंगगामि पड सुमरइ अणुदिणु रामसामि। 10 

धत्ता--णड बोल्लइ ण परिग्गहि रमइ का वि णारि णालोयई्‌ ॥ 

जोरईसर सास सिद्धि जिह्‌ तिहं पई प° णिज्सायई 12511 


26 

दुवरई--दहमुहकुयचित्तु अवलोयई असिन्नसपरुसपहरणः॥ 

लक्खणु खणु वि माद णउ मेत्लइ तुह कमकमलसुयरणः॥छ॥ 
ता सीयद्‌ वितिड णियमणेण गिल्लक्वण हृ कि लक्वणेण ! 
महु हयरामह कहि मिलदइ रामु कहि वाणर काह भत्तारुू णामु । 
कहि वाणर कहि भिच्चततु पत्त आलिहियड कहि माणियडपत्तु। = 5 
परिचितिवि" मह भोयणउवाउ रिउरद्ड एहु मायासहाउ। 
जाणिविः वदवदेहिहि अतरगु पुणु भास सुदसुहयर अणगु । 
सुणि रामदूड हउ कह णटोमि गृढद अहिणाणवयाई देमि । 
एक्क दिणि पड किड पणयकोउ छिकरिउ" राहवू अणुहृत्तभोड । 
वलउल्लउ चप्पिड' सहु करेण पड णिद्धणाहुणेहायरेण 1 10 


विद्याधर ओर बीसर्वाँ कामदेव ह! विरह से क्षीण ओौर गजगामी राम स्वामी तुम्हे प्रतिदिन याद 
करते है। 

घत्ता--वहं न बोलते है, ओौर न परिग्रह मे रमते है, किसी स्त्री को नही देखते । जिस 
प्रकार योगीदवर शाश्वत सिद्धि को देखता है, उसी भकार वह्‌ तुम्हारा ध्यान करते है । 

(26) 

दशमुख के प्रति जो कूपित चित्त है, ठेसा लक्ष्मण भसि क्षस ओर फरसे कै प्रहार को देवता 
है, ओर हे आदरणौया, वह एकक्षण के लिए भी तुम्हारे चरणकमलो के स्मरण को नही छोडता । 

तब सीता मे अपने मन मे सोचा कि ग लक्षणहीन हः लक्षण (लक्ष्मण) से क्या ? हृत- 
सौद मुञचसे राम कहाँ मिलेगे ? कहां वानर ओर कहाँ स्वामी राम ? कहाँ वानर ? गौर कहां 
अनुवरत्व को प्राप्त हुआ पत्र ? कर्प लिखा गया ओौर कहो लाया गया ? लगता है मेरे भोजन 
कै उपाय की चिता कर, यह शत्रु द्वारा रचित माया स्वभाव है । तव वैदेही के मन की वात 
जानकर कामदेव हनुमान्‌ कानो को मधूर लगने वाला कथन करता है--सुनो, म रामदूत केसे 
नही हं ? मै तुम्हे गूढ अभिज्ञान वचन देता हूँ । एक दिन तुमने प्रणय कोप करिया था । तुमने अनु- 
भुक्त भोग राम को छिछि किया था। स्नेही राम ने स्नेह ओर आदर फे साथ हासे 


कृडा चापा था। 


7. ^ हणुमतु, ? हणवतु। 8. ? पई पणइणि ज्ञायद्‌ । 
(26) 1. &? रसु? । 2 ¢ सुमरण । 3. ^? भक्तार । 4. ? परिचित्त्‌ } 5. ए भाणिवि। 


6. ^ जकिकउ, ? छिक्रकिड 7. & चपिड 1 
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दुवरई-णियवई' वित्ति धरिवि पसरियजयु कड मिसु णिसुड रहम ॥ 
मदिरपजरत्थु जयजीव रवेण पसादमोः सुओ ॥छ॥ 


अभणतिई' रहुपहुजीयभद्‌. पुणु रइउ तिलउ कुकुभरसह. 

थिर चियउः ससवणि कणयवत्त॒ जइयहु थिड पिड जववणि रमतु 1 
णासाणालिहि परिमलु पियतु दलवेत्लहलउ' वेतल्लिड णियतु । 5 
फलघणथणाडउः अकूरणंहाउ फल्लघयलीलालयसुहाउ१। 

पटलवकराउ महुरत्तियाउ णाव वसतरायहु तियाउ। 

तदयह्‌ तुह मण ईसाविदिण्णु" णाइद्रड केचुउ दइयदिण्णु । 

परिहिरख" पणामवित्थारएण फूटरड पुलए गरुभारएण |“ 
परिपालियधम्मसरच्चसच्चु ता सीयइ वुज्जिउ रामभिच्चु । 10 
केरपल्लवेण पियलेहु गहिउ मेत्लेप्पिणु वाइड कवडरहिड ! 

मणु पसरई कर पसरति णय को जाणइ दुज्जयकम्मभेय । 


घत्ता- तुमने हारावलि को स्तनो पर सयत किया था, नेत्रो मे काजल लगाया था। 

तुमने खिले हए एूल शिर मे खोसेथे जो कि प्रिय के जीवित होने के आभूपणथे] 
(27) 

दव्ई--चित्त मे प्रसरित यश्च वाले अपने पति को धारण कर, तुमने राम के लिए सगल शब्दं 
किया था कि रघूमुत नरो मे विख्यात है । अपने घर के पिजडे मे स्थित भुकं को "जय जीव्‌" णन्द 
से प्रसाधित क्ियाथा। 

रघुपति कौ जय हो, कल्याण हो, यह्‌ नही कहते हृए तुमने केशर से भीते तिलक की 
रचना की थी 1 ओौर अपने कानो मे स्थिर कणं फूल धारण किया था। उस समय प्रिय उपवन मे 
रमण करता हभ, भपनी नासिका रूपी नली से सौरभ पीता हुमा, कोमल पत्तो वली उन लतताथो 
कोदेख रहा था जो फलो के सधनस्तनो वाली थी, अकुर ही जिनके नखये, जो भ्रमरो कौ 
लीलामो से शोभिते थी, पट्लव जिनके हाथ थे, मधु मे अनुरक्त जो मानो वसतराज की स्वयां 
थी । तव तुम्हारा मन ईर्ष्या से फट गया था ओर प्रिय के दवारा दिया गया वस्र तुमने नही पहना 
था । उनके प्रणाम करने पर पहना था, पर भारी पुलक कै कारण वह्‌ फट गथा था । तव सीता 
को समज्ञ मे आया किं जिसने विश्वास धर्मं पवित्रता गौर सत्य का पालन किया है एेसा यह्‌ राम- 
अनुचर है । उमने अपने करपल्लव मे लेखपतर ले लिया, गौर उसे खोल कर पटा, मन फलता ह 
परन्तु हाथ नही फलते । अजेय कर्मभेद को (रहस्य को) कोई नही जानता, हर रहते हुए भी 
8 ? प्रयजीवियः 1 

(27) 1. ¢ गियपद्‌ । 2 ? वरिवि । 3 ^ पसाहिमो 1 4 ^ मभणति परह 1 
ए थविय । 6 हलवेल्लिहल उ, ? दलनेल्लहल.उ । 7 ^? श्वणधणाड व क 
लयमृहा 1 9 ^? मणु । 10 ? ईत्ाविदिल्ल ! 11. ¢ परहिड ! 12 ए चित्थारएण । 13 & एण । 
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दूरव्थ वि गाढउ देवि चेमु णियकुसलवत्त हउ कहुमि राम्‌ । 
मणवासिगि दहुरहुरायसुष्हि" लइ सव्व चार सरयदनोष्ह्ि ॥ 
घत्ता- धीरी होज्जसु हेलि जणयसुए भडरणरगि भिडेप्विणु ॥ 15 
ढोएवी तुह महु बधविण दससिरसीसु खुडेष्पणु 1127॥ 
28 
दुवई--अणुदिणु लच्छिणह पई सुमरइ' तसियकुरगलोयणे ॥ 
ज्ञायवि तिजगसामि णिवसिज्जसु कदवय दियह्‌ परयणे-॥ 


तूसेप्पिणु" सीयद अदद ता कड अगूलियहि अगूलीड। 
कई पुच्छ लधियचिरलखयतु तेण वि अक्िवउ वित्ततु सयबु ! 
विण्णविय देवि लइ भत्तु पाणु विणु तेण ण धक्क्‌ 'मणुयप्राणुः। 5 
ते तासु वथणु पडिवण्णु ताइ गड पावणि सूरुग्गमि पहा 
सीयासुदरिहि खगोयरीडइ उवयरिड चार मदोयरीडह । 
अद्रावयलीलागामिणीहि मज्जणड भरिड खगकामिणीरहि 1 

* पत्हुत्थियाइ तत्तड जलाई किं तावियाई जद णिम्भलाद। 
णियक्रुलु वि उहह णिग्धिणु हुयासु" कह खमई विवक्हि जणियतासु । 10 
तिलमुक्के तेल्ले मुक केस विणु तिलसवघे सुहि वि वेस । 


देवी, मेरा प्रमाढ आलिगन ह । मँ राम अपनी कुशलवार्ता कहृता हं । मन मे वसने वाली ह दशरथ 
राज की वधू, शरद की दनी मे सव सुन्दर हौगा ? 

घत्ता-है ननकसुते, तुम्हे धेयं धारण करना होगा, योद्धा के युद्धरण मे भिडकर, 
रवण का क्षिर काटकर, मेरे भाईके दवारा लाई जाओओगी । 

(28) 

हे त्रसित हरिण के समान नेत्र वाली, लक्ष्मण तुम्हे दिन-रात याद करता है, त्रिजगस्वामी 
का ध्यान कर कुछ दिन तुमं शतरुजनो मे निवास करो । 

तव सीता ने सतुष्ट होकर, उस अद्वितीय अ गृूढी को मपनी अ गुली मे प्हिनि लिया ओर 
विशाल आकाश्रतल को पार करने वालि वानर से पृछा । उसने भी समस्त वृतात कह्‌ सुनाया । 
उसने निवेदन किया--हे देवी, भोजन जल ग्रहण करो, उसके विना मनुष्य के प्राण नही ठहरते। 
उसने उसका वचनं स्वीकार कर लिया ! सवेरे सूर्योदय होने पर हनुमान्‌ चला गया । विद्याधरी 
मदोदरी ने सीता सुन्दरी का सुन्दर उपकार किया । एरावत की चाल से चलने वाली विद्याधर 
सु्दरियो ने स्नान कराया । गमं जल निकाला गया । यदि वह्‌ निमेल है तो जल को यमं क्यो 
किया गया ?.निरदेय अग्नि अपने कुल को भी जला देती है, तो फिर वह्‌ त्रास उत्यन्ण करने वाले 
विपक्ष को कैसे क्षमा केर सकता ह ? तिल मुक्त तेल से उसने वाल खोले । बिना स्नेह संबध के 

14 «^ ग्ुष्हू । 15. 4 श्जुण्हू । 

। (28) 1 ^ सुरद । 2 ^ परवणे, ? पसियणे। 3 ए सूपेप्पिणु। 4. 4.2 मणुशपाणु 15 ^? 
०46 चपि पाऽ जहार भगु अणगधामु, अगे होतें पणु मिलद्‌ रामु 1 6 ^ यादु । 7. 42 सेस । 
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कि पुणु धम्मिल्लय कुडिलभाव हरिणौलणील हयभमरगाव । 
घत्ता-सण्ट्द्‌ चोक्ड ससहूरसियई राहवजससकासइ ॥। 
दीहरड सुविडलद सुहयरड देविहि दिण्णड वासईं ॥ 281} 
29 
दवई-धिय प्रिहिवि मयच्छि ण पसाहण्‌ गेण्टई पियवियोडया ॥ 
ताव रसोड सव्व तहि आणिय मदोयरि पराइयाः ॥ छ) 
चदिजिणि मणि समसुहपयष्टि आसीण भडारी स्यणपद्रि । 


कलहोयथालकच्योलपत्तः ण धरणिवीडि णक्छत्त पत्त 

उण्ु्टू दिण्णउ पृटमपेउ ण दाविउ दहमुदहिः वि रह्वे । 5 
ण तिक्षु भिट्‌टु मलगेसणामु ण भासिड परमजिणेसरासु ! 

पृणु दिण्णड णाणासालणाड ण दहमुहुरदमासालणाद्‌ । 

आणेषिणु घरिनड दीह कूर ण दहुमुहि' सीयाभावं कूर । 

ठोईयडइ्‌ ससूत्रड रवा ण दहमुहि ` सीयारइवहाइ । 

उवणिय धियवार महामुयध दहुमृदहिः सीयादिद्धि व सुज ध । 10 
णिण्णेह्वनु णिष मदु नन ण दहुमूहि सीयापणवियककू । 


सुधिजनसे भी्टपहो जाता है, फिर कुटिल स्वभाव वाली चोटी के वारेमे क्या कटुना ? हरि 
ओर नील के समान नीली बह, मरके गवं को नष्ट करने वाली थी । 


घत्ता--मुदम, उत्तम चन्रमा कौ तरह्‌ खेत, राम के वश की तरह लम्बे, विपुल भौर शुभ- 
तर वस्त्र मीता देवी के लिए दिए गए्‌। ॥ ९ 4 


(29) 

वह्‌ सृगनयनी वस्त्रे पहनकर वैर गर्द । प्रिय से वियुक्ते होने के कारण देह प्रसाधन 
ग्रहण नही फरो । इतने मे वह सवे प्रकार कौ रसोई ला दी गई । मदोदरी भी वहां पहुंची । 

जपने सम ओर शुभ प्रवृत्ति वाले मन मे जिनदेव की वदना कर आदरणीया सीता रल्नपट्ट 
पर आलीन हौ गई । स्वणं कै थाल ओर कटोरी पात्र ठेसे लम रहे ये, मानो धरती पर नक्षत्र 
प्राप्त हए है । पहले गम॑-गमे पेय दिया मया, मानो रावण के लिए विरह्‌ वेग दिखाया गया हो 
जो मानो तीखा, मीठा यौर्‌ मल दोपका नाश करने वाला था) मानो जितेदवर का कथन था । 
फिर उन्हे तरह-तरह के रालन दिषु गए, जो मानो रावण के लिए रति की आशा दिखाने वाले 
थे । लाकर खव भान दिय! गया मानो राबण के मुख मे दुष्ट सीता का भाव हो । रसदार सुन्दर 
दाल दी गई, मानो रावण कै मुख मे सीता कौ रति का प्रवाहं हो 1 अत्यन्त सुगधितधी कीधारा 
लाई गई, जो मानो दभगुख मे सीता की अत्यन्त सुगन्धित रसदष्टि हौ । स्नेहं (चिकनाई 
से रहित, अत्यन्त कोमल तक (मट्‌ठा) दिया गया मानो दशमुख मे सीता का विमुक्त मन हो । 
8 «^ दीहुयरई्‌ 1 


(29) 1 ^ परिहिवि । 2 4? पराणिया ! 3, ^ वंदिषि 
व * # वदिवि जिण मणि! 4 ^ षित्त! 5 ^ 


र 
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उवणिउ माहु दहि थड्टु"ग्ब ण दहमुहि सीयामाणगव््‌ । 


उवणिड बहुविहु वोराइपाणुः ण दहमुह॒रमणहु कोसपाणु । 
जदसरसद भक्वद चदिखयाइ ण दहमुहि सर सई भविखयाई । 
कड्कब्वु व कयमत्तापवाणुर भोयणु भुत्तउ खीरावसाणु । 15 


अच्चवियड' पुणु मुद्धहि विहा पाणिउ दिण्णउ दहमुहृहु णाइ । 
घत्ता-पूथफलेण सचृण्णएण पत्तगुणेण समग्गउ ॥। 
तनोलरार रामु व सदह छन्नड अहरविलग्गड 12911 
30 
दुवई--इय भू जेवि भोज्जु भू परीसुय सीलगुणवृवाहिणी ॥ 
भिय णदणवणति सीसवतलि" सी रहरस्स गेहिणी ॥छ॥ 
एत्ति हणुमतुः वि पत्त्‌. तित्थ्‌ अच्छ दुग्गतरि रामु जेत्थु । 
हा सीय सीय सकलुणु कणतु णिथकरयलेण उर सिर हृणतु। 
बोल्लाविउ मार ते कयत्थु मउडगगचडावियउहयहत्यु" । 5 
भणु कि दिदुड सिसृहरिणणेच्‌ किं णड कुमार मेर कलन्त्‌ । 
किं मुच्छिउ णिवडद जीवचत्तु कि महु विरह पचत्तु पत्त! 


भैस का गाढा दही लाया गया, मानो दशमुख मे सीता का मान गवं हो । अनेक प्रकार का वेरादि 
का पानी लाया गया, जौ मानो दशमुख के रमण के कुसुम्भ रग का पान था । इस प्रकार अत्य- 
धिके सरसं खाद्य पदार्थो को उसने चखा मानो दशमुख मे कामानुवद्ध वचन स्वेय खा लिए गए 
हो । कवि के काम्य के समान जिसमे मात्रा का प्रमाण किया गया था । फिर मुग्धा के निए भाच- 
मन हतु दिया गथा पानी देप शोभा देता था, मानो दशमुख के लिए पानी दिया गया हो । 


घत्ता--चूने से सहित पतर (पात्र, पान) के गुण गौर सुपाडी से समग्र अधरो प्र लगा हभ 
ताम्वूलं राग उस सती के लिए राम के समान शोभित्त होता था। 


(30) 

शील जल की नदी पृथ्वी-युता श्रीराम की पत्नी सीता इस प्रकार भोजन कर नदन वेन 
मे शिशपा वृक्ष के नीचे बैठ गई । 

इधर हनुमान्‌ भी वहां पहुंचा जह दुगं के भीतर रामथे) हा सीते हा सीते कहकर करुण 
रुदन करते हुए तथा अपने हाथ से उर भौर सिर पीटते हुए उन्होने, जिसने अपने दोनो हाथ मुकुट 
के अश्र भागपरचढा रखे है ठेस कृतार्थं हनुमान्‌ से पूचा-हे कुमार बताओ तुमने शिशुमृगनयनी 
भेरीस्तरीकोदेखा या नही ? मेरे विरह मे मूच्छित पड़ी है, या कि त्यक्त जीवन वह मृत्यु को प्राप्त 
हो गर है ? यह्‌ सुनकर हनुमान्‌ ने कहा-है देव मैने जानकी को जीवित देखा है । कलिकृतात 
रावण को सीता देवौ से सकाम वचन कहते हुए देखा है । प्रिय कहती हई तथा देवी केमन की 


7? कोराहपाणु। 8 ^ कदमत्तावपाणु, ? कयमत्तापिमाणु । 9 ‰? भचविथड । 
(30) 1, ? सीसवयलि ! 2* 4 हणवतु । 3 ^ ख्ये ! 4. ^ उभयहत्यु । 
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त णिसुणिवि हृणुए उत्तु एव दिद्ढौ जाणइ जीवति देव । 


दिद्ष्ड रावणु ण कलिकयतु सीयहि सकामवयणाडइ देतु । 
दिट्ढी मदोयरि पिंड चवत्ति देविहि हियउल्वड सथवति । 10 
अवर वि दिटुढ्डं आरामहतु उष्पप्णडं चक्कू पहाफुरतुः । 


घत्ता-सिरिमत्‌ सख्वु" वि दहवयणु सीयहि मणु णासंघई्‌ 1 
भरहुप्परिगामिय तैयणि हि पुप्फयतः को लघड 1130॥ 


इय महापुराणे तिसदिरिमहापुरिसगुणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयतविरदइए महाकव्वे सुीवहणुवतकुमारागमणः 
सीयादसण णाम तिसत्तरिमो परिच्छेभो समन्तो 1731 


सस्तुति करती हई मदोदरी देवी को देखा है । गौर भी ने देवा है-आरामो की महान्‌ प्रभासे 
चमकता उत्पन्न हुभा चक्त। 


धत्ता-श्रीसम्पन्न एव रूपवान्‌ होकर भी रावण सीता के मन का आश्रय नही पा सका। 
भारत के उपर जाने वाले तैजनिधि सूयं चन्द्र का उल्लधन कौन कर सकता है ? 


मषठ महापुर्पो के गुणालकारो से युक्त महापुराण मे महाकषि पृषपदव द्वारा 
विरबित एव महाभव्य भरत हारा अनुमत महाकाव्य का सुग्रीव- 
हनुमान्‌-कुमा रागमन-सीतादशन नाम तैहत्तरवां 
परिच्छेद समाप्त हुमा । 


&? सह 
$ ^ˆ महापुरतु 1 6 ^? बुव 7 र? पू्कयतु ! 8. ^ हेणव्रतक्कमा स्गमण भाम त्िदृत्तरिमो । 


चउहत्तरिमो संधि 


परह ण देदइ मणु अवसे मउलइ सकलकहो ॥ 
फुटलइ पउमिणिय करफसे कहि मि मियकहो"। ।ध्‌.वक ॥ 
1 


हैला--सीयादेवि देव दीहूण्ह्‌ णीससती ॥ 
सुभरई तुह पाई भक्तारभत्तिवती' ॥७॥ 


सिरि वे उविदहू सरि व समुदः । 5 
मेत्तिव णेह मोरि व मेहह। 
भमरि व पोमह सति व सामहु" 1 


करिणि व पीलुहि करिः व पीबुहि । 
विउसि व छेयहु हरिणि.व गेवहू। 





णववणकतहु* जेव वसतु । 10 
सुअरई कोइल धीरे इल । 
लिणगणः जाणद्‌ तिह तुह जाणइ । 

चहृत्तरवी संधि 


(कमलिनी सीता) सरे के सिए मन नही देती । वह सकलकं (चन्रमा ओर रावण) से 
अवद्य ही मुकुलित होती है । क्या च्म के करस्पद से कमलिनी कभी भी खिल सकती है। 


(1) 
है देव, लम्बे गौर उष्ण उच्छ्वास लेती हुई तथा पति के प्रति भक्तिसे भोत-प्रोत सीता 
देवी तुम्हारे चरणो को याद करती है, जिस प्रकार लक्ष्मी उपदध कौ, जिस प्रकार नदी समुद्र की, 
जिस प्रकार मैत्री स्नेह कौ, मयूर मेष को, ध्रमरी कमल कौ, जिस प्रकार शान्ति साम की, 
जिस प्रकार हथिनी हाथी की, जिस प्रकार उटनी पील्‌ वृक्ष की, जिघनपरकार विदुषी चतुर्‌ 
व्यवित की, हरिणी गेय की तथा कोयलं नवीन बन से मनोहर वसन्त की याद करती है, धैय 
से जिस प्रकार वह दला भौर जिन गुण को जानती है, उसौ प्रकार जनकौ पुम्हे जानती है । 


(1) 1 ^ मयम्हु 12 ? रतव भीय 05 महि व ष्विह, सद व सुरिदहु 1 3. ¢ भित्तेय । 
4 ^ सौग । 5 ^? हिरि व युसीलहि । 6 ^? णववहुकतह । 7. ^? 708 ¢ & % त ¢ 8801 
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तुह सा राणी खंतिसमाणी । 

भव्वह्‌ रुच्चद्‌ खेणु वि ण मुच्च । 

लवेखणवितइ वहुजसवतद्" । 15 
चरकविवित्तिण वे धम्पपवित्ति वं 1 

समसपत्ति व साहूसथत्ति व । 

कुलहरजत्ति व जिणवरभत्ति ब । 

णिर परलोईणि तुह सुहदाइभि । 

सा आणिज्जद रिउ मारिज्जड्‌ । 20 


धत्ता--वि रहृहुयासहउ पियव॑त्तई सुद्हदुक्कई 11 
वियसिड रामदुमु ण सित्तउ अमियञ्जलक्कई" 1111 
2 
हेला--गाढालिगिऊण रामेण पवणपृत्तो ॥ 
सीयासगमो व्व हरिसिणेवः वृत्तो ।छ॥ 
तुह समु किं भण्णई अवर णर्‌ अजणिसुयः तुह सुहिविहुरहर } 
तह मुहु मणकमलहु दिवसयरु विरहावडणिवेडणघरणतरु। 
जलु थलु णहयलु तुह मम्भ जहि वण्णेव्वड सन्तु समत्तु तर्हि । 5 
ताहि अवसरि रुसिवि अतुलवलु  सिरिणाहे जोदउ भुयजुवलु । 
त्हारी वह्‌ रानी आधिक के समान है, वहु भव्यो को अच्छी लगती है, एक क्षणके लिएभी 
नही छोढी जाती, जो अत्यधिक जसं (जसादि प्रत्यय, यश) वाली, लक्खन की चिन्ता (व्याकरण 
की चिन्ता, लक्ष्मण कौ चिता) के द्वारा श्रेष्ठ कवि की वृत्तिके समानरहै ! जो धमं की पवित्रता के 
समान, समता हूपी सम्पत्ति के समान, साहस की स्थिरता के नमान्‌, कुलगृहू कौ युवित के 
समान, जिनवर कौ भक्ति के समान है, जो पर कौ आलोचना करने वाली है, भौर तुम्हे सुख देने 
, वाली है, एेसी उसे लाया जाए ओर श्त्रुको मारा जाए्‌। 


धत्ता--रामखूपी जो वृक्ष विरहकी आग मे जल चृका था, कर्णपथ पर प्राप्त 

प्रिया की वार्तासि वहू इस प्रकार विकसित हो गया मानो अमृत की धारा से सिचित हो । 
(2) 

पवनपुत्र का प्रगाढ आलिगन लेकर राम ते मानो हवं के द्वारा ही अयना सीता-स॒गम 
व्यक्ते कर दिया । 

हे मजनापूत्र,टूमरा तुम्हारे समान क्यो कहा जाता है । तुम सुधीजनो का सकट दुर करने 
चलि हो । तुम मेरे मन रूपौ कमलके निए दिवाकर हो, विरह कौ आपत्ति मे पडने बाते को 
वचाने के लिए आधार वृक्ष हो । जहाँ जल स्थल ओर आका तुम्हारे लिए गम्यै वहाँ 
मँ कहता हं कि सारा काम समाप्त है ! उस अवसर क्रोध करते हुए लक्ष्मण ने अपना अतुल-वल 
8. ¢ ` जवतिद्‌ । 9 47 "कई" ! 10 4? 2०0 छिथ ध४$ सज्जणमेत्ति व । 11. ^. ममव०। 

{2} 1. ^ हृस्सिण एम वृत्तो । 2. ^ म जगस्य । 3. ^ श्वर्णि० । 
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बलएवहु पायपोमु णवड कोवारुणच्छु लक्वणु" चवई ! 

महं रविथरदारिथतिभिरवलि हणवमुः णे नई गयगयलि। 

जइ सायर सलिलु दुषु कमद जड लकाणयरिणियडि थव । 

तो कुडलमडियगडउयलु तोडेप्पिणु दहमुहसिरफमलु । 10 
तुह गेहिणि देमि समेइणिय णच्चावमि विङ्‌डर' डादणिय । 


त्ता -दे आएसु महु सरः करउ गमणु साहिज्जड ॥ 
कताहूरणरुटं फेडमि अज्जु जि वयणिज्जड ॥2॥ 
3 ४ 
हिला- ता सीराउहैण उवसामिओ अणतो 
ण केसरिकिंसोरमो रोसविप्फुरतो ॥छ॥ 

भडयणु णिहिलु वि मोसारियड पचगु मतु अवयारियउ । 

सवारः" अवाड सहाठ धणु मतिख महु किश्वइरिहि वलु कवेणु । 

आरभ कस्मफलसिद्धि किह किह ददरवु ह्वद भणु सुणिउ जिह । 5 

त णिसुणिवि मगलेण करहि णिव णिसुणि मतु विगर्ईरहिउ । 

दुग्गासिंड वलवतु वि विज्‌ खगराउ तिखंडधराहिवद्‌ 1 

जइ सीय देह रणि णन्भिडद्‌ तो भल्लं महू मणि आवड । 
बाहुवल देखा । वह्‌ राम के चरणकमलो मे प्रणाम करता है, गौर क्रोध से लल आंखो ब्राला 
लक्ष्मण कहता है-यदि हनुमान्‌, जिसने सूयं की क्रिरणो से मघकार कौ गक्ति विदारित की दै" 
आकाश म मने ले जाए, समुद्र जल ओर दुगं का उलघन करवा सके, यदि लका नगरी के निकट 
स्थापित कर सके तो मैकुडलो से मडित गडतल वाले दशमुख के सिरकमल को तोड कर 
भूमि सहित सीता देवी को लाकर दे दू । तथा भयानक डाइनी नचाऊं । 

धत्ता-आय आदेश दे ! कामदेव हनुमान्‌ गमन मे सहायता करे तो मँ कान्ताहुरण के 

कलंक को जज ही नैस्तनावूद करद । 


(3) 
तव श्रीराम ने लक्ष्मण को इस प्रकार शान्त किया कि मानो कोध से स्फुरित सिह-किशोर 
। 

र समस्त योद्धा समूह को हटा दिया गया ओर पचा म्र का विचार किया गया } उपाय 
सहित उपाय सहाय ओर धन मे मेरा क्या मत्र है ? शन्‌.मौ कौ सेना कितनी है ? आरभ ओर 
कमफल सिद्धि किस प्रकार होती है, दैव किस प्रकार होता है ?मृजञे वता, जिस प्रकार तुमने विचार 
किया है! यहं सुनकर मगल ने कहा-दे राजन्‌, अन्यथा नही हनि वाला मतर सुनिए } विद्याधर 
राजा, तीन खड धरती का स्वामी है । दर्गाधित बलवान गौर विजयी है। यदि वहु सीता देदेता 
है लौर गुद मे नही लडता तो यह बात मेरे मन ॐ लिएु अच्छी लगती है इसका उपहास कसते 
4. + माहउ, ? माहु । 5. 2 हणुवदु । 6. 7 डानंर भयानक सग्रामो वा, विड्डर इति पाठेऽ्पयमेवाथे । 


7. ^? सरु । 8 ^ कताहरणु कहो । 
(3) 1, ^ परउवायड वाउ सहाउ वनु । 2. &? मह वर्स कवणु वचु । 
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तः विहुसिवि सुगगीवे भणि पद रावेणजीविड कि गणि । 
हणुवतु सहा हउ वि पवलु हरि पृण्णवतु चालई चनु । 10 
विज्जउ पहरणड़ वि चितियई होहिति मतविहिमतियई* । 
हलहर तुहु राण देव जर्हि पडिवक्छु पससिड काद्‌ तहि । 


धुउः लक्वणहत्ये रिउ मर्‌ मिहह दुग्गु काइ करद्‌। 
भो मगलमाकरिपिवि भणि तहु चक्कू कालचक्कु व गणहि। 
। घत्ता-तेण जि तासु" सिर दिदेव्वउ रणि गोविद ।। 15 


दिणयरि उग्गमिई कि पयडिज्जद्‌ चदे ।3॥ 
4 
हैला--उत्त रामसामिणा जद" अह महतो ॥ 
लच्छीहरपसाहिमो पउरपुण्णवतो 1।छ॥ 


णियदूड तो बि तहु पटुवमि उप्िच्छुं समत्थु व णिटुवमि । 

णिय सोः कि देद ण देद्‌ वहु पेक्खहु कि वोत्लद पुहृदपहु । 

भण्‌ कवणु वओोहरविदिकुसलु जिणवरचरणारतिदभसलु 1 5 
सुगीउ कुद रिडिछ्दिणह जेद्ठहु दससदणणदणहू । 

गुणवत अत्थि णर घरणियर तेजतिणेण होति खयर। 

सुकलीण्‌ अदीण्‌ दीणसरण्‌ अग्गि व सीह व दूसहफुरणु । 





हुए सुग्रीव ने कहा- तुमने रावण के जीवन को क्या समज्ञा ? हनुमान्‌ सहायक है मौर मै भी 
प्रबलं हूं । लक्ष्मण पुण्यवान है, वहु चल को चलित कर देते है । मत्र विधि से आराधित, चितित 
प्रहरण गौर विद्याएुं भी प्राप्त हो नागी । है हलधर, जहाँ भाप राजा है वहां इसने प्रतिपक्ष की 
प्रशसा क्यो कौ 1 निदचय ही लक्ष्मण के हाय से शत्र. मरेगा । दैवहीन व्यविति का दुं क्या करेगा ? 
है मगल, तुम कुछ भी मत कठो, उसके चक्र को तुम कालचक्र समञ्ञो। 

. पत्ता-युद्ध मे लक्ष्मण के द्वारा, उसी से उसके सिर का छेदन किया जाएगा ? दिनकर 
के उदय होने पर चन्द्रमा के द्वारा क्या प्रगट किया जाएगा ? 


(4) | 

ह तव स्वामी राम वोले--यचपि हम महान्‌ ह, लक्ष्मी गृह से प्रसाधित है ओौर प्रचूर पुण्य से 
युक्त हैः 
तो भी उसके पास मै जपना दूत भेजता हू । फिर सैन्यसहित समयेन उसे मारता ह| ले 

जाई गई वधू को वह देता है, या नही ? हम देखे राजा क्या कहता है ? वताम दूतविधि मे कौन 
कुशल है ? जिनवर के चरण-कमलो का भ्रमर सुग्रीव शन्‌. का नाश करने वाले जेठ दशरथ-पुत्र 
राम्‌ से कहता है-ह राजन्‌, धरणीचर (मनुष्य) गुणवान ई, परन्तु वे आकाश मेनही चल 


७ 


सकते कयो कि वै विद्याधर नही है । सूकुलीन मदीन ओौर दोनो के लिए शरण तथा अग्नि गौर 





3. क्षता 14 ए मत्त तिहि! 5 &ध्रूवु 16 एताम नि सिर) 
(4) 1 4 जई वि गह्‌ । 2.42 किं सो । 3 ^ णररणियर । 
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एरविक्रललउ* भट्उ सेल्लवदिः रणि सरजालचियस॒दिसवहि । 

सुह सुरूड गभीर धिर पडिवण्णसूर तेयसि गिर्‌ । 10 

णिटूटुरहं वि उप्प)इयपणद हियमियमहुरक्खरजपणउ। 

कि वण्णमि सहयर अप्पणरउ दूयत्तजोग्गु अ जणतणउ । 

तारम सचियणेहरसु पुरियुण्णउ पोरिसकणयकसु । 

सुग्गी वधर वृद्धिइ गहि विज्जाहररायत्तणि गिहिउः। 
घत्ता--वधिवि पटू. सिरि हणुवंतु कियउ सेण।वई ॥ 15 


जोत्तिउ दूयभरि पृणु सो ज्जि धवल णिहयावह ।4॥ 
5 


हैला-दिण्णा राहवेण हणुयस्स खयरणयाः ॥ 
रविगयविजयक्रुमयपवणवेययाः सहाया ॥छ॥ 


गरुयारदइ मत्तिकज्जि थविडं वलहहं " माई सिक्खविख। 

जाएज्जशु भवणुः विहीसणहू परिपालियखत्तियसासणह्‌। 

वोन्लेज्जसु भिट्‌व्ड किपि तिह अप्पावद्‌ सीयाएवि जिह्‌। 5 
जड सामे देइ ण दहवयणु तो पुणु भण्‌ दंड्‌" चडवयण्‌ । 

अम्हृहुः विव रोक्खद आवडिय ललियग चित्तवित्तिहि चदिय । 

अन्णाणे रइरहसेण णिय भण्णड्‌ अप्पिज्जड रामपिय । 


सिह के समान जो जस्य कातिवाला दै, तथा भालौ से युक्त सरजाल से जिसमे दिशाभो सहित 
पथ आच्छादितहै एेसे रण मे जो अकेला ही भला है , जो गभीर, सुभग, मन्दर ओर स्थिर तथा 
स्वीकार की गई वस्तु मे शूरवीर, अत्यन्त तेजस्वी, अत्यन्त निष्ठुर, लोगो मे प्रणय उत्पल करने 
वाला, हित मित मवुर वाणी वोनने वाला है, एसे अपने सहचर का क्या वणेन करू ? हनुमान्‌ 
दूतत्व के योग्य है । जिसमे स्नेह रस सचित है, जो पुरुषो मे उन्नत है, जौ पौरुष सूमी स्वणे को 
कसने वाला है, एसे युग्रीव वधु को राम ने वृद्धि से ग्रहणं कर लिया, गौर विद्याधर राजा के पद 
पर उसे स्थापित कर दिया। 

घत्ता-- सिर पर पटृट वाध हनुमान्‌ को सेनापति वना दिया । भापत्तियो को नष्ट करने 
वले ओर श्रेष्ठ उसी को फिर से दूतकायं मे जोत दिया । 

(5) 

राम ने रविगति, विजय, कुमुद तथा पवनवेग आदि विद्याधर हनुमान्‌ के साथ कर दिप। 

राम ने हनुमान को महान्‌ मत्री कायं में स्थापित किया भौर उसे सीख दी-तुम कषत्रिय 
शासन का परिपालन करने वाले विभीपण के घर जाना गौर उससे मीठा-मीटा कुछ इस प्रकार 
सोलना कि जिससे बह सीता देवी सौप दे } यदि रावण सामसेसीतादेवीको नही सौपता, तो 
दड प्रचड वचनं कटुना कि हमारे परोक्ष मे तुम आए गौर चित्तवृत्ति पर चढी हई सुन्दरी को 
रति के हृषं से अन्याय पूवक ले गए । तुमसे कहा जाता कि राम की प्रिया अपित कर दो । लक्ष्मण 
4. ^ एक्कल्लड 1 5 ^ विदिड 

(5) 1. &7 खयरराया । 2. ^ रविगई° । 3 ए कुमुयवलवेयया । 4 4? वलभद्‌ 1 5. 4 
भरुवणु । 6 ¢? चडदडवयणु 1 7. ^ भम्ह । 
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गोविदसुक्कगुणमग्गणहि दारियसरीर सहु" ससयर्णहि । 
सोणियजलसित्तछन्तसहिड" मा होहि कयतणयरपदहिड ॥ 10 
घत्ता--वोट्लिड लक्णिण सयः" सीय वसूघरि ढोयवि । 
जद्र दहुमुहु जिय तो जीवेड किकर होदइवि 115 
6 
हैला-अहवा जइ ण देइ तो जाई कि जियतो ॥ 
म्‌ कद्ध ण हणुय णड हणडइ क कयतो ।।छ॥ 


तेलोक्कचक्कञ्‌ रावणहू इय जाईवि साहहि रावणहु । 

जई तिप्णि चि एयउ देह्‌ णड तो तासु महु वि किर सधि कड । 

जई जुज्छद तौ कालाणलह जड णास तो पुणु काणणहू । 5 
पेसमि दहगीड ण दूय जद रह बइपयजुवलु णं णवमि तद्‌ 1 

तो हलिः हूरि जयकारिवि चक्लिड तणुभूसणमणियरसवकल्िड 1 
तारावलिहारावलिउरहि उत्तु गहि तुंगपयोहरहि । 
पविभलपस्षण्णदिसवयणियहि चदक्रमणोहुरणयणियहि 1 
आहेडलधणुउप्परियणहि रजियविज्जाहरगणमणहि ) 10 
णहलच्छिहिं उवरि देतु पयड पडियुहृडह" सजणतु भय ] 


केदारा डोरीसे छोडेगएतीरोके द्वारा विदारित शरीर के रक्त रूपी जल से सिकेत छत्र से सहित 
तुम अपने जनो के साथ यम नगर के अत्तिथि मत वनो 1 


धत्ता--लक्ष्मण ने कहा-सीता ओौर धरती को लेकर यदि रावण जीवित रहता है, तो 
वह अनुचर होकर हौ जीवित रह सकता है । 


(6) 

अथवा यदि वह्‌ सीता देवी को नही देता तो क्या जीवित रह्‌ सकेगा ? मेरे रुद्ध होने पर 
हृमुमान्‌ किस कृतान्त को नही मारता ? 

त्रिलोक चक्र को सताने वाले रावण से तुम इस प्रकार कहना ! यदि वह्‌ वे तीनो चीजे 
(सीता, श्री भौर भूमि) नही देता, तो उससे मेरी क्या सधि । यदि वह लडता है,तोमै उसे 
कालानल मे, ओर यदि भागत्ताहै तो फिर काननमरे नही भेन दू" तोह दूत, मैश्रीरामके 
चरणयुगल को नमस्कार नदी करूंगा ! तव वह्‌ लक्ष्मण-राम की जय वोलकर चल पडा, शरीर 
के आआभूषणो कौ मणि-क्रिरणो से धिरा हुमा । जिसके उर पर तारावलियो की हारावलिदै, जो 
ऊँची ओर विशाल पयोधर वाली है, अत्यन्त विमल गौर प्रसन्न दिशारूपी मुख नाली है, चन्दर्मा 
ओौर सूयं के मनोहर नेत्रो वाली है, जिक्षका इन्दरधनुप का स्तरीय वस्व है, ओर जो विद्याधर 


समूह के मन को रभित करने वाली है, षी माकाश रूपी लक्ष्मी के ऊपर वैर रखता हमा शत्र 
योद्धामो को भय उलयन्त करता हुमा । र 


8 ‰ चचियगि 19 ^ सुहु सज्नणेहि ! 10. ए जण छतत । 11, ^ सिय, ? सीय । 
(6) 1. 7 कि जाई 1 2. ५९ हरि हलि 1 3 ^ -ुहडहु ण जणतु । 
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घत्ता--सखपतिरदेसणु वडवाणलनालाकेसर। 
वेलपृष्चनु मणिगगणहु सीह वं भासुर ।6॥ 


7 
हैला- गभीरो सरमेरउ" गीढमयरगुहो°॥ 
मारुदणा तुरतेण लधिजो समूहो ।8॥ 

भूवणतरालि विकखायएण दीह जलगिहिसरजायएण। 
तिसिहरशिरिणाले" उद्रि पायारकण्णियापरियरिड। 
छुहधवलहालविउलदलु लच्छीमजीररावमूहचु । 3 
देउलहुसावलिपरियरिउः केणयालयकेसरपिजरिऽ,। 
कामिणिमृहरसमयरदरमु जसपरिमलपुरियगयणदिसु । 
रावणरवियरवियसात्रियठ देवाह्‌ बि भल्ल भावियस। 
वित्थरियकोसुः सुभूयगपिड कह णिउणे षिहिणा णिम्भवि । 
णहि जंतु जतु मारुदभसलु  सपत्तउ त लकाकमलु ॥ 10 


पत्ता--जोयवि कुसुमसरु णारीयणु भसेसु वि बुदधर ॥ 
कपइ णीसस हस वे बहुणेहणिवद्धड ।।7॥ 


धत्ता--शख-पवित ही निसके दात है, वेडवानल की ज्वाला जिसकी अयाल है, जो बेला- 

रूपी पुं से चचल है, जिकके मभिगण रूपी नख है, एसा जौ सिह्‌ की तरह भास्वर है । 
(7) 

जो गभीर गौर जल की मर्यादा बालता है, जिसने मकर मुद्रा स्थापितकर रखी है, एेसे 

समूद्र का हनुमान्‌ ने शीघ्र उत्लघन किया। 
` भुवनातराल मे विख्यात, लम्बे समूद के जल से उत्वन त्रिकूट परवत रूपौ भालकेष्टारा जौ 

उद्धत है, प्राकार रूपी कणिका से धिरा हआ है, चूने की सफेद मट्‌टालिकाओ के विपुल दले वाला 
है, लक्ष्मी कै नुपुरो के शन्दो से मृखर है, देवकुल रूपी हसावली से धिरा हुमा है, स्वर्णालय रूपी 
केशर से पिजपति है, काभिनियो क मुख रस रूपी मकरद फे रसं से सहित है, यश रूपौ परिमल 
से जिसने मगन ओौर दिशामोको भरदियाहै, जो रावण रूपी रवि की क्रिरणो ते विकसित है, , 
जो देवो कै लिए भला गौर रुचिकर है, जिसका कोश विस्तृत है, जो भुजगो (चिह्णो) के लिएग्रिय 
है, किस निपुण विधाता ने उस रचना की है, एसे उस लका सूयी कमल मे, सकाश मागं ते 
जाता-जाता हनुमान्‌ रूपी भ्रमर जा पचा । 

धत्ता--उस कामदेव को देखकर समस्त नारीजन क्षुब्ध हो उठा, भत्यधिके सनु से निबद्ध 
वह कोपने लगता दै, नि श्वास तेता है ओौर हसता है) 

(4) 1. 42 समेश्ड, 1६ सरमेरड एण 7ध्८०8 9 ¢ , मथवा समेरड समयि, ¶ सरमेरच 
जलषमयदि" अयवा घमेर समर्याद , 2 ^? माढमयरसदो । 3. ^ णिसियर'। 4 ^ पायां । 5. ^? 
“हुसावलिपहुरउ, ! रिख इप्यपि पाठ 6. ^ कणयायलकरेरि” । 7 ^ वित्यादिय 1 
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8 
हेला--कदप्प सुरूविण गिएवि चित्तचोर ॥ 
काः विदेद्‌ सककण चारुहारदोरः ॥छ॥ 
क चि जोय दिरिष्य मउलियड गुख्यणिः सलज्जदरमडलियद्‌ । 
क वि चलिय कडक्खहि विवलियई' क वि वियसियाइ क वि विलुलियद्‌ । 
काहि चि गय तुदटिवि मेहलिय क वि मुच्छिय धरणीयलि धुलिय । 5 
काहि वि रइजलक्षलक्क ्ललियः क वि उरयलु पहूणड ्िदुलिय । 


काइ वि थणजुयलउ पायडिख काहि वि परिहाणु चक्ति पडि । 

क वि भणडई एहु" हलि द जहि केहउ सो होही रामु तहि । 

सद सीय भडार वेज्जमिय ण सदृत्तणवित्ति अद्क्कमिय । 

हलि एह वि पेच्छिवि पूरिसवरु जई कहू व महारउ एइ घर] 10 
पायगगे जड थणरगु छिवड्‌ तवोलु वि जइ उप्परि धिव । 

तो हउ सकयत्थी* जगि जुवद्‌ क वि पेम्भपरव्वस मृढमद । 

अप्पाणु पर पि ण सच्चवद" हा मृदयः° मुडय जणक्ड चवइ्‌ । 


घत्ता-कामु हरतु मण्‌ पुरवरणारीसधायहु ॥ 
वलदयडच्छधणु गड भवणु विहीसणरायहु 181 15 


(8) 

चितचोर सुन्दर कामदेव को देखकर, कोई अपना केगन भौर सुन्दर हारदोर देती है । 

कोई मूकुलित दृष्टि से देखती है ओौर गृरजनो मे लज्जा से थोडा मुकुलित करती है, 
कोई चचल कटाक्षो से वक्र होती है, कोई विकसित करती है, कोई चचल करती है, किसी की 
कटिमेखला टट गई । कोई मृत होकर धरती पर गिर गई । किसी की रतिजल की धारा बहु 
निकली 1 कोई कामनिह्लल हौ अयने उर तल को पीटती है । किसी ने अपने स्तनयुगल को प्रकट 
कर दिया । किसी का परिधान शीघ्र गिर पडा । कोई कहती है, "हे सखी, जहाँ ठेसा दूत है, वहाँ 
राम कंसे होगे ? सती सीता देवी वज कौ वनी है, उनकी सतीत्व वृत्ति अतिक्रात नही हो सकी । 
हे सखी, यह्‌ पुरुपवर देखने के लिए यदि किसी प्रकार मेरे घ्र अता है, ओौरपैर के ञग्र भागसे 
मेरे स्तन के अग्रभाग को चूता है, ओर यदि पान भौ मेरे उपर फेकता है, तो मै विष्व मे कृताथ 
युवती हगी 1" कोई मूढमति प्रम के वशीभूत हो जाती है । वह॒ मप्रने पराए को नही जानती । 
जनपद चिल्लाता है, “वह मरी मरी “| 

घत्ता- इस प्रकार पुरवर के नारी समूहं केमन का हरण करता ऊ 
धनुष वाला कामदेव विभीषण राजा के घर जा पंचा । ९ 


(8) 1. कावि ह देइ! 2 ? चीर्हार। 3. ^ गुरुयण०। 4 ए विवातियद । 5, 48 
गलि । 6 ^ परइ । 7 हलि एहु । 8. ^ सकित्थी । 9. ^ सभर ! 10 ^? मुद्‌ मुह । 
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9 
हैला--गियकूुलकुंमुयससहरो गुणियरायणायो ॥ 
आभो तेण मण्णिभो भंजणगजामो ॥ छ! 

रयणुज्जलु आसणु घट्लियर मणहारि समजसु वोल्लिय । 
पाहुणयवित्ति णिस्सेस कय पुच््छिड कहि अच्छिय कहि वि गय । 
किं किञ्ज कि किड आगमणु त णिभुणिवि पभणई रदरमणु । 5 
गुणवतु भत्तिभाउन्भवदः णयवेतु संतु महुर्लवर । 
पड जेहड माणुसु जासु घरि कि सो लग्गइ परषरिणिकरि। 
लद एत्थू विहीसण दीसु णवि कालिदिस्लिलणिहदेहछवि । 
पत्थहि परलत्थि देउ तरुणि पायालि मे णिवडर णिक्करुणि। 

घत्ता-गिरि गिरिययस्रिमु गोप्पडः जासु स्यणायर ॥ 10 

ते सहु कवेणु रणु किं केरङ्गगव्वु तुह भायर्‌ \।9॥ 
10 


हैला--दिदादद्कद्र पट्ुबड रामणारी 1 
णहूयरणाहुमडडि मा १डड पलयमारी 1छ॥ 


9) 
अपने कुल रूपी कुमुदं के चन्द्र, राजन्याय को जाननेवाचे, अजना के शरीर से उत्मन्, 
जाए हुए हनुमान्‌ का उसने भादर किया। 
उसे रत्नो से उज्ज्वल आसन दिया तथा सुन्दर भौर उचित बात की । समस्त आतिथ्य 
वृति पूरी की । उसने पुछा कहां थे गौर कहां गए थै, क्या किया जाए, किसलिए आपने भागमन 
किया ? यह सुनकर कामदेव बोला--तुम जैसा गुणवान्‌ भक्तिभाव से उत्पन्न न्यायवान्‌ शात 
मधूरभाषी मनुष्य जिसके घरमे है ? व दूसरे कौस्त्री कै हाथ से क्यो लगता है ? लो विभीषण, 
यहाँ दोषभी नही दहै, तुम प्रार्थना को कि यमुना नदी के जल के समान देहछ्विवाला रावण 
युवती को दे दे (सीता वापस कर दे) ओर वह्‌ व्यथं ही पाताल लोकमे न जाए । 
धत्ता--पहाड जिसे गेद के समान है, समुद्र जिसे गौपद के समान है, उसके साथ कंसा 
यद्ध ? तुम्हारा भाई क्यो व्यर्थं जहुकार कर्ता है ? 
(19) 
जिसने अदृष्ट कष्ट ज्ञेल लिये है, देसी राम कौ नारी को वापस कर दो । निाघर 
राजा के मुकुट के अग्रभाग पर प्रलयमारी न पड़ | 
(9) 1 ^ णीते । 2 ^ भाउत्तमञ । 3 ^ पहुलच्छि देव । 4. ? गोण्ड व जानु } 5. 4 करई 
तुहा स्ड भाय । 
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अन्ज वि णारूसईइ दासरहि अज्ज वि ण खहुद लक्णडवहि । 
चउरासीलक्वधरायरह कोडिड पण्णास भयकरह्‌ । 

आहु ताउ गयणेयरह्‌ वलवतहु वहु पहरणकरह्‌ 1 6 
अज्ज वि खु्भति ण नुववलदः दुल्लघद पडिवलघघलद्‌ । 

अज्ज वि अप्पावहि सीय तुह मा पद्रसड वधड जमहु महु । 

मा उञ्छ लक सतोरणिय मा णिवडड उयरवियारणिय । 

सरधोरणि गोविदहु तणिय दुद्धरधणुगुणरवद्षणञ्चणिय । 

मा रिट्टु रिद्ठलोहिड रसड मा कालकियतुः मासु गसड । 10 
रायाणुएण ता भासियड पद चार चारं उवएसिय । 

मन्कात्थु महत्य सच्चवयणु पई मेल्लिवि को सुपूरिसरयणु । 


पड मेल्लिवि को वि वृहाहिवद को जाण्ई एही कज्जगृद । 
घत्ता--इय ससिति सुयणु पोरिसकपवियसूररिदहु ॥ 
गपि विहीसणेण दाविड हणवतुः खिद \। 101 15 


11 


हैला-णविऊण दसासण तरुणिहिययह्‌री ॥ 
यासीणी वरापषणे कुसुमवाणधारी ।। 


गष भभ 
राम आज भी कुपित न हो, माज भी लक्ष्मण रूपी समुद न्ध न हो, पचास करोड़ 
चौरासी लाख भयकर मनुष्यो की तथा साढे तीन करोड विद्याधरो कौ वलवान्‌ एव अनेक आयुध 
हाथमे लिये शशरुसैन्य के लिषएु विष्न स्वरूप ओर दुर्लघ्य शतुसैन्य आज भी क्षुव्ध न हो । 
आज भी तुम सीता मरित कर दो। है वन्धु, तुम यम्‌ के मुख मे प्रवेश मत करो । तोरणो सहित 
अपनी लका मत जलागो । उदार विचारणीय दुधेर धनुष की डोरी के शब्दो से ्लन-श्चन ्षरती 
लक्ष्मणके तीरो को पक्ति उसके उपर न पड़ । कौञा रावण के मासकेलिएन चिल्लाए, 
काल कृतान्त मास न खाए } इस पर राजा का छोटा भाई (विभीषण } वोला-- तुमने अत्यन्त 
सुन्दर उपदेश दिया । तुम्हे छोडकर महार्थवाला ओौर सत्यवादी मध्यस्य ओर कौन सुपुरुषरत 


हयो सकता है ? तुम्हे छोडकर ओर कौन वृधाधिपति हो सकता है ? इस कायं यति को भला मौर 
कौन जान सकता है ? 


घत्ता--इस प्रकार सज्जन की प्रशसा कर विभीषण ने हनूमान्‌ को अपने पौरुष से सुरे 
को कपित केरे वाले विद्याधर राजा रावण से जाकर मिलवाया । 
(11) 
दशानन को प्रणाम कर तरुणियो के हृदय का अपहरण करने वाला कामदेव हनुमान्‌ ष्ठ 
आसन पर जाकर बैठ गया । # 


(19) 1. ए भिकवचड्‌ । 2 ? कालक्यतु ! 3 ^? हृणुवतु । 
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पभणद पहु जडकोड्डावणियः करि विहिय सेव रामह तणिय । 


हा कट्‌ कटृट्‌ केणए जडिड मागिक्कु अमेज्छमन्ज्ि पडिख । 

कहि तुहु कहि सो तुह सामि हुड भणु को ण विहाणवसेण चुख। 5 
अह्‌ एण विथारे काइ महु जायो सि काद्‌ कहि कज्जुः लहू । 

त णिधुणिवि प्वणि पडिलवद विणभोणयस्िरः पुणु पुणु भण! 

भो पुप्फविमाणपुष्फभमर भो सुरसुदरिषल्लियचमर । 

भो" मदरसु दरकेयभवणः भो महिहरकपावणपवण । 

भो देव दसास दसासगय- जसधवत्तियजग" रयणियरधय । 10 
लक्डणदामोयरणमियकमु अटृएमु हलहर रणरसविसमूु । 

जसु णामे सकद विसमु जउ किर कवणु गृहुणु तहु देव हउ । 

ते तुज्क पासि हृउं सपि इय साहइ सो विणए सहिख । 


घत्ता--आणिय सीय जड तो णत्थि दौसु पुणु दिज्जद्‌ ॥ 
हरिविकमह्रिणा सहु तुरिय सधि रदज्जई )111॥ 


12 
हैला--भरूढो गयाहिवे मोरु कूटलमग्ग ॥ 
को मग्गद रयधञो एलयाणः दुग्ग ॥छ।॥ 


जग को कुतुहल उत्पन्न करने वाला राजा पुता है--तुमने मूर्खो के लिए करतुहस उत्पन्न 
करतेवाली राम कौ सेवा षयो की? वेदकी बात किं स्वणं से जडित माणिक्य अपवित्र 
वस्तुमे जा मिला । कहां तुम ओर कहाँ बह तुम्हारा स्वामी हुमा । वतामो विधानके वश से 
कौन नही चूक जाता अथवा मुके इत विचारे क्या करना। तुम किस कामसेमगाएहृएथे, 
शीघ्र वताम ? यह्‌ सुनकर हनुमान्‌ कहता है । विनय से नतमिर वारवार कहता है-हे पृष्पक 
विमान खूपी पुष्य के भ्रमर, है सुर-स्तरिथो दवारा सचालितचमर, हे सूमेर पवत को अपना 
घर बनाने वाले, है महीवर को कपाने वाले पवन, हे देव दशानन, दसो दिशाभो मे प्रारित यश 
से विजय को धवलित करने वाले है निशाचरश्रष्ठ । लक्ष्मण जैसे नारायण के दवारा जिनके चरण 
नमित है, ओर युद्ध रस मे विषम है, देसे वह ाढवे हलधर है, जिनके नाम से विषम यम कोप 
उठता है । है देव तुम्हारे दवारा उसका ग्रहृण कँसे ? उन्होने मृङ्षे तुम्हारे पास भेजा है, बहु (राम) 
विनय के साथ यह्‌ कहते.है- 

धत्ता--यदि तुम सीता ले आए हो, तो इसमे दौष नही है, उते दुबारा दे दिया जाए । 
सिह के समान पराक्रम वाले हरि (लक्ष्मण) के साय शीघ्र सधि कर ली जाए। 

(12) 

हाथी पर चढकर मयूर कौन मांगतादहैः कौन पापान्धे गाडरो के दुगं को चाहता ? 
(गाडये की पद्धति से अपनी रक्षा चाहता है?) 

[11) 1. 42 "कोडावणिय । 2 «^ कज्ज । 3. ¢ विणए णयसिरु। 4 ^ सुदरमदर^ 1 5. ? 
श्रमण । 6 ^ जगधवलियजस । 7 ^? पायु । 

(12) 1. 47 एड्याण । 
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सायर किं सज्जायहि सरइ महिवडई कि अण्णणारि हरइ । 
जद दीवड अधारउ करइ तो कि पाहाणखड्‌ फुरइ । 
जइ तुह जि कुकस्मड आयरहि मणु करुवहि वहत णड धरदि। 5 
तो कासु पासि जणु लहद जड जहि रक्छण्‌ तहि उप्पण्णु भ । 
अण्णु वि णाणाविहदृकखभस परहुर इहरत्तपरत्तहृर 1 
त णिसुणिि लकेसरु भणद को रडकहाणियाउ सुणई । 
महु किकर ताव पढम जणड पुणरवि दसरहु दसरहतणउ । 
तहु दिण्णी हउ किः किर खममि धरलजिय सीय किर ण रममि। 10 
घत्ता- पुव्व पउत्त महु पच्छद रहुणाहहु दिण्णी ।1 
सो छिदिवि मृगेण मइ आणिय णयणरवण्णी ॥12॥ 
13 
हेला-मई चित्तेण छित्तिया कह अणुहवई रामो ॥ 
हो हो मयरकेउणाः एत्थु" णत्थि सामो 1छ।॥ 


ज चगेउ तः त अवठवद्‌ किक सद्धत्तणु दक्ववई्‌। 
मणिकारणि महि कवलउ अहि वि जई मगगड़ तो मगगउ महि वि । 
सयडगू वि मग्गइ्‌ एड खलु सो सपहि वट वृढछलु ।। 5 


क्या समृद्र अपनी मर्यादा से विचलित होता है ? क्या राजा दूसरे की स्त्री का अपहूरण 
करता है ? यदि दीपक अँधेरा करता है, तो क्या पत्थर का टुकड़ा प्रकाश करेगा ? यदि तुम 
कुकर्मो काआदरकरते हो, ओौर कुपथ मे जाते हुए अपने मन को नही रोकते तो मनुष्य किसके 
लिए जय प्राप्तं करेगा ? जहा रक्षा कौ आशा है, वहाँ भयं उत्पन्न हो गया है । ओर फिर 
परस्वरी नानाप्रकार के दुखो से भरी हई इस लोक ओौर परलोक का अपहरण करनेवाली होती 
है । यह्‌ सुनकर रावण कहता है-तुम्हारी रडा-कटहानी कौन सूने ? सव से पहले तो जनक मेरा 
अनुचर है, फिर दशरथ गौर दशरथ का पुत्र । उसे उसने कन्या दे दी । मै कंसे क्षमा कर सकता 
हं । म गृहदासी सीता के साथ रमणन करं ? 

घत्ता--वह्‌ पहिले मेरे लिए कटी गरई थी । वाद मे रामकेलिए देदी गर्ह। अत मृगके 
दवारा छलकर उस मृगनयनी को मै ले आया । ४ 

(13) 

जिसे मेरे चित्तने दक्‌ लिया है, राम उससे रमण कंसे कर सक्ता है? 
(हनुमान्‌) यहाँ साम कौ आवर्यकता नही 1 ५ ॥ 

जो-जो अच्छा होता है नुच्रर उस-उसको राजा के लिए सुरक्षित रखकर अपनी शुद्धि को 
दिखाता है । मणि के कारण सापि को मुख मे काटा जाता है 1 यदि वह्‌ मागता है, तो धरती माग 
ले । परन्तु यह दुष्ट तो चक्र भी मागता है। वह्‌ इस समय छल करना चाहता है, वहु मृक्षसे 
2 ^एकिरकि13 ^एण क्रि! 4 ए मिमेण। ॥ 


1 । 4 
। 
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पुरि मग्उ लग्गउ मञ्च रणि कि" अच्छई तर्हि हिड्तु वणि । 

त णिसुणिवि सुदुः दुगुखिउं दएण राउ णिम्भचछिय। 

ण, हसि देव पद मण्णियं केसवजपिड णायण्णिय । 

सुयः सीय वसु धरि देइ जइ परमल्थे इच्छ संधि तइ । 

सो लिहियड तुह रूवं वि पस गियभायहु उवरोहँ सह । 10 
हरि केव वि" अम्हद्‌ उवसमह लकाउरि णेय अडक्कमहु । 


घत्ता-मुड मुड़ एह तृय” सुहिणेहै" कह्ड्‌ कड ॥ 
रावण वहुद पटं रणरमि जणदृणु कुद्धड ॥13॥ 
14 
हेला--ताव णिकूभ कृभ खरदुसणा विरुद्धा ॥ 
हणुहणुसदहदारुणा" मारणावलुद्धा ।छ। 


कोवारुणणयण भणति भड गोवाल बाल दढमूहं जड । 

मयरद्वय धृव लज्जड्‌ रहिड कि ज्ञखहि ण जरेण गदि । 

खज्जोए कि रवि ठकि कि सायर गरलेः प्कियउ। 5 
कि भमरे गरुडु क्ञडण्पियउ किं दहमुहु अण्णे चपियडः। 


जेणेहउ वोत्लहि मुक्व तुह फोडिज्जद्‌ तेर दूट्‌ठ मुहू । 





यद्ध करते शौर नगरी भांग ले । वह्‌ वन मे व्यथं क्यो घूम रहा है ? यहं सुनकर उसे अत्यन्त 
घृणा हुई । उसने राजा कौ भत्संना की कि मैने तुमसे दसी नदी की, जैसा कि तुमने मान लिया 
है। तुमने अभी लक्ष्मण का कहना नही सुना-यदि वह्‌ वास्तव मे सधि चाहता है तो श्री, सीता 
भौरधरती दे वह्‌ तुम्हरे लिखित रूप को भी मिटा देता सेकिन अपने भाई के अनुरोध प्र 
लक्ष्मणको हम लोगो ने किी प्रकार शन्त कर रखा है जौर लका नगरी प्रर आक्रमण नही 
किया । 

धत्ता--^तुम इस स्ती को छोड दो, छोड दो" हनुमान्‌ कहता है-'है रावेण कर. लक्ष्मण 
तद युद्ध मे मार डालेगा" 1 

(14) 

इतने मे निकभकु भ ओौर खरदूषण विष्दरहो गए मारने के लोभौ वे मासो-मायो शब्द 
सेकृठोर हो रहे थे। 

कोध से लाल-लाल आंखो वलि भट कहते है-हे गोपालबाल, वच्रमूढ ओर जड कामदेव 
(हनुमान्‌), निरिचत रूप से तुम लज्जा से रहित हो, वृढपे से प्रस्त तुम क्या कहते हो ? क्या खद्योत 
सयं को ढक सका है ? क्था समुद्र विपसे पकिलं हा है ? क्था भ्रमर गरुड को क्षपट सका है ? 
क्या रावण दरसरे के द्वारा चापा जा सकृता है ? तुम मखं हो । जिसने यह्‌ कहा है--हे दष्ट, तेर 


4 4९ कहि अच्छद्‌ । 5 ९ सुद्धदुगु” । 6. ^ जणहसिड । 7. 4? पिय । 8. ^? नुहदई । 9 ^ नियभई । 
10. 47 तिय । 11. युषिणहि 1 
(14) 1 हणहणस' । 2. ^? गर्ल । 3 42 चप्पियउ। 
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तुह एवत्र सहाउ वीय पिसुणु  सुग्गौड वालिपावियवसणु । 


ते लक्डण राम दसाणणहु जई कमि पडंति पचाणणहु । 
तो हरिणा इवं चुक्कति कहि वाएण जति गिरिवर वि जहि। 10 
तहि पत्तन दलु पई कि थव्रि जई पयजुयलउ देवहु णविउ ] 
तो रामहु तुम्हह त सरणु णतो भायर एवह मरणु 1 


घत्ता-हृणृए बोर्लिउ रणु घरि वोत्लतहं चगउ ॥ 
भडकलयलकलहि पडसर्ताह कषद अगड ॥4॥ 
15 
हैला--धणुजुत्ता भडा वि गज्जति जेम मेहा ॥ 
तैम ण ते भिडति वरिसति सवणदेहा ॥81॥ 


चिर रिक्खपतिसणिहणहहि रत्तउ हुयगीड सयपहहि । 

सर सरि तिविट्‌्ठे समरि हृ मूख सत्तमणरयहू णवर गख । 

जिह सो तिह तुहु वि अणगवसु लक्वणसरकडिढयरहिररसु । 5 
दहवयण मरेसहि आह्यणि रई किण करहि मेरइ्‌ वयणि । 

सीहा इव कुडिलचडूलणहरः ता उट्िय खग हलमुप्लकर । 

गज्जतु एतु तिणसमु गणिउ मारडइणा सुहडसत्थु भणिउ। 








मुखे फोड दिया जाना चाहिए । तुम्हारा एक ही सहायक है, मौर उधर वालि से द्‌ ख पाने वाला 
सुग्रीव चुगलखोर है । वे राभ भौर लक्ष्मण यदि दशानन कौ चपेट मे पडते है, तो सिह से 
मृगो की तरह किस प्रकार वच सकते है ? जहाँ हवा से वडे-वडे पेड गिर जाति है वह पत्तो 
ओर दलो को क्था स्थापित क्रिया गया ? यदि तुमने देव के चरण-कमलो को नमन क्रया है, तौ 
रामहीतुम्दारे लिएुशरणरहैः नही तो तुम लोगो का इसत समय मरण आ गया । 


घत्ता--हृनुमान्‌ ने कहा किं घर मे युद्धे की वात करते हए अच्छा लगता है । योद्धामो की 
कल-कल मे प्रवेश करने वालो का रीर कापि जाता है। 


{15} 
धनुषो से युक्त शुभट भर मेषो की तरह गरजते है लेकिन वे उस प्रकार सप्रण देह्‌ (तरण 
सित शरीर, सजल शरीर) नही भिठते, सजल मेध की तरह वरसते हँ । वहत प्राचीन समय मेँ 
नदात्र प्ति के समान नखो वाली स्वथप्रभा मे अनुरक्त अदवग्रीव कोलाहल से युक्त 


यद्धमे त्रिपृष्ठ केद्वारा मारा गया था भौर मरकर सीधे सातवे नरक मे गया था। चिस 


प्रकार वह्‌, उसी प्रकार काम के वशीभूत होकर लक्ष्मण के तीसे से जिसका रक्त रूपी रस खीचा 
गया दै, ठेस तुम दणग्रदन युद्ध मे मरोगे । तुम मेरे व्चनमे प्रेम क्यो नही करते ? तव कुटिल 
अौर चचल नखो वलि सहो के समान, हल ओर मूसल हाथ मे लेकर विद्याधर उे। गरजकर 
आते हुए उन्हे, उपतने तिनके के वरावर समन्ना ! हनुमान्‌ ने सूभट-समूह से कहा-पास आति हए 
वम > १ 

{15} 1. शचवल, ए श्वदूल" । 
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हुक्कहं सयलहं सीस खृूडमि तडिदंड्‌ व पहुखप्परि पडमि। 
ता भासिउ मगपयासणेण अ तरि पडसेवि विहीसणेण । 10 
हुम्मइ ण दूउ जपड विरसु जाणेसहु पोरिसु कणयकसु । 
असिसंकडि धणुगुणरवमुहलि रिडिहक्कारणमारणतुमूलि । 
घतता--राए भास्तियड मा मेरउ विहि विह्रेज्लसुः ॥ 
राहवलक्वणह्‌ सदेसडं एम कटैज्जसु ॥15॥ 
16 
हेला-सरण सुरवरस्सः पसर जद वि काम ॥ 
तौ वि अह हणमि सहु किकरेहि राम ॥ छा 
वु पावमि भुक्िड कालकलिः तिलमेत्तह खडड देमि. बभि। 
लक्वणहू सुलक्वण्‌ अवहरमि बदिग्गहि पृहद्देविः धरमि । 
णयरिउ मदिरणिज्जियससिख गेष्हिवि कोसलवाणारसिउ"। 5 
भडरुहिरमहासमुदहि तरमि , सुग्गीवहु गीवभगु करमि। 
खलणीलह णीलउ सिरु लुगमि कुमुयहु कुमुथप्पएसु वणमि । 
दसरहदसप्राण इ णिट्‌ठवमि जणयहु जिउ जमपुर पद्ढवमि 
कू दहु कु दाद अटिठ्यइ जाणेज्जसु एवहि णिदिठयद्‌ । 


तुम सवके मै सिर काट चूगा ओौर विद्युद्‌ दड की तरह्‌ स्वामी के उपर गिर्ूगा । तब भीतर 
भ्रवेश करते हए मागे क प्रकाशन करने वाले विभीषण ने कहा-वुरा बोलने वाला भी दूत मारा 
नही जात, पौरुष को स्वरणं की तरह दल कर जाना जाएगा । तलवारो से व्याप्त धनुष बौर 
डोरियो के शब्द से मुखर शत्रूओ कौ हृकार ओर प्रहारो से सक्रुल (युद्ध मे)। 
धत्ता--राजा ने कहा किं मेरे क्त्य को गोपनीय मत रखो ! राम गौर लक्ष्मणस मेरा 
सन्देश इस प्रकार कहना- 
(16) 
यदि कामदेव (हनुमान्‌) देवेन्द्र कौ भी शरण मे चला जाए तो भी मँ अनुचरो के साथ राम 
का वध करूंगा । मै निरिचित रप से भूखे काल रूपी यम को प्राप्त करूंगा ! भौर तिल के बराबर 
टुकडे कर उसे बलि दरू गा } लक्ष्मण की सुलक्षणा का अपहूरण करूंगा भौर पृथ्वीदेवी को नदी- 
धर मे रवुः । अपने भवनो से चन्रमा को जीतने वाली अयोध्या शौर वाराणसी नगरियो को 
ग्रहण कर, योद्धाजों के रक्त के महासमुद्र मे तिरा दुगा । सुग्रीव की ग्रीवा भंग करूणा । दुष्ट नील 
के नीले सिर काटूगा। कुद को नाभि प्रदेश मे आघात पहचार्जँगा । दशरथ के दसो प्राणो 
कोनष्टकरदूगा। ओौर जनकके प्राणो को यमपुरभेजद्गा । कूदकीकुदसे आहत ह्यो 
को तुम इस समय नष्ट हुभा जानो । मँ नल की जाधौ रूपौ मलिका से वसा निकालू गा! भौर 
1 
0 (9 &? सुरवङस्स । 2 ? हणेभि । 3 ? कालु कलि । 4. 4 देवि । 5 ^ हिवि वे वि। 
6. ^? वाराणसिड ¡ 7, ¢ र्पाण विणिदुकमि, ? "पाण वि पिहृवंमि 1 
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कडढमि जघाणलवस णलहु ढोइवि, छुहियहु ठंडरउलहू । 10 
हृणुमंत' तुज हणु गिद्ध जिह्‌ भव्खति हणमि समामि तिह्‌ 1 
जज्जाहि भित्त” मोक्कत्लिड ता पावणि णहयलि चल्लियउ । 


ता वित पद्वट्‌ढ विहीसणह को चुक्कद्‌ कम्महु" भीसणहु । 
ˆ परमेसर अद्धधरत्तिवद्‌ मारेव्वड लक्वणेण णिवई्‌ । 
तह दुम्मणु मुह अवलोश््यड अप्पड पहुणा पोमाइयउ । 15 


घत्ता--सभरह्‌ एतु खल महु ते कुमुणियदप्पहु"* ॥ 
पुप्फयते गयणे कि" समहु थति विडप्पहु ।।16॥ 


इय महापुराणे तिसद्र्महापुरिसमुणालकारे महाभन्यभरहाणुमण्णिए 
महाकदपुष्फयतविरदए महाकव्वे हणुमतदूयगमण 
णाम चउहत्तरिमो परिच्छेभो समन्तो ॥74॥ 


भूखे भूत-कुल को दुगा । हे हनुमान्‌ तुम बाक्रमण करो, मै तुम्हे सश्राममे इस प्रकार मार्गा, 
किं जिससे गिद्ध खा सकं । हे मित्र जागो-जाओो, मैने छोड दिया । हनुमान्‌ आकाश-मागं मे उडकर 
चज्ला यया । तठ व्रिभीषण को चिन्ता उत्पन्न हई कि भीषण कमं से कोई तही बच सकता । 
परमेश्वर अर्धचक्रवर्ती है, राजा लक्ष्मगके द्वारा मारा जाएगा । रावण ने विभीषण का उदास 
मूख देखा, मौर स्वय की खूव प्रशसा की । 

धत्ता-भरत के साथ अति हृएु वे दुष्ट क्या मेरे सम्मुख उशी प्रकार ठहर सकते है, 
जिस प्रकार आकाश मे धरती पर ज्ञातदपं राहु के सामने चन्मा। 


घ्रे सठ महापुरपो क गुणालकारो से युक्त महापुराण मे महाकवि पुष्पदत द्वारा 
विरचित एव महाभव्य भरव द्वारा अनुमत्त महाकाव्य का हनुमान्‌-दूत- 
शमन नाम्‌ का चहूत्त रवां परिच्छेद समाप्त हुमा 11741 


8 ^ णेयवि। 9 ^ हृवत्त ! 10 ? मित्त दुह मोक्कलिउ 1 11. ^, कम्मविही 
४ सणहु। 12 ^ क्रुमूणि 
च कदप्पहो, ¶' कदष्पहो कामस्य । 13. ^ कट्‌ समह्‌ थति, किं सम्म थत्ति। 14 ^? ५ ] + 


पंचहत्तरिमो संधि 


पवेणंजयसुयह समागमणि ण हरि हरिहि समावडिड ॥ 
रहुवहभाएसे कुदयमणु लक्वणु वालिहि अल्भिडिड ॥ध््‌ घक॥ 
1 

हणुएण णवेप्पिणु भणिउ रामु भो चिसुणि भडारा हित्तरामू । 
दहुनयणु ण इच्छद सधि देव॒ पर गज्जइ जिह बहति देव । 
सामहू णाम जो वेउ सामु सो णायण्णड वण्णेण सामु । 5 
त णिसुणिवि रोमचिउ उविद गलगनज्जद हसियमुहारविदु । 
रणि मारमि दससिरं कुभयण्णु वणि" लोहि दावमि कुभयण्णु 
असिधारई दारमि कुभिकृभु दलवटूमि नन्ति णिकुभुकुभु। 


जीवावहाहः खरदूसणाहं दारमि उरु रहुवश्दूसणाह्‌ 1 

पहुरति केम हत्थप्पहत्थ" मह मुक्कस रावक्लिछ्छिण्णहत्थ । 10 

मारीयउ मारिहि देमि शासु -मडउ णिम्मड रणि कासु वि खगासु । 
पचहत्तरवीं संधि 


पवनजयपूत्र के आगमन पर, राम के आदेश से कुपितमन लक्ष्मण बालि से इस प्रकार 

भिंड गया मानो रिह सिह पर टूट पडाहो 1 
(1) 

हनुमान्‌ ने प्रणाम कर रामं से कहा--है आदरणीय देव, सुनिए, सीता का भपहरण करने 
वाला रावण सधि नही चाहता, केवल दस प्रकार गरजता है कि देवता डर जाते है । वणे से श्याम 
वहु साम नाम के वेद को नही सुनती । यह्‌ सुनकर लक्ष्मणं रोमाचित हो उठे । जिसका मखरूपी 
कमल हँसता हभ है ेसा कहे गरज उत्ता हैम युद्ध मे रावण ओर कु भकणं को माूगा। 
कू भक्णं को घावो से लाल दिवाऊंगा। तलवार की धारसे हाथी के गडस्थल को फाड 
दगा । शीघ्निकूभवौरकुभ (कुं भकणं केपुत्र)को चूर-चूर करदरूगा ।जीवो का भपहरण 
करनेवाले, राम के लिए दूषण, खरटदुषण के उर को फाड दरू गा। मेरे दारा मुक्त वाणावली से 
छिन्नहस्त हस्त ओर प्रहस्त किस प्रकार आक्रमण करेगे । मारीच को महामारी का कौर वना- 


(1) 1 ^ वणलोहिख 1 2. ^ जीवावहारं । 3. ^ दावमि कयरहु, 77 उर महान्वक्षस्यल वा । 
4 ^? हत्याचहत्य 1 
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विद्ध समि. इदददंदजायु अरिपुर पलित्तु लग्गाशिजालु । 
पच्छेसहं कद्वयवासररेहि परवलु पच्छादउ महु सरेहि । 
धत्ता- मई कूदे राहव सौ जियडई जो तुह पयपक्य णवई 1 
तहु देव पयावपसरतसिख' रवि वि णिरतरं णड? तव 1) 1॥ 15 


2 


तहि मवसरि भायड वालिदूड वहसारिउ कज्जालाव हुः} 

ते वृत्तः देव अविलघधाम्‌» सीयासदवल्लह्‌ णिसुणि राम। 
शवेयरचूडामणिघडियपाडः अट्ट णव तुह वालिराउ। 

अण्णु वि विष्णव प्हुल्लवत्त्‌ जई इच्छहि मेरउ किकरततु। 

तो णिद्धाडहि सुगीव हणुय रणभरु सहति फ वालत्तणुय । 5 
णिवडतु कूवि तिणधारि" पड णग्गोहविलविर' ऊद्ध, चडई । 

गरए सहु जाय विह विहडिज्जड हीणपरिरणहेण°] 

तुह बिरहीण गुणवत सत मारेष्मिणु रामणु हेरमि कत । 

दासररि पजपद लक जाव सहु समड खगाहिड एउ ताव । 





कर छोडगा ? युद्धमे किसी भी विद्याघरके मद को निमंद करद्रूगा ? इन्द्रजीत फे इन्द्रजाल 
को ध्वस्त कर दू मा । जिसमे अग्निज्वाला लगी हुई है, एसे शतु पुर को जला दूंगा । देषगाकि 
मेरे तीर कितने दिनो मे शत्र. सेना को आच्छादित करते है । 


घत्ता--मरे कद्ध होने पर, है राम, वही जीवित रहता है, जो तुम्हारे चरण-कमलो को 

प्रणाम करता है । है देव, तुम्हारे प्रताप के प्रसार से त्रस्त सूये भी निरन्तर नही तपता । 
(2) 

उसी अवसर पर वालि का दूत साया । उसे वैठाया ओर कायं सवधी बातचीत हरई। 
उसने कहा -जिनका तेज अतिलंधनीय है, एसे सीता सती करे स्वामी हे राम सुनिए । जिसका चरणं 
विद्याधरो क चूडामणियो प्रर आरोपित है, एेसा वालि राजा तुम्हे आटो अगो से प्रणाम करता 
है, ओर प्रफल्लमुख वह्‌ निवेदन करता है कि यदि तुम मुजञे अनुचर वनाना चाहते हो त्तो सुग्रीव 
ओर हनुमान्‌ को निकाल दो । वे छोटे-छोटे तिनके क्या युद्ध भार उठा सके ? कए मे गिरता 
हृजा तिनके को पकडकर उसी मे गिरता है । वट वृक्षे तते का अवलम्बन नेन वाला उपर 


चढत है । शवितिभाली से विग्रह होने पर शनि कासाथलेने से (व्यनिति) विघटन करो प्राप्त होता 


दै 1 तुम चिर स क्षीण गुणवान्‌ ओर संत हो म रावण को मार केर कान्ता को लै आगा । 


इस प्र राम उस दूत से कहते है--जव तक लंका है (मैलकामे हू) तव तक यह्‌ विद्याधर राजा 


~ 
5 ^ 4 र ^ इव इदगालु, ए दहो ददान 1 7. ^ पयाददसरदसिड } 8, 4? णवि! 
" ¢? भूर । 2 ^ तो वृत्‌, 1 3 ^ मविलवधाम । 4 ^ 'वूलामणि०। 5 46 भ्चिद्खपार 

6, ¢ तपृवारि, £ तणधारि । 7. 2 णग्बोहि । 8. ^ दण 1 ति क 
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मयगिल्लगत्लु" मित्तत्तहेड करिवर” महामेहकखु देड । 10 
पच्छइ ` ज इच्छद त जि करमि अहुणा तहु सुक्किड काद्‌ सरमि । 


घत्ता- लद“ इच्छ केर महुतणिय कु जर ठोइवि गिरिपरिमू ॥ 
इय भासिवि राण पैसियउ सहु तह दए भिथपृरिु 121 
3 


किलिकिलिपुर पत्त दिटूट वालि तेयाहिडि ण चंडंमुमालि । 


मंते पवृत्तु भो सच्छचित्त करि ठढोढवि करि पटुसमउ जत्त। 

तुति राय सुद्ध मणेण ता भणड़ वालि सथुड अणेण। 
जेणाहवखधडइः भग्गएण कायरणरमग्गविलग्गएण । 

महु भीएं कड किक्किधि वासु हा रामे पोसिउ पक्खु तासु । 5 
केड्यणि हद्‌ पंड्रिय' रेह मणगृढहुः केरिय वित्ति एह । 


जृज्ेस सीरि सिलिम्मूहैहि अणउत्त" वि जाणिज्जड रै । 

मग्गणउ धम्मु गणु मुदवि जाइ सुग्ीवहु हृणुयहु उवरि थाइ । 

इय वित्तिवि वोल्लिउ रायमति भण्णई्‌ ण देह सो तृज्छु दति। 

देसइई खयराहिउ असिपहार तोडेसइ पड सुग्गीवहार । 10 


मेरे साथ है। मित्रता के लिए वहू मद से गले गडवाला महामेध नाम्‌ का गज दे। वाद मे जो वह्‌ 
इच्छा करेगा वह यै करूंगा } इस समय मै उसके उपकार की क्या याद कं! 
घत्ता-लो गिरिके समान हाथी को लाकर मेरी आज्ञा को चाहो, यहु कह कर राजा 
राम ते उस दूत के साथ अपना आदमी भेजा । 
(3) 
वह्‌ किल-किल नगर पंचा । उसने वालि से भेट की । तेज से अधिक वह मानो सुं हो । 
मनी वोला--ह स्वच्छ चित्त तुम हाथी देकर राजा (राम) के साथ यात्रा करो, शद्ध मनसे राजा 
संतुष्ट होगे । तव उसके द्वारा सस्तूत वालि बोला-सग्राम को धुरी से भागे हुए कायर मनुष्यो 
के माग का अनुसरण करने वाले जिसने मुञ्षसे उर कर किष्किघा मे निवास क्रिया, राम ने उसके 
पक्ष का समथैन किया । खुजली मे सफेद रेखा होती है । जो मन से गूढ होते है, उनकी यही वृत्ति 
होती है। वलभद्र तीयो से लङ्ग । जो अनुक्त है, वह भी पंडितो के द्वारा जाना जाएगा ! मग्गपड 
(याचक ओर तीर) धम्म (धर्मं मौर धनुष) गुण (गुण बौर डोरी) को छोडकर जाएगा 
तथा सुग्रीव ओर हनुमान्‌ के उपररस्थयिर होगा। इस प्रकार के कथन को सुनकर राजमनरी 
कहता है कि वह्‌ तुम्हे गजवर नही देगा, विद्याधर राजा असि प्रहार करेगा, वह तुम्हारे सुग्रीव 
हार को (सुग्रीव को धारण करने वाले अच्छी ग्रीवा धारण करने वाले) । 
ए  नल्लागिल्लमित्तत्त?। 10 ^शरिकरिवर वि महा०। 11 ? पेच्छई । 12. 4 लद इछठ, ? सद 
ध (3) 1. ए पुरि 1 2. ^ खें । 3. ^ किड । 4.2 प्डूरिव । 5. 4 मणगृूढह केरी, ? मणमूब्ह्‌ 
केरी 1 6* ^ अणुउत्ति 1 
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घत्ता--ता स्च त्ति वओोहृर णीसरिउ भाविविः कण्णविवरक्वरउ ॥ 
आहासद वलणारायणहु रिदुव्वयणपरंपरउ ।।3॥ 


4 


ता चिताविउ मणि रामएउ एक्क" जि सिहि मण्णु वि वायवेड । 
एक्क जि रवि अण्णु जि गिभयालु एक्क जि तमु अण्णु जि मेहजाचु 1 
एक्क जि हरि अण्णु जि पक्छरानु एक्क जिं जमु अण्णु जि पुण्णकालु 
एकु जि विसि' मण्णु जि सविसद्दविं एक्क जि सणि गण्णु जि तर्हिं मि विद्धि । 
एक्कु जि दहमुह दद्र विरुद, अण्णेककु तहि जि वलिपृततु कुद । 5 
मित्तयणु खीणु बलवत सत्तू पाणिट्‌ट्‌ सुट्‌ हित्तड कलततु । 
विरद्ज्जडई एवहि कवणु मतु णड कूसलकारि एक्क वि जियतु। 
ता विहुसिवि वोत्लइ वासुएड कि दीव जिणंति दिणेतेख। 
केसरिकिसोर कि मृग" छिवति ते जगि जियति जे पड णवति । 
असमजसु सज्जणपाणहारि प्रमेसर पच्छा कोवकारि। 10 
सुहडत्ताणदियसुरवरालि" अच्छ रादणु ता हणमि वालि। 
घत्ता-मडं कुदः रणंगणि ओत्थरिए्‌ भीर महागिरिकंदरहु ॥ 
मा वितहि राहव कि पि तुह सुर जति जममदिरहु 411 


घत्ता--तव शीघ्र ही दूत निकला गौर आकर उसने कानो को विपरीत लगने बाले 
अक्षरो से युक्त शत्रु की दुर्जन शब्द-परेपरा राम ओौर लक्ष्मण से कही । 
(4) 

तव रामदेव ने अपने मनमे विचार क्वाकि एकतो भगहै, ओौर फिर वायका वेग ॥ 
एक तो रवि भौर फिर ग्रीष्मकाल । एक तो अंधकार ओर फिर मेधजाल; एक तो अकव ओौर 
दूसरा कवच पटने हुए, एक तो यम है ओर दुसरे पूणं आयु, फिर एक तौ सांप भौर विष सहित 
दुष्ट, एक तो शनि ओौर दरे वह आंधी वर्षा है । एक तो दुर रावण बिर्ढ है, भर दूसरे 
वलिपुत्र (वालि) च है । मित्रजन दुबल है, शव वलवान्‌ है । प्राणो के लिए इष्ट कलत्र का 
अपहरण कर लिया गया है । इस समय कौन-सा मत्र करना चाहिए ? जीतने वाला ओर कुशल 
करने वाला एक भी नही है । तव लक्ष्मण हसते हए वोले-दीपक क्या दिनकरके तेजं को जीत 
सकते है ? सिह के वच्चेको क्या मृग्‌ सक्ते? वेही जग मे जी सकते हैकिजो तुम्हारे 
0 मे प्रणाम व ॥ 6 के प्राणो का अपह्रण करने वाला ओौर बाद पदचात्ताप 
करे वाला"्वह्‌ अनुचित ह । है परमेश्वर रावण तो रहे, पिते भँ अपने सुभटत्व श्रेणी 
को आनदित करने बाले वालि को ही मारूगा। क 

घत्ता-युद्धके प्रागण मे क्‌ ढ़ होकर मेरे उछलने पर, डरपोक गिरिवर 
भौर देव यमके घरमे जतिहै। हे राम, आप कुछ भी चिता मत करिए। 1. 


7 ? भायण्णिवि कण्णविरक्रउ, ¶ सुद्निवर प्रोत्रानिष्ट 1 
(4) 1. एक्क वि । 2. ^ विर 1 3. 4.8 मिय 1 4. & घुरवमाति 1 5, ^ कद, 





? कुदएण । 
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ता पहंणा पेक्षिउ तक्खणेण  - युग्गीड चलि सहु लक्णेण । 

साहणु पहि" उप्पहि णहि ण माइ गयधघड मयवस मल्हंति जाई। 

हरि खुरखयरयहयभाणुदित्ति रहः चक्कधारदारियधरित्ति। 

चूरियभूयंग चलविवलियग भयकपिय दिसमायंग तुंग । 

थिउ सिविरु धरेप्पणु दुगमग्गु उव्वेऽउ" सससारगवगगु। 5 
असोसियादं सरिसरजलाद्‌ णिल्लूरियाई णवदुमदलाई । 
सिरणलिणारोहियणियकरेण अक्खिड वालिहि केण वि चरेण । 
दुद्धरदीहरसु गलसोड्‌ः रामे तुम्हुप्परि पहिड ड्‌ । 


पडिबलु गयणयलविलमगतालि आवासिख खद्रवणतरालि । 
घत्ता-ुग्गीवे सेवि सीरधर लद्धउ सहयरु चक्कवट़ ॥ 
त णिसुणिवि रूपिवि सण्णहिवि" णिमगड वालि खमाहिवई ।15॥ 


6 
गभीरतुरकोलाहलाइ सुग्गीववालिवेयरवलाई । 
अन्मिट्दवः कयरणकलयलाईइ सरपसरपिहियपिहृणहयलाई 1 
वणवियलियपिच्छिललोहियाईः पयघुलियतावलिरोहियाई। 

(5) 

ˆ क्ब प्रभु राम ने तत्काल अदेश दिया । सुग्रीव लक्ष्मण के साथ चला। सेना पथ उत्पथ 
भौर आकाश मे नही समा सकी । मद के वशीभूत होकर गजघटा प्रसन्नता पूर्वक जा रही धी । 
खुरो से आहूत धूल से जिन्होने सूये की दीप्ति को आच्छादित कर दिया है ठेस अव थे । 
चक्रकीधारासे धरती को फाडदेने वाले रथ थे । विकल अग वाले साप चूर-चूर दहो गए । ऊँचे 
दिग्यज भय से कापि उठे । दुमाग को ग्रहण कर शिविर ठहर गया। शश ओौर रिण समूह्‌ 
उद्विग्च हो उठा । नदियो गौर सरोवरो का जल सूख गया। नवे द्रुम के पत्ते नोच दिए गए । सिर- 
कमल पर्‌-अपने हाथों को आरोपित (लगाते) करते हुए किसी एक चर ने वालि से कहा--राम 
न दुधैर गौर दीघं गजौ से प्रचड सैन्य तुम्हारे ऊपर भेजा है । जिसमे आकाश केञग्रभाग मे 
तडवृक्ष लगे हृए है, एेसे खदिर वन के भीतर शतरुसैन्य ठहरा हुभा है । 

“ धत्ता-सुग्रीवने रामकी सेवा अगीकारकर ली है गौर चक्रवर्ती लक्ष्मण को सहचर करे 
सूपे प्राप्त कर लिया है -यह्‌ सुनकर ऋ ढ विद्याधर राजा बालि तैयार होकर निकला । 


6) 
गभीर तूर्थो का कोलाहल होने लगा । सुग्रीव गौर वालि विद्याधरो के सैन्य भिड गए । 
यद्ध का कोलाहल होने लगा। तीरो के प्रपर से दोनो ने विशाल आाकाशतल आच्छादित करं 
दियाः। दोनो सैन्य घावो से रिते गाढे बून से लल हौ गए । देनो पैरो मे व्थाप्त अति से 
(5) 1. ® उप्पहि पहि । 2 ^? ण णहि विक्तग्य साहणसुकि्ति । 3. ^? चलवलियभग । 4.7 
उन््ेयड 1 5. 4472 दीहुरदुदध र" । 6. 47 सण्णिहिवि । 
(6) 1 «^ भाभिटइ 1 2 ^" विहलिय०। 
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मोडियरहादं फाडियधयाइ्‌ आसियणहादं तासियगहाडं । 

लुयददगुडाइ हयगयघडाइं ताड्िथडाद' पाञ्यिभडादईं । - 5 
खयपेव्खिराई” गयपक्खराइ चुयहरिवराईइ कपियधराद्‌ । 

तुदुच्छराइ वहुमच्छराई मरणिच्छिराई खणमुच्छिराइ्‌ । , 
वंचियपराईं पहरणपरादं -मयणिन्भराई हयभयभराइ०। ` 

ता तहि रणंति पीणियकयत्ति सामतकति वेयालवति। 

कतीई चदु रिदधीद ददु किलिकिलिपुरिटु धाइउ खर्गिदु । 10 
ते भणिड भाई रेरे अराइ विज्जाहराइ मेत्लिवि सजाइ । 
पूहुमाणदडूढ" खल दुव्वियड्ढः वज्जियगुणडढ' सुग्गीव सढ” 


घत्ता-मेत्लेप्पिणु सेव महुतणिय वधुणिवधडई°* तिलरिणद्‌ ॥ 
प्दसरिवि सरणु भूगोयरह जीवेसहि भणु कड दणड ॥6॥ ` ` 


7 

मा पावहि आहवि पाणणासु जज्जाहिं पाव किविकधवासु । 

तं वयणु सुणिवि सुग्गीड चवड्‌ पड फेडिवि जइ मई णाह थवद्‌ ] 
तो लक्खण भूगोयर णिरत्तु मह णं तो पड भिष्फलु पततु । . 


अवरुद्ध हो उठे । रथ मुडने लगे, ध्वज फटने लगे । दोनो आकाश में व्याप्त हो गए ओर्‌ ग्रहो को 
पीडित करने सगे ! छिन्न हो गए हैँ दृढ लगाम जिनके एसे घोडो ओर हाथियो की घटाओ 
वाले दोनो दल त्रस्त हो उठे। योद्धा गिरते लगे । दकंक नाशं को प्राप्त.होने लगे । कवच गिरने 
लगे । श्रेष्ठ अख च्युत होने लगे । दोनो सैन्य धरती कपाने लगे, अम्सरागो को सतुष्ट करने लगे । 
दोनो मत्सर से भरे हुए ये ! दोनो मरण की इच्छा कर रहे थे, दोनो क्षण-क्षण मे मूर्छा को प्राप्त 
हो रहे थे, दोनो शत्र. को प्रचित करने वाले थ, दोनो प्रहरणो मे तत्पर थे । दोनो मद से परिरं 
ये । जिसने कृतोत को प्रसन्न करिया है, जो सामतो से कात भौर वैतालो से युक्त दै, एेसे उस 
युद्ध के वीच, काति से युक्त चन्द्रमा ओर ऋद्धि से युक्त इन्द्र के समान किलकिलपुर का राजा 
विद्याघरेनद्र वालि दौडा। उसने भाई से कहा-रे शत्‌, विद्याधरो भौर अपनी जाति को 
छोडकर, स्वामी के मान से दग्ध दुष्ट दुविदगध गुण-ऋद्धि से शून्य हे सुग्रीव, 
चत्ता -मेरी सेवा, वधु के सवे बौर स्नेह्‌ के ऋण को छोडकर, तथा भनुप्यो की सेवा मे 
प्रवेश कर वता तू कितने दिन जीवित रहेगा ? † 1 
(क 
युद्ध मे पने प्राणो का नाश मत कर! है पाप, किष्किवा नगरी चलाजा। यह्‌ वचन 
सुनकर भुप्रीव कहता है-यदि तुम्हे न्ट कर, मे स्थापित नही करता तो लक्ष्मण निञ्चितं 
स्प से भूगोचर ह, नही तो तुमने निष्फल कथन किया। फिर वे दोनो विद्यावल से "एरकः 
3. 44 फाडियघयादइ मोदियरहाइ । 4 ^? तासिय” ! 5. ^ षक्वराई । 6 ^+ द्विभ 17. 4 ष्वद 1 ५ 


8 ¢ दुच्विद्दु 1 9. ^ गुणड्दु । 10 ^ सद्‌ । 11 मेल्तिनि सेवा ! 12 ८? वकुणिवदई 1 - -. 
{7} 1.4 भिस्त 4४ 
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^ ते मे वि लग्ग विज्जावलेण पुणु हुयवहेण पुणु पुणु जलेण। 
पुणु तरुवरेण पुणु मारुएणः पुणु फणिणा पुणु विणयासुएण । 5 
जुज््िय बेण्णि° वि पुणु भणई जेद्टु मइ कुद्धइ रक्खई कवणु इट्द्‌। 
ता भाषह तहिं राहवकेणिदृ तुह ण मुणहि सिटूट्‌ अणिट्‌ट्‌ विद्‌ । 
हउ विष्टु देउ दसरहकुमारु हर विदद्‌ सदुदृहटियक्रुगर। ` ` 
णड" दिण्ण हत्थि रे देहि घाय तुह एन्वहि कुद्धा रामपाय । 
घत्ता--जई जिणवरं युमरिवि सतमणु चरहि सुद्‌द्र तवचरणु ॥ 10 


तो चुक्कई महु रणि वद्ररि तुह जइ पदसहि रामह सरणु ॥17॥ 
8 
ता हसि पवलेण" बलि रायमृत्तेण  सगामयारभपन्भारजुत्तेण । 
भूयरणरिदस् किं तस्स किर थामु तुह गणिड जगि केण अण्णेक्कू सो रामु । 
जइ अत्थि सामत्थु ता मेरुगिरितृगु मई जिगिवि रणरगि अवह्रहि मायगू। 
अव्िखवसिः कि मरके पर्विच्वदवरपक्ड कि कूणसि मई कूड सुमीवि परिरकेवः 


रत्तोवल्ित्तेहि दरिसियपहारेहि गृणघम्ममुक्केहि वम्मावहारेि । 5 
मारणकदइच्छेहि दुज्जणसमाणेहि ता बे वि उत्थरिय विप्फूरियवाणेहि । 
कोडीसरत्तेण* णिब्वूढगावाईइ छिण्णाई्‌ चावादं जमभउहभावादं । 











दुसरे से भिड गए । फिर आग से, फिर जल से, फिर तरुवर से, फिर पवन से, फिर नाग सै, फिर 
गरुड से दोनों लड । फिर बडा भाई बोला-मेरे कर.ढ होने पर तुङ्ञे कौन इष्ट बचा सकता है ? 
तन राम का अनुज लक्ष्मण कहता हैत नहीं जानता किं लक्ष्मी का इष्ट ओर तुम्हारे लिए अनिष्ट 
विष्णु (नारायण) है । मै विष्णु देव दशरथ-कुमार हू । मँ विष्णु (गण्ड) ह दुष्टो के लिए मस्थि- 
कुठार हू तूने हाथी नही दिथा । इस समय राम के चरण तुञ्च पर क््‌द्धहै। 

धत्ता--यदि तु जिनवर क्रा स्मरण कर शति मन हौ अत्यन्त दुधैर तप का आचरण 
करताहै गौररामकौी शरण जाता है, तभी तुं शत्रुयद्ध मे मुक्षसे वच सकता है । 

(४) 

इस पर सम्रामके प्रारभ का प्रभार उठाने मे सलग्न बलि राजा का पृत्र वालि हंस पडा! 
उस भूचर (मनुष्य) राजा की क्रया शक्ति ? तुम्हे भौर एक उस राम को जग मे कौन गिनता है ? 
यदि तुक्च मे सामथ्यं है तो युद्ध मे मूङ्ञे जीतकर, सुमेर पवत के समान ऊँचे महागज का अपहूरण 
कर ले । हे मूं, तू विद्याधर पक्ष पर आक्षेप कयो करता है ? सुग्रीव के प्रति मेरे कुपित होनेपर त 
उसकी रक्षा क्यो करता है ? तब वे दोनों मान से अनुरजित, प्रहार को प्रकाशित करने वाले, 
गुण घर्म से रहित, ममं का छेदन करनेवाले, मारने की इच्छा रखने वाले, विस्फूरित बाणो से 
यद्ध के लिए उछल पडे ! लक्ष्मण ने यम के समान भाव वाले गौर गवं का निर्वाह करने 


2 4 माखवेण । 3. ¢? दोष्मि । 4 ^? णो दिण्गु । 
(8) 1. वाल्ेण । 2, ^ भकखवस्ि । 3 ^ प्रपक्वु, ? परकबु । 4. ^ कोडीसरुतेहि । 
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अण्णा गहियाई भण्णाड्‌ सुक्कादं विधा रुट्‌ यदेह" लुक्काई" । 
धावत वेवत सरभिण्ण हिलिहिलिय अतावलीखलिय महिवीटि रुलुघूलियः । 
गयधायकडयडिय रह पडियजोत्तार भरड भीम धिय वेति सगामकत्तारः 10 
अग्मि ते वालि लक्खण महावीर यिरहृत्य सुसमत्थ सुरगिरिवराधीर, 
तडिदडसरतेहि तरतेहि खरगेहि सचरणपडसरणणीसरणमर्ममोहि५। 
खणखणखणतेहि उग्गयपुलिपेहि जिभिजिगियधारापरञ्जियपयगेहि" । 
धत्ता--रणसरवरि हयमृहफेणजलि सोणियधाराणालचलु ॥ 
असिचचृद लक्वणलक्णिण तोडिउ वालिहि सिरकमचु ॥8॥ 15 
9 

फोडिवि रणि वदरिहि सिरकरोडि किलिकिन्लिप्रेणः सहु गामकोडि। 


दिष्णी सुग्गीवखगाहिवासु एवड्ड एुरणु भण्‌ भुवि कासु । 
मेत्तेप्पिणुः लक्वणु लच्छिधाम्‌ः सृपसण्णु महाजसु जासु रामू। 

गहियदई णियकूलचिधड वराई" सीहापणछ्तद चाम राई । 

पुरवरि धरि मडलि णिहिय भिच्च॒  वहुवृद्धिवत णिन्भिच्च सच्च । 5 


वाले धनुषो को छिल्-भिन्न कर दिया ! दुसरे धनुष छोड दिएु गए । पताकाएँ रौद्र अधैचन््र 
वाणो से लुप्त हो गरई्‌। तीरो से छिन्न-भिन्न होकर वे दौडते कापिते हए मूच्छित हो गए । 
आते खिसक गई मौर महीपीठ पर व्याप्त हो गई । गदायो के आघात से कडकड़ते हुए 
रथ ओर्‌ सारथि गिरने लगे । भयक्रर युद्ध करने वाते दोनो योद्धा स्थित ये । स्थिर हाथ, समर्थ, 
फेसावत के समान घौर, बालि ओर लक्ष्मण दोनो महावीर भिड गए । वियुद्‌-दड की तरह सरल 
गौर तरल, सचरण प्रविशन गौर नि सरण के मार्गो से धुक्त, खन-खन-खन करती हुई, चिनगा- 
सां उडाती हई, जिग-जिग चमकती हुई धारा से सूर्यं को पराजित करती हुई तलवारो से वे 
दोनो भिंड गए्‌। 


घत्ता--जिसमे षोडो के मघो का फेन रूपी जल है, एेसे युद्ध रूपी सरोवरमे सतधारा 


ख्पी कमलदड से चचल, वालि के सिर रूपी कभल को लक्ष्मण रूपी सारस ने तलवार रूपी चोचे 
से तोड दिया! 


(9) 

द्मे शत्रूओ के िर के कपाल तोडकर उस (लक्ष्मण) ने किलकिलिपुर नगर के साथ 
करोड़ गाव विद्यधर राजा सुग्रीव को दिए । वताभो इतना वडा शौय लक्ष्मण को छोडकर 
किपतका है करि जिसके उपर लक्षमीघाम, महायशस्वी राम प्रसन्न है? सूप्रीवने अयने कुल के 
ण्ठ चिह्ु सहासन छत भौर वमर ग्रहण कर लिए । नगर ओर षर मे त्यन्त बद्धिमान 
सच्चे गौर विद्वसनीय अनुचरो को स्थापित कर दिया! महामेष गज पर आरूढ होकर राजागो 
$ 4? ३ दद्धयदे्हि। 6 ^ मुक्काद्‌ । 7. लिय ५ ु 
सवर्ण?! 11 1 = २१ 

(9) 1 ? फिलिगिलि०। 2. ^ सन्नेप्पिमु 1 3 लच्छिवासु 1 4 ^ चडाइ्‌। 
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आरहिवि महाघणवारणिदु? सहु सुम्गीवेण णरिदचद्‌ । 
संपत्त्‌ जणद्गु पुण चि तैत्यु णिवसद वणति बलद. जत्य । 
तहु पायपणड सीसे करेवि लक्खणु सुम्गीव चवति वे वि। 
चता-महिरूढड वारियसूुरकट कामिणिवेल्लिविलासधर ॥ 
तुह देव पयाकहुयासणिण हेलइ दडढउ वालितर 11911 10 
10 

ता पिदुणमरणसतोसिएण मेत्लिवि त उववणु ववसिएण । 
जित्ताहृवेण सहु माहवेण सुग्गीवे हृणुवे राहवेण । 
किकिकधपुरह दिण्णं पयाणु सघट्रउ' पहि जाणेण जाणु। 
महिणहयराह्‌ रिउरोहिणीख चलियड चउदह्‌ अक्खोहिणीख । 
मंडलिय मिलिय वियलियसगव्वः दिस पत्तिं छरत्ताहि छदय सव्व । 5 
णहु दीसइ णडं छायउ धर्णि हूरिचिरणपहयधूली रएहि । 
करताडिय गज्जद्‌ गमणभेरि भडदहियवदई वड्ढई वदरिषेरि । 
उण्णिदिय रामणगिलणमारि गोविद कडक्खद लच्छिणारि ! 


करिमयचिक्िखित्लद्रहि* णिमण्णु सदणसदाणिः वह्ई सेण्णु । 


म शरेष्ठ लक्ष्मण सुग्रीव के साथ वहाँ पहुचे जहाँ बन के भीतर राम थे । सिर से उनके पैरों मे प्रणाम 
कर लक्ष्मण गौर सुग्रीव दोनो ने कहा- 


घत्ता--धरती पर प्रसिद्ध, सुरकर (रयं किरण,बूरवीरो के हाथ) का प्रतिकार करनेवाला, 
स्नियो पी लतामो का विलास धारण करमे वाला वालि रूपी वृक्ष, है देव, तुम्हारे प्रताप रूपी 
आग से खेल-वेल मे जल गया । । 


(190) 

तव दुष्ट के मरण से संतुष्ट भौर उद्यमी राम ने उक्ष उपवन को छोड दिया । युद्धो को 
जीतमे वलि माधव, सुग्रीव ओौर हनुमान्‌ के साथ राम ने किषथ्किधा नमर के लिए प्रयाण क्रिया। 
रास्ते मे यान से यान टकरा गए ! मनुष्यो जौर विद्याधरो की शत्रू, को रोधने वाली चौदह अक्षौ- 
हिणी सेनाए चली 1 अपना गवं छोडकर वे मिल गए । पत्रो भौर छतो से सभी दिशं भाच्छा- 
दित हो गई । ध्वजो ओौर घोडो के पैरो से आहुत धूलिरज से आच्छादित काश्च दिखाई नही 
देता । हयो से आहृत रणभेरि्योः बज उदी । योद्धा कं हृदय मे शत्रू, का क्रोध बढने लगा । रावण 
को निगलने वाली मारि जाग उठी । लक्ष्मी रूपी नारी लक्ष्मण पर कटाक्ष फ़कने लगी । हाथियों 
के मद के कीचड मे निमग्न रथ को रथ से वांधकर सेन्य खीचने लगा । 


5 ? महाषणुयारणिदु । 
(10) 1. ^? सघटिट 1 2 ^ पटू । 3. ^? शमुगव्व । 4 ‰&? दहि) 5 «^ सदणि सदाणिषए, 
? सदणसदागिषए। 
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धत्ता-हरिणीले कूर्द परियरिउ खगसारगविराइयउ ॥। 
किक्किधसिहरि णियवसधर रामे रामु व नोदय ॥10॥ 


11 


प्दसर्ताि हलहरकेसवेदि अवरेहि मि वहुशगोयरेहि 1 

जहि णिवसड्‌ सौ सुग्गीउ खयर अवलोदउ त किरिकघणयर्‌। 
तोरणदुवारि सुपसत्थियाउ दहिभक्खयमगलहत्थियाउ । 
णरचित्तसारधणसाभिणीखः वोत्लति परोप्परं कामिणीड। 

हलि" घवलड कालउ कवणु रामु विहि रूवहि कि थि देडकामू। 5 
कि एः जि एहु ण एहु एह दीसइ वण्णतरभिण्णदेहु । 

व्रलूवालुदढई जुजियाद अच्चतपलोयणरजियाई्‌ । 
जणवयणयणदं कसणई्‌ प्रियाद्‌ णं हरिवलतणुछायकियाई । 

घरं गाया काहि लब्भति इटं णियमदिरे पडिवत्तीद्‌ दिद । 
सिरपणमणण्डाणवितेवणेहि देवगहि णिवसणभूसणेि। 10 
अर्विचितियसाहसकित्तित्तण्ड्‌ भावे समाणिय रामकण्ह्‌ } 

सुग्गीवे वेण्णि वि सामिसाल खलवलगलथत्लणवाहुडाल। 

तहि दियह्‌ जति किर कद्‌ वि जाव सपक्तउ वासार्तु ताव । 


वत्ता-किष्किवा पहाड को राम ने (अपने) समान देवा जो हरि नील (लक्ष्मण गौर नील, 
इन्द्रनील मणि) भौर कुंद (कूद, पुप्प विशेष) से धिरे हुए खग, सारग (विद्याधर गौर धनुप, पक्षी 
ओर हरिण) से शोभित तथा नियवभ (कटुम्ब, वासो) को धारण करने वाला था। 


(11) 

भ्रवेशं कसते हुए वलभद्र भौर नारायण तथा दूसरे-दूसरे अनेक मनुष्यो ने, उस किष्किधा 
नगर को देखा जह विद्याधर सुग्रीव निवास करता था ) तोरण चाले दरवाजो पर, अत्यन्त 
प्रशस्त, जिनके हाथो मे दही अक्षत बौर मगल द्रव्य दै, ठेसी मनुष्यो के चित्त रूपी श्रेष्ठ धन की 
स्वामिनी स्त्र्या आपस मे वात्तचीत करने लगी ! है सखी, राम कौन है, गोरे या काते? ज्या 
कामदेवही दो रूपो मे स्थित हो गया है ? क्या यही है ? यह्‌ नही यह्‌ है । अलग-अलग वण से भिन्न 
शरीर दिखाई देते है ! सृन्दर रूप के लोभी ओर भूखे, अत्यन्त देखने से रकित, सों के मुख 
काले भौर सफेद हो गए) सच है कि रम ओर लक्ष्मण के शरीर की कांति सेसाथ अंकित 
हो धर मये हुए इष्ट जन कहां मिलते हँ ? इसलिए उन्दने गौख के साथ उन्हे देवा । सिरो 
क प्रणामो, स्नानो ओर विलेपनो, दिग्य वसनो गौर आभूपणो से सुग्रीव द्वारा अचितनीय 
साहस भौर कीति के प्यसे, दुष्ट सेना कौ गदैनिया देने वले हाथो ल्पी डालो वाते दोनो स्वामी- 


र का सम्मान क्रिया गया 1 जव तक वहां उनके कु दिन वीतते है, तव तक वर्पा ऋतु आ 
गरई। 


(13) 1.  केसवहलहररहि । 2. ^ श्वगमाभिणीउ । 3. 4. हरि । 4 ^ विड किठ देद । 5. + 
पहु । 6. शल्लत्थण० 1 
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घत्ता--घणगयवरि तडिकच्छंकियद चडिउ धरेषपणु इंदधणु |! 


वरिसतु सरहि पाउसणिवद्‌ ण गिभ सह करई रणु ।111॥ 15 
12 
कायउलद तर्षरि संठियाइ हसदं सरमुयणुक्कलियादः । 
सरवर सजाया तुच्छणलिण दिस्तभाय वि णवकसणन्भमलिण । 
णच्चंति भोर मज्जति केक पथिय वहृत्ति मणि गमणसक । 
चेल चायय तण्ाहय लवति पउरदरीउ जललउ पियति । 
पवसियपियाउ दुहुसत्लियाउ महमहियउ जाईइउ फुल्लियाउ। 5 
दिस्पसरियकेयदकुसुमरेण्‌" चिक्छित्ले' तोसिय किंडि करेणु । 
व्रिसंते देवे भरिउ देसु जलु थलु सजायउ गिष्वसेसु । 


एक्क मिलियादं दिसाणणाई पप्कुल्लकयंबडई ऽ काणणाईइ । 
अवलोदवि रामु विसायगत्थु थि णिथकमोलि सणिहियहत्यु । 
धत्ता-घणु गज्जउ विज्जु वि विप्फूरउ णड सिंहडि वि मूढमई्‌ ॥ 
विणु सीय पावसु" राहवहु भणु कि हियवद करई रई ॥12॥ 
13 
पुणु सरउ पवण्णु सचदहासु बाणासणकयरिद्धीपयासु । 
विमलासउ कुवलयभेयकारि __ बहुबधुजीवदोसावहारिः। 
घरत्ता-विजली रूपी कच्छा (वरत्र, रस्सी) से अकित मेषरूपी गज पर आरूढ इद्धधनुष 
लेकर पावस रूपी राजा मानौ तीरो से बरसता ५४ गरीष्म के साथ गृद्ध कर रहा है । 
(12 
. काकवुल वृक्ष रूपी घरो मे बैठ गए हस सरोवरो को छोडने के लिए उत्सुक हो उठे । सरो- 
वर कमलो से हीन हो गए । दिशा भी काले बादलो से मलिन हो गृहं ! मयूर नाचे ह, बगुे इव- 
किया लगाते है। प्यास से व्याकुल चचल चातक चिल्लाने लभे ओर मेघो का पानी पीने लगे । प्रेषित- 
पतिका दु.ख से पीडित हो उटी । जुही की लतां महकने लगी । केतकी कुघुम पराग दिशाओं 
मे प्रसिति होने लगा! गज भौर सुभर कीचड से प्रसन्न हो उठे । मेधराज फे वरसनै पर देश 
(जल से) भर गया। जल मौर स्थल निविशेष हो गए । दिशामो के मुख एकाकार हो गए । काननो 
मे कदम्ब के पुष्प खिल गए । विषादग्रस्त राम उसे देखकर अपने गाल पर हाय रखकर बैठ गए। 
घत्ता- मेघ गरजा, बिजली चमकी ओौर मूढमति मोर नाच उठा । बताओ वहं पावेस राम 
के हृदय मे सीता के बिना कसे प्रेम उत्पन्न ४ है? 
भ ॥ 
फिर बह्मा की काति के साथ शरद्‌ ऋतु रावण के समान आ गई जो मानो रावणके 
समान, वाणानन (वृक्ष विशेष, धनुष) कौ ऋद्धि को प्रकाशित करनेवाली, विमल अशयवालीः 
कुवलय (कमल, पृथ्वीमडल का) भेदन करनेवाली, अनेक वधु जीवो के दोषो का अपहरण करने 


(12) 1. ^ घरघुभणु"! 2 ¢ दिसभीय वि ण कण । 3 ^? िसि परस्रिउ । 4. ^ चिक्ल्ले । 


5. ^ °कलबड्‌ । 6 ए पाडसु । 4 
(13) 1 24 'जीवनबधु" । 
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परिसतावियपोमंतरगु ण रावणु दावियदुक्खसगु । 

णड शच्च रामह वटूमाणु पियविरदिउ कच्छे धरद्‌ प्राणुः | 

ता सुगगीवें वुत्तर पाण्‌ केसव भिज्ायहि मतन्नणु । 5 
मेलावहि सीयारामकामु ता जाइवि सीयारामधामु । 

वसुसयसखा वर" दुण्णिरिक्ख चउदिसरहिं णिउजिवि देहरक्ख । 

वरवीर कोतकरवालहुत्य उच्चारिवि धुदमगल पसत्य । 
कयरयणकिरणपरिहवविसुज्ज' सिवधोसगहामूणिपडिमपुज्ज । 
पडिविज्जावारणि पुज्जणिज्ज कण्टे साहिय पण्णत्ति विज्ज । 10 
संमेयमहीहरि सिद्धषेत्ति सुग्गीवे हृणुवेण वि पवित्ति । 
गुर्यणविहीद आराहियाउ णाणाविहूविज्जउ, साहियाउ । 


घत्ता--अण्णेक्करि अण्णहि गिरिसिहरि" भरहि भरेण पसिद्धियउ ॥ 
पणवतिउ भायउ देवयड पुप्फयतरुदरिद्धिय ।13॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहाप्रिसगणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकदपुप्फयंतवि इए महाकव्वे वालिणिहुणणः 
रामलक्खणविज्जासाहण णाम्‌ पचहृत्तरिमो 
परिच्छेमो सम॑त्तो ॥75॥ 
वाली, पदम (कमल, राम) के थतरण को सतापदायक गौर दुख कासाय दिवे बाली धी। 
वतमान शरदृतु राम के लिए अच्छी नही लगती । प्रिया से विरहित वह्‌ वडी कलिन्द से 
प्राण धारण कते हँ! तव सुग्रीव ने प्रधान (सम) से कहा--है राम, मत्र का ध्यान करिए। 
वह्‌ सीता ओर राम की कामना को भिलवा देगा । तव पृथ्वी मे आराम स्थान प्र जाकर, बाठ 
सौ दुदशेनीय देह वाले, भले भौर तलवार लिये हए श्रेष्ठ वीर रक्षको को चारौ दिशाभोमे 
नियुक्त कर, प्रशस्त स्तूतिं मगल का उच्चारण कर, जिसने रत्नकिरणो से सूयं का पराभव किया 
है रसे शिवघोप महामृनि कौ प्रतिमा की पूजा की तथा प्रतिविद्या का निवारण करने वाली 
पूजनीय प्रज्ञप्ति विद्या को लक्ष्मण ने सिद्ध कर लिया । पवित्र सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखर पर सुग्रीव 
ओर हनुमान्‌ ने भी गरूजनो की विधि से आराधित नाना प्रकार की विद्यां सिद्ध की । 


घत्ता-भरतकषेव के अद्वितीय गिरिशिखर पर दरूसरो ने स्मरण (आराधन) से विदय 
सिद्ध कौ । सूयं गौर चन्रमा की काति से समृद्ध देविां प्रणाम करती हुई आई । 


मर सठ महपुरषो के गुणालक्ारो घे युक्त इस महापुराण मे, महाकवि पुष्पदत द्वार 
विचरित तया महाभव्य भरत द्वारा अनुपरत महाकाव्य का वालि-निधन 
एव राम-लक्ष्मण-विदया-साधन नाम का पचदत्तरवां 
परिच्छेद समाप्त इभा 1 


2, ¢ पापु । $ ¢? घर । 4, 4? परवियमुस् । 5. 4? विज्जा । 6. ^ मिरिवरहे। 7 ए वालिभिहण! 


छहत्तरिमो संधि 


राहवेलक्वर्णाहि जय्जयधोसेण जयाणड ॥ 
उप्परि दहमुहृहु आरूरिवि दिण्ण पयाणउ [प्र्‌ <~ 


1 
मलयमजरी"-‹उद्विमो रदो विविहतुरसदौ भग्गवदरिधीरोः ॥ 
चलियस्ताहणाणः तुर्यवाहणाण कलयलो गंहोरो ॥छ॥ 





संचल्लति" रामि महि कपडइ धरभरणमिउ ण फणिवेह जपद्‌ 

गयपयकूडियः कुहिणि मय॒पके दुर्गम भावई कयजणसंके । 

रह रहंगगहदारियविसह्र महिहूर दलिय मलिय मय वणयर । 

पवणवसेण वलियण विलुलियधय हयमृहफेणसलिलपसमियरय । 

वरभडथडचुण्णीकयमहिरुह्‌ सेण्णाउण्ण सगयणासामृह्‌ । 

सोसिय सरि सर गिसुढिय जलयर असिविष्फुरणगसिय ससिदिणयर। 10 
चछिहृत्तरवी संधि 


राम ओौर लक्ष्मण ने जय-जय घोष के साथ दशमुख पर क्र द्ध होकर जयशील प्रस्थान 
किया। 


जिसने णत्रूका धैयंनष्टकर दियाहै ॥ विविध तूर्यो का शन्द तथा चलती हुई 
सेनाओ ओर अद्व-वाहनो का गभीर कल-कल हुमा । 

रामके चलने पर सेनार्कापि उठती है। धरा के भार से नमित नागपति कुछ नही 
बोलता । हाथी के पैरो से क्षुब्ध मागे लोगो को शका उत्पन्न करने वाली मद.पक से दुगेम 
प्रतीत होता है । रथो के चक्रो की गति से विषधर कुचले गए । पहाड चूर हो गए । मृग ओर वन- 
चर मद्धित हो गए । हवा के कारण ध्वज मुड गए ओर फट गए । घोडो के मुख के फन रूपी जल 
से धल शात हो गई । श्रेष्ठ योद्धाओ की घटाओ से महीरुहे (वृक्ष) चूं -चृणं हो गए । माकाश 
सहित दिशागो के मुख सेना से अपरित हो गए । नदियौ ओौर सरोवरो का पानी सूखे गया । जल- 

(1) 1 ^? मलयमजरी णाम ¡ 2 ^ °वहरिवौरो 13 ? 25 कथपसताहणाण एण चक्लिय, 
1 ाण्छछ कयप्ताहणाण ए छशा धात्‌ 7 शत्त्णव [शत । 4 ^ सचत्लतरामे । 4 42 श्बुदप्र, 
हट क चुडिता वा 98 21 6 ^ चलिय । 
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रसिय भएण णाद सयणायर धिय देविद विसटृल कायर । 
देसु बिलधिवि रणरहसुब्धड्‌ खधावारे धरिवि जलणिहितड्‌ 1 
आवासिउ सचारिमभवणहि कताकर्ताि रइरसरम्णहि । 
असियसियारणपीयलहरियहि सोहइ वहुहूसहि वित्थरियदहि। 


घत्ता--सिमिर' सुहावणड परतरुणीसोहाखडणु* ॥! 
मेदणिकामिणिहि ण पचवण्णु" तगूमडभू"" ॥1॥ 
2 
मलयमजरी--रयणकतिकेत मयरकेउवत विजयलच्छिवास ॥ 
सायरस्स णीर ण विमुक्करमेर रोहि दसास ॥छ॥ 


गज्जिड परबलु दुद्धर दिद चारएहि दहवयणहू सिद्रुउ । 

हणुमतेण तरुणिकमणीए सहु णियभायरेण सुग्गीवे । 

रामु रामरमणीरः रमाह खम्गपसाहियसयलवसुधर । 5 
अच्छद सायरतीरि णिसण्णड अज्जु केल्लि दुक्कड आसण्णउ 1 

सज्जणु अहिणवजलहरणीसणु त णिसुणिवि विष्णवद्‌ विंहीसणु 1 
विणविवसुः बरखयरपहृत्तण्‌ भुवणभायणिम्मलजसक्ित्तण्‌' । 

फार लच्छिदेव वि घरि किकर कवणु गहण तुह किर पायड णर । 


चर नष्ट हो गए । तलवारो के वि्फुरण से चन्द्रमा गौर दिनकर ग्रस्त हो गए । समुद्र मानो भय 
से चिल्ला रहा था । देवेन ठगा हुभा ओर कायर रह गया । युद्ध के उत्साह से उद्भट उसने देश 
का उल्लघन कर समुद्र के तट पर पडावे डाला । चलते हुए घरो में उन्हे ठहराया गया, काताओोसे 
सुन्दर, रतिरस से रमण, काले सफेद अरुण पीले ओर हरे भनेक विस्तृत तम्बुभो से वह शोभित था । 

घत्ता-शवू-स्त्ियो के सौभाग्य का खडन करनेवाला वह्‌ सुहावना शिविर एसा प्रतीत 
होता था मानो - रती रूपी कामिनी का पचरगा शरीरमडन हो । 

(2) 

रत्नो कौ काति से सुन्दर, मकरध्वजो से युक्त, विजय रूपी लक्ष्मी के निवास, सागर का 
जल एेसा ज्ञात होता है मानो मग्रदिष्टीन रावण को अवरुद्ध कर दिया गया ह । | 

शतर-सैन्य गरजा, वह्‌ कठोर दिखाई दिया, दूतो ने जाकर रावण से कहा- स्रियो क लिए 
सुन्दर लक्ष्मी को धारण करने वलते तथा अपने खड्ग से समस्त वसु धरा को सिद्ध करने वाले 
राम हनुमान्‌, अपने छोटे भाई गौर सुग्रीव के साथ सुद्र के किनारे ठहर हुए भाजयाकलमे 
वह निकट आ जाएंगे । यह्‌ सुनकर अभिनव मेष के समान स्वर वाला सज्जन विभीपण निवेदन 
करता है-एक तो विनमि वश, रेष्ठ बरियाधर, सपूणं पृथिवी पर निर्मल कीति, प्रचुर लक्ष्मी 
रभे देव अनुचर, पिर व प्रात नर तुम्हारा वया हुम करा रे है ? मति मा न जति हए उनक 
7. 4 सविर 8 ^? खडणड 1 9 4 परचजग्णु ¦ 10 ^. मडणंड । 


(2) 1 ¢ रोहिमो। 2 «^ रमणीयरमाहृर! 3 
€? विणमिवसुध्र । 4. ^ भरवण 
£ भुवणभाई पिम्मलु 1 5. ^ वर ककर । ` + 
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एतु ण एतुण्होतु कलदप्पिय सगरि तुह कहवालद्चडप्पिय । 
णिहिल जति तिमिरं व दिवसयरहु पड़ होते कहि दिहि रिडणियरहु । ^ 
एक्क जि दोस" णवर परमेसर ज पड वाहिय परणारिहि कर। 


घत्ता- परइ तित्ति ण वि रइ पसरई वद सगहु ॥ 
परव्रहुरत्तमणु परि वडई दिर्णोह ियगहु ॥2॥ 


3 
मलयमजरी-मयणवणियचित्तो परप्रधिरत्तो मरइ साणुजधो ! 
पडई णर्यरधे" सत्तमे तम॑धे वद्कम्मबधो ॥छ॥ 


विसह्रसुरणरविरद्यसेवहु धीरहु वसुसंखावलएवहू । 
हरिवाहिणिविज्जारहवाहह भीमगयाहुलमुसलसणाहहु 1 
वज्जावत्तसरासणहत्यहु दिज्ज घरिणि"देवे काकुत्थहु । = 5 
चक्कपसूदइ ण चगउ दावद लव्खणु वायुएड मह भावद्‌ । 

अण्णहुः किक्किधेसु ण रप्पद् अण्णहु कि रणि वालि समप्प्द्‌ 1 

अण्ण मरुद्‌ घर मावद्‌ किं पण्णत्तिविज्ज परिधावद°। 

अण्णहु पंचयण्णु किं वज्ज अण्ण एव कि च्छि छज्जद । 

अण्णे धरणिधेणु किह वज्दादइ गारूडविज्ज ण अग्णहु सिज्छदई। 10 


वल खंडित हो जाएगा 1 युद्ध मे तुम्हारी तलवार से वे आहत हे! वे तुम से उसी प्रकार चले 
जाए जिस प्रकार सूयं से भ धकार हट जाता है । है परमेश्वर, परन्तु केवल एक दोषटहै किं 
तुमने परस्त्री का हाथ जो पकडा । 

घत्ता--तृप्ति पूरी नदी होती भौर रति प्र्नारित होती है, वाच्छा सग्रह करती है । इस 
प्रकार परस्व का रमण अपने ही शरीर के अ गो पर पडता है ] 


(3) 

काम मे आसक्त चित्त गौर परस्त्री मे रक्त, पुत्र-कलत्रादि से सहित जिसने कमं वाधा है 
एसा मनुष्य तमा नामक्र सातवे नरक मे जाता है। विषधर-सुर ओौर मनुष्यो केद्वारा जिनकी 
सेवा की जाती है, एसे धीर जाठवे बलदेव लक्ष्मण-सेना गौर विद्याधर, सेना का सचालन करने 
वाले भयकर गदा, हल भौर मूसलौ से सनाथ, जिनके हाथ मे वजवतं धनुष है पसे राम को,हे 
देव, उनकी गृहिणी दे दीजिए । चक्र की प्रभूति (उत्पत्ति) मे अच्छी नही लगती । लक्ष्मण ओौर 
वासुदेव मूद् अच्छे लगते है । किष्किधाका राजा किसी दूसरे से अनुराग नही करता। क्या 
यद्ध मे वालि किसी दूसरे कै लिए समपेण करता ? हनुमान्‌ क्या किसी दूसरे के घर आताहै भौर 
क्या प्रज्ञप्ति विद्या दौडती है ? किसी दूषरे से पाचजन्य वजता है ? लक्ष्मी से क्था कोई दसरा 
शोभित होता है ? किसी दूसरे के हारा धरती खूपी धेनु क्या बाँधी जाती है ? गारुड विद्या किसी 
दूसरे के लिए सिद्ध नही हो सकती । परवधू इह लोक मौर परलोक मे पराभव करने वाली होती 
6 यतु । 7, ^? णवर दोषु । 

(3) 1 ^ णरदइरघे । 2 ^ णिज्जाहुर° 1 3. ^ दिज्जई { 4. ^९ देव धरिणि!5 ^ जण्णुबि। 
6 ^ परिहावद। 
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प्रवेहु इह पर परिहवगारी अण्णु वि जाणड्‌ धूः तुहारी 1 
केवलिभासिड देव ण चुक्कद्‌ देहि नलहु जा णियद्‌ ण दुक्कड्‌ । 

घत्ता-जपद्‌ दहवयणु भो" जाहि जाहि जई भीयड ॥ 

पूरइ आहयणि भड्‌ कूभयण्णु मह वीयड । १1 
4 
मलयमजरी--रे विहीसणत्तं कि तए अजूत्त मुयसु महिणिवासः ॥ 
हीणदीणवेसो चरणघृलियकेसो जाहि रामपास ॥ छ! 

हउ किरपुणु परिवाडिग ण जाणमि जा*ण समिच्छद्‌ सा णउ माणमि । 


एण मिसेण दत्तपहूविमलद खुडमि रामलक्वणसिरकमलई 1 

तणुसीयदऽ दतहः मलु पिष्ट विणु सीय महु कि ण पयः 5 
ता पणवतु तु हे्रामुहू कसणाणणु ण गन्भिणिउरर्हु । 

छेउ गिहालिउ वधूसणेहहु" णिग्गड वधु गउ णियगेहहु । 

मंतिमर्हहि मंतु अवलोडउ भायरेण मणु णिच्छह ठोइउ । 

एड रहगु खगिदणिसुभख जायउ'” णाइ करुलीरहु डि । 

हा रावणु जियतु णड पेक्छमि परह जति णियकुलसिरि रक्खमि। 10 
वलवतइ विवविख असहायह्‌ तप्पएमु"" भल्लारउ रायह्‌ । 


इय चित्ततु णिसिहि णीसरियञ दिदृ्टु समुह. तेण जलभरियउ । 


है । ओर फिर जानकी तुम्हारी कन्या है । हे देव, केवलज्ञानी का कहा हुंभा कभी चूकता नही । 
जव तक तुम्हारी नियति नही पहुंचती, तव तक आप वलभद्र के लिए सीता देवी सौप दे । 

चत्ता--तव रावण कटूता है--अरे तुम उर गए हो तो जाभो-नागो, युद्ध मे मेरा दूसरा 
योद्धा कुम्भकं काम्‌ मे आएगा । 


(4) 

रे विभीषण तूने अनुचित वात क्यो कही ? तु इस धरती का निवास छोड दे। हीन्‌-दीन 
वेश मे पैरो तक अपने केश फंलाए हुए तु राम के पास जा । 

मै क्या फिर परिपाटी नही जानता? जो स्त्री मूञ्ञे नही चाहती, उसे भै नदी मानता। 
इस वाने दातो की प्रभासे विमल राम ओर लक्ष्मण के सिर-कमलोको काट लंगा) तणकी 
सीकसे दातो का मलनप्टहौ जाएगा बिनासीताकेमेराक्या नही होगा। तव प्रणाम करता 
हुमा विभीषण मपना मुख नीचा करके र्‌ गया । गभिणी के उरोजो कौ तरद्‌ उसका मुख काला 
हो गया । उसने भाई के प्रेम का अन्त पा लिया । भाई निकलकर अपने घर चला गया । मध्रियो 
की वृद्धि से उसने मनर का अवलोकन किया क्रि भाई ने निरिचित रूप से अपना मन दे दिया है । 
हा रावण, म तुम्हे जीवित नही देगा । फिर भी दूसरे के यहाँ जाती हई अपनी कुललक्ष्मी की 
रक्षा करूंगा । विपक्ष के वलवान हीने पर असहाय राजामो का उसमे प्रवेश कर तेना अच्छा 
है। यह्‌ विचार करते हुए वह्‌ रात्रि मे निकला, गौर उसने जल से भरा हभ समुद्र देखा 

7 एधीय।8 ^ हो जाहि। 


(4) 1 ^ मह्‌ णिवास्र । 2 ^ पुणु कि। 3. 4 पडिवाडि। 4.4जो! 5 ^ त्तणे सीयप्‌ 1 
6 ^ दसणह्‌ । 7 ^ पदटूढई्‌ ! 8. ^ बघसणेहह 19 ^ एह । 10 ^+ जोयड 1 11 ? ततष्पवेन । 
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धत्ता-चचिज्छई चदु जई तो सायरजलु“ ओहटुद ॥ 
पडिवण्णउं गृरुहु आवहकालि ण पिद ।\4॥। 
5 
मनयमजरी--जद वि णिच्चवको देहृए ससंको तो वि एस चदो ॥ 
सायरस्स इट्रौ माणसे पदो कतियादइ रुदो ॥छ॥ 


हउ पुणु खलु चुक्कड मज्जायहि बधृवदरि कि जायड मायहि। 

इय जूरतु जाम णहि वच्चड ता रामह विसारि ससुच्चड्‌ । 

ठेव विहीणु दसण्‌ सग्गइ तुहं चरणारविदु ओलम्गड्‌। 5 
पेक्वु पेक्ख णहि भयउ वदद जिह पडिवण्णु णेहु णो । 

तिह हरिः करि तुह वेण्णि वि पत्थिय तेण दस्षासवित्ति अवहत्थिय । 

ता रामे सुग्गीवहु पेसणु िण्णड आणहु तुरिड विहीसणु 1 

गयते तहि सो वि सुपरिविखख गिर णिन्भिच्चु भिच्चु मोलक्विउ। 
अणेपिणु दाविउ हलघारिहि पणविउं दाणविदकुलवद्रिहि। 10 
ते समाणिड रावणभायरं किड सभासणु सहरिमु सायर] 


घत्ता--चिततु चित्ति मिलिउ जगि पर वि वधु हियगारउ ॥ 
वधु जि परु हवड जो णिच्चु जि वडि्ढियवदरड ॥5॥ 


धत्ता--यदि चन्द्रमा क्षीण होता है, तो समूद्र का जल कम होता है । बडे लोगो की स्वीकृति 
(शरण) आपत्तिकाल मे नष्ट नही होती । 
(5) 
यद्यपि यह हमेशा वक्र रहता है, इसके शरीर मे शशाक है फिर भी यह्‌ चन्र है, सागर 
का इष्ट, मानस मे प्रविष्ट ओौर काति से सुन्दर । 
परन्तु दष्ट हुं । मर्यादा से चूका हुमा, एकी मासे पैदा हुमा भाई का शतु कंसे 
हुमा ? इस प्रकार पीडित होता हृभा जव वह माकाश मे जा रहा धा किं इते मे द्रुत रामके लिए 
सुचना देता हे--है देव, विभीपण अपके दक्षन चाहता है, रंह मापके चरणो सेआलगाहै। 
देखिए-देखिए वह आकाश मे बाया हज है । जिस प्रकार स्वीकार किया प्रेम कम नही होता, 
उसी प्रकार लक्ष्मण ओर भाप दोनो को उसकी प्रार्थनां स्वीकार हो । उसने रावण की वृत्तिका 
तिरस्कार क्रिया है । तव रामने सुग्रीव के लिए भदेश दिया कि विभीषण को शीघ्र ले आगो। 
वे लोग वहां यए ओर उन्होने उप्तकी खूव परीक्षा ली ओर उसे अत्यत निर्भीक व्यक्ति पाया। 
लाकर, उन्होने राम से उसकी भेट करवाई । उसने दानवेन कूलके शत्र को प्रणाम किया ा 
उन्होने (रामने) भी तरू के भाई का स्वायत किया तथा हषं भौर स्नेह के साथ उससे बात- 
+ भ से चित्त मिल गया । दुनिया मे हित करने वाला पराया भी अपना बधुहो 
हो जाता है, गौर नित्य गतरता वटाने वाला भाई भी दुरभमन हो जता है) 
12 ^ सायर जनु} 13 ? ०005 वि शी कानि । 
(5) 1 4ए करि हरि 1 2 ^ तहि जि सो। 


16. 6. 14] महाकह-पुष्फयंत-विरइयउ महापुराण्‌ {159 ` 
स 6 
मलयमजरी--पूरिससोक्गाही अहियदेहवाही' तिव्वदुक्डवट्लि* ॥ 
कुणद्‌ कह" वि भयं सुण्णरण्णजाय ओसह्‌ सुरैरिलि* ॥९॥ 


रावणरज्जदाणु वित्थिण्णञ रामे तासु" तिवाय दिण्णड । 

गय कवय वासर तहि जइयह हणुए वुत्तु हलाउहु तइयहू । 

दे आएसुण देव णड धक्कमि एवाह लकहि समुह क्कि । 5 
भीमे वाणररूबे वड्ढमि उहमि घरइ भडभडणु" कङ्ठमि । 

सजमि वणड्‌ लवलिदललवड्‌» फलणवियगई पल्लवतवद्‌ । 

ता दसरहसुएण परबलहर । अरिकरिदतधदुदीह्‌ रकर' 1 

कामरूवधर णावद्र सुरवरं तासु सहाय दिण्णं विज्जाहर । 
वाणरविज्जद वाणर होडइवि सयल वि गय लकाउरि जोदविं। 10 
गथणविलग्गदेह्‌ मिरिपहरण वुक्करत वग्गिय मम्गियरण । 
पृवलयवलडइयतर्वरसिल चरणचार्वालियधरणीयल । 
चछिब्बरणास"" दीहुदताणण पिगलणयण छोहभीसावण । 

धाइय पत्त दसासह्‌ पटणु मारुदणा जोडइउ णदणवण्‌ । 


(6) 

पुरुष के सुख को उखाड देनेवाली अधिक देहव्याधि तीव्र दु ख रूपी लता को बढाती है, 
शून्य बन मे उत्पन्न इस सुखद ओौषधी को बताता हं । 

रावण राजा का घमड विस्तृत है । राम ने तीन नार उसे वचन दिया है! जव (वहाँ 
रहते हुए) कई दिन वीत गए तव हनुमान्‌ ने राम से कहा--हे देव, भदेश दीजिए, मै नदी ण्हर 
सकता । इस समय मँ लका के सम्भुख जाऊंगा । भयकर वानर रूप भे अपने को वढाङगा, घरो 
को जलाङगा । योद्धा रूपी वर्तन को निकालंगा । लवली लता से गव्तवित फलो से क्क हुई 
शाखायो वाले प्लवो से लाल-लाल वनो को नष्ट करगा । उस अवसर पर राम ने शत्रवल का 
अपह्रण करने वाल, णनर-गजो के दातो से अपने लम्बे दात धिसने वाले, यथेच्छ सूप धारण करे 
वाले, जैसे देव हो एेसे विद्याधर उसकी सहायता के लिए दिए। सभी विव्राधर वानर-विद्या से 
वानर होकर, लका को लक्ष्य वनाकर गए । उनके शरीर आकाग से लगे हुए थे । गिरि प्रहरण 
करते, वुककार करे इए, कद्ध गौर युद्ध करते हुए, अपनी पृंो से त्वर गौर चटरानो को 
मोडते हए, पैरो के सचार से धरती को प्रकपित करते हुए, चिपटो नाक ओर लम्बे दाँतौ वाले, 
पीले नेत्रो वले मौर कोध से एकदम भयंकर वे दौड़े ओर रावण-नगर पहुंच गए । हनुमान्‌ 
नै नेदनवन को देखा 1 1 


- ~~~ 


। सुरत 
् 1 ५ ५ 
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घप्ता-हरिकररुहवणिउ आलग्गसुरहिणवकचदण्‌ ॥ 15 
वणु महु आवडई ण लच्छि कैरउ जोच्वणु ।।6॥ 


7 
मलयमजरी--रूढभालकद देवदारुमद सूरकिरणवार ॥ 
दिण्णकुसुमवास दिष्वमिहुणवास जणियमयणसार । छ 

इदसरासणेण घणउलमिव णीलतमालणिद्धय । 
वणमजणसुएण लगृले चह वि दिसहि रुदधय ॥1॥ 
सुरकरिसोडचडभुयदडबलेणः चलेण पेल्लिय 1 $ 
मोडियमरहिरुहोहसघटरणचूयचदणरसोत्लिय 112॥ 
ष्करमरकडहकुडयकडयडरवउड्डावियवि्हुंगयः। 
भस्गण वत्लपुट्लपर्लवदलगयमुभुगूमियभिगय ।13॥ 
"णिविडवडालिवदणुम्मूलणविहडावियरसायलः 1 
णिरगयसविसफश्सफुक्कारभयकरसमणिफणिउलं ॥4॥1 10 
चूरियचारचूयचवविचिणिसमिलवलीलवगय,। 
'पायाहयपलोषटवपयचयदलवष्टियकुरगयः ।\5॥ 
दलियलयाणिवासणिण्मासियसु रवरखयररइयुह । 


=-= 

घत्ता--(बह कहता है) मुञे यहं नदन वन लक्ष्मी के यौवन के समान दिखाई देता है कि 

जो विष्णु के नादूनो से रणित है (जो हाथी के नखों से त्रणित है) ओर जिसमे सुरभित 
चदन (चदनवृक्ष) लगा हुमा है । 


(7) 

जो छोरी-छोटी जडो से अवरुद्ध था, देवदार वृक्ष से पूणं, सूर्य कौ किरणो का निवारक, 
कुसुमो से आवासित, दिव्य मिथुनो का निवास भौर कामके श्रेष्ठतत्त्वो से अधिष्ठित था, नील 
तमाल वृक्षो से कातिगुक्त वह एसा लगता था मानो इन्द्रधनुष से युक्त मेष समूह हो । उस 
वन को अजनी के पूवर ने अपनी पृ से चारो ओर से अवरुद्ध कर लिया। परावत हाथी की 
सूड के समान भूजदड के चचल बल से ऽते प्रित किया । भोडे गए वक्षो के समूह के सघषंसे 
उन्न च्युत चदन रससे जो भद्रं हो उटा, जहां करमर कटभ ओर कुटज वृक्षो पर होने 
वाते कंटकट शब्द से पक्षी उडा दिएु गष है, छिन नव पष्य जौर लताओो के दलो पर भ्रमर 
गूनगूना रहे है, जिसमे सघन वट वृक्षावलि एवं रतत चदन वृक्षो के उन्मूलन से पृथ्वीतल विध- 
रित हयो गया है, जिसमे निफलती हुई अपने विष कौ कठोर फूत्कार से मणि सहित नागकुल 
यकर हो उठा है, जिसमे अचार, भास्र, चव, चिचिणी ओौर शात्मलिफली मौर लवग लतां 
चूरितिहो चुकी दै, पैरों के प्रहार सै धरती पर गिरे हए चस्पक वृक्षो के समूहसे हरिण 
समूहं पिच गया है, दलित लतानिवासो मेँ जहाँ सुरो ओौर विद्याधरो का रति सुख नष्ट 

(7) 1. ^? डमु भुय । 2 ^ करम रकुडयकडय, ? करमरकुहडकुडयकंडयं° । 3 44? 
°कडयडसरउद्डा° ! 4 ^ गिवडियडालि”, ? गिवडवडालि०। 5. ^? °रसालय । 6 ^£ °वविचिच्चिणि°] 
व. ¢? श्वपयरयदल० ¦ 8. २ वडिढिय । 
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सुकटिणकरतलप्पमूसुमूरियकीलागिरिगुहामूहु" 1611 
पविमलमणिस्िलायलूत्थल्लणदिग्यञक्खकेतय । 15 
सरवावीणिबद्धवि सियकीलासलिलजतय ॥7\} 
हूयवित्थिण्णताहिसाहाचुयवहुमहुविदुववय । 
पडियकचित्थभगगक्रिणरकेरवीणालम्गतुव्य ॥811 
दुरुढरियविडविमूलुज्ियनिव रणिलीणसावय । 
पडिरवत्तसियरसियविवियाणणवाणरवि रदयावय"” 1191 20 
खडियतु गमडड सिहरुडिडयहंसविमुक्कसहूय "। 
णिवडियणालिएरपालामलफलमालाविमदहुय ॥ 0॥ 
घल्लियसुक्कर्क्छसघटरसमुगगयजलणजालय । 
दडढपियगुपिगडच्छलियफुलिगपलित्ततमालतालय"* ॥ 111 
मुक्कतिसूलसेत्लसरधोरगि सव्वलभिडिमालयः । 25 
धादयभिरडिभगभीसावणभिडिउज्जाणवालय 11121 

घत्ता--विज्जाणिम्मियहि अदभीमहि मायारक्वहि" ॥ 

पावणि वेदियउ रवणणदणवणरक्वहिं 11711 


8 
मलयमजरी--सगरम्मि कुद्धा पमयणएहिः रुढा वृढवीरमाणा ! 
मारिया अणेया जित्तहुरिणवेया रक्खसा पलागा ॥छ॥ 

मा ~~~ 
हो चुका है, जहाँ अत्यन्त कठोर प्रहारो से क्रीडागिरि के गुहामुखो को नूर-चूर कर दिया 
गया है, जो विराल मणिमय चटरानो पर उछलते दिग्गजो भौर यक्षो से सुन्दर है, जिसमे 
सरोवर गौर वापियो मे लगे हुए कडा सलिल यत्र ध्वस्त हो चुके है, जो आहत वडे-बडे वृक्षो 
की शाखायो से च्यूत प्रचुर मधु विदुभो से ताम्र है, जहां गिरते हृएु कपित्थो(कैय) से 
भग्न मिन्तरो के कर मे वौणा कौ तुम्बी लगी हई है, जहां दूर तक उखड हुए वृक्षो की जडो से 
नीचे गिरे हुए विवरो मे पक्षी-शावक लीन है, जहां प्रतिशब्द से त्रस्त ओर वचित्लाते हृए विक. 
सित-मूख वानर चक्कर काट रहै है, जो खडित ऊँची यौर मदित शिखर से उडते हए हसोके 
हारा मुक्त शन्दो से युक्त है, जो गिरे हृए नारियलो कौ शाखाफल-मालाबो से विमद्वित है, जहां 
दण प्रयग लता के उछलते हृए पीले स्फटलिगो पे तमाल गौर ताल वृक्ष परदीप्त ह जो छोडे 
गए त्रिसूल सेल, त्ीरयक्ति, सत्वल ओौर गोफनी से युक्त है, जिसमे दौडकर भृकुटिभगसे 

भयावह उद्यानपालो से चिडत हो गई है 1 ॥ 
घत्ता-वियानिमित अत्यन्त भयकर मायावी राक्षसो गौर रावण के नन्दन वन क रक्षको 

दारा हनुमान्‌ घेर लिया गया! 
(8) 


युद्ध मे करुढ, वानरो हारा अवस, वीरता का दपं करनेवाचे, हरिण का वेग जीतने 


9 ^ 'खरतलषण्य" } 10. ? ०16 बहु । 11, € रसियत्िय । 12. 
तमाल । 14 ^ शन्नडमान्नय । {5 ^? बहभीर्याहि } 


(8) 1.4. एम एहि च्छा । 


% तिहर" ¡ 13 47 0 


महाकवि पुष्यदन्त विरत महापुराण 


[16. 8. 3 

अवरवि आया मायाणिसियर लउडिमुसूडिकू तकपणकर । 
कुडिल वद्धमच्छर इच्छियकलि  जलियजलणजालाकेसावसि । 
गृजापुजरत्तगेत्तुन्भडः दाढाचडतृड पललपड । 5 
दीहदीहजीहादललालिरः परबलपोलिर हृलिर सुलिर । 
ताह रणगणि दाविथरुडहि लग्गा वलिमुह भिरिसिलखडदि । 
सरपृखहि भमररेहि" व मडिय जिह॒ वणि तरं तिह ते रणि खडिय । 
जिह वेल्लिउ तिह अतद्‌ छिण्णड जिह पत्तइ तिह पत्तई' भिण्णड्‌ । 
जिह ताडहलदइ तिह्‌ रिडसीसद्‌ पाडियाई धरणीयलि भीरद्‌ 10 
जिह उज्जाणहु णदुदं चक्कद्‌ तिह रिउरहवरिः भग्गह चक्कड । 
जिह सर तिह विद्ध सिय रिउसर लकाणयरि पदा वाणर । 
घरि घरि चडियं जलतहि पु छहि  गणीसारियड जतणु पिगच्छहि । 
दडढइ णायरभवणसहासड जालाहार व धाहामीसद । 

घत्ता-लगगउ वदरिपुरि हृयवहु हृणुवते धित्तउ ॥ 15 


राहवकोवसिहि ण दुण्णयतणेण पलित्तउ ।8॥ 

वास अनेक राक्षस मारे गद्‌ गौर अनेक भाग खडे हए} दूसरे मायावी निशाचर तकि दी. 
कोत से कोपते हुए हाथवलि, कुटिल मत्सर से भरे हुए, लडाई की इच्छा रखनेवाले, जिनकी 
केशावली आग कौ ज्वालावली से जल रही थी, जो गुजाफल के समान्‌ लाल-लाल नेत्रोसे 
उद्भटथे, दतो से प्रचड मुखवाले, मास फे लपट, लम्बी-लम्बी लपलपाती हुई जीभवाले, 
शत्रु सेना मे चक्कर देने वाले, शूल वाले गौर हृलने वाले थे। तव युद्ध के प्रांगण मे उनके धडो 
को गिराने वाले पहाड के शिलाखडो से सहित वे वानर भिड गए। भ्रमरो के समान तीरपुखो 
से वे शोभित हौ उठे। जिस प्रकार वन मे वृक्ष खडित हो जति है उसी प्रकार वे युद्ध मे बडित 
हो गए। जिस प्रकार लताएं उसी प्रकार उनो आते छिनन-भिन हो गर्ह । जिस भकार पत्त 
उपौ प्रकार उनके वाहन नष्ट हौ गए) जिस प्रकार ताड वृक्षके फल, उसी प्रकार शतके 
भयकर सिर धरती पर भिरे लगे। जिस प्रकार उच्चान से पञु-पक्षी भाग जते है, उसी प्रकार 
शत्रूओ केश्रेष्ठ रथो के चक्र टूट गए । जिस प्रकार सरोवर उसी प्रकार शत्रू, नष्ट हो गए। 
वानर लका नगरी मे घुस गए । अपनी जलती हुई पृष्ठो ते वे घर-घर पर चढ़ गए । पीली भांखो 
वाले उन्होने आग निकाली ओर चिल्लाहट से भरे हजारो नागर-भवनो को भस्म कर दिया, ज्वाल- 
माला की तरह्‌ । 

घत्ता-हनुमान्‌ के दारा प्रक्षिप्त आग शतुनगरी मे जा लगी भानो रधवकी क्रोध 
रूपी आग अन्यायरूपी ऋण से जल उठी हो । 


2 ५ णेत्तसतूब्रह। 3. ^? जीवी! 4 भमरिहि ण, ? धमर ण । 5 ^ प्वद 1६ पत्तद 
7 &०55 वाहनानि । 6. ^ रिञ रहे रहै, 2 रिर रहवरे। 
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9 
मलयमजरी-छदयकेडसोहो णयणचारुयेहो" जणियलोयवसणो 1 
चडडइ गयि धूमो रावणस्स भीमौ दुन्जसो व्व कसणो ॥छा 








धूमतरि जालोलिड जलियउ ण णवमेहमन्न्ि विज्जुलियउ। 
पृणु चि ताड सोहति पर्दहेउ ण चामीयरतरव रसाहुड । 
सदाणियसीमतिणिदेहृड सिहिणा पसरियाउ ण वाहुउ 1 5 
घरसिरकलसु वलते ' छित सरिउणिवासु व पउलिवि चित्त । 
सह्यर छदगामि णउ मुणियड धड परिघोलमाणु किं हुणियख 
उरु ण सज्जणपक्खु विहावई्‌ उड्ढगामि किह" पर्‌ सतावड । 
ममणे जसु होइ काली गद्‌ तहु किर कि" लम्भइ सुद्धी सद्‌ । 
वरमदिरजडियद्‌ माणिक्कड्‌ उह” अछेयपहापदरिक्कइ* । 10 
तेयवतु? परतेउ ण इच्छ सइ जि पटृत्तणु विहवहु वई । 
इज्ज्ञतहि चदणकप्पूरहि पउरमुरहिपरिमलवित्थारहि । 
रयभेमरदर" उक्क्रोदयमयणड्‌ वास्ियाई्‌ सयलद दिसवयणड । 
जिणव रवेसणिसेहकयत्थद्‌" दड्ढईइ मउदेवमद वत्थद्‌ । 

(9) 


रावण के भयकर अपय को तरह काला धूर्या आकाश मे चढता है । छादितकेतुशोभ 
(ध्वज की शोभा को आच्छादित करने वाल, ब्रु विशेष को निरस्छृत करने वाला), धुएं के 
भीतर ज्वालावली इश प्रकार जल उठी मानो नवमेष के भीतर बिजली चमक उठी हो । फिर 
वह्‌ लम्बी ज्वाला इस प्रकार गोभित होती थी मानो स्वर्ण-वृक्ष की शावा हो । स्त्रियो के गरीर 
को पकडने वाली आग देसी सालूम होती थी, मानो उसने अपनी वह्‌ फला दी हो ! जलती हुई 
उसे गृहकलश गिर पडा सानो उसने यपते भत्र, (जल) के निवास सूप (षडे) को जला कर 
फक दिया हो । उसने स्वच्छंदगासी जपते मित्र (वायु) कौ भी कुछ नही समन्ञा ] क्या (वायु से) 
आदोलित ध्वज को दसनिषएु होम दिया ? उग्र सज्जन पक्ष भी अच्छा नही लगता । उध्वगामी 
होते हृए भी बह, दूसरो को वयो सताती है ? जिसके चलने भे गति काली हौ जाती है, उससे गभ 
गति किस प्रकार पाई जः सकती दै ? वह्‌ निरन्तर प्रभा से परिपू शरेष्ठ प्रासादो मे विजडित 
माणिक्यो को भस्म करने लगी! जो तेजवाला होता है वहं दूसरे के तेज को नही चाहता । 
वैभव की प्रभुता वह स्वय चाहता है । प्रचुर सुरभि परिमल विरतारवाचे, जलते हए त 
कषुर से युक्त, भ्रमरो से व्याप्त काम-कुचरहल उत्पन्न करनेवाले सस्त दिशा-मूख सुवाधिव हो 
उठे ! जिनवर के वेष (दिशम्धर्व) का निपेध करे वाले मृदुं कोमल वस्त्र जन गषए्‌। त 

(9) 1 ए चारणेहो 1 2. चते, ? वतवते, त ज्वं 
5. ¢ परवल पेकिद्वि णावद्र वक्कई ¡ 6 ध ध र ५ क 
जिणवरभवणणिसे०, ? जिणव रवेमणिवेम० } 10. ए परिषदं । ~. 


164] महाकवि पुष्पदन्त विरचित भहापुराण [16. 9. 15 


घत्ता-धरदुवार जलद वरपोमरायविप्फुरियडं ॥ 
जालापल्लवेहि ण दीमई तोरणु भरिवडं'” ॥3॥ 
10 
सलयमजरी-दहमुहस्स कम्म मुक्कणायघम्मं जाणिड व कुद्धो ॥ 
उक्कवाणजालं मयद्‌ णं विसाल सि हि सिहासमिद्धो ॥छा। 


होमदन्वरासिउ संपत्त तिलजवघयकप्पासहि तित्तः । 

हृख्टुरंु णं संति पघोसइ दिज्जउः रामहु सीय महास । 

होउ संधि जीवडं महिमाणणु भु जउ लच्छि मविग"दसाणणु। 5 
एत्तहि अग्गिजालं पवियभह्‌ एत्तहि बाणरविद्‌ णिसुभद्‌ । 

माय ण पृत्तहड्‌ समर्गइः जणु हल्लोहलिहुड कहि णिग्गड्‌ । 
भवणायोहृण्‌ करिविं अभग्गड ण वदसाणर जोयहु लग्गड। 

कैत्तिय लकाउरि मद्‌ दड्ढी णं विडेण कामिणि दुवियडढी । 
वाहिरपुरर एम उदैप्पिणु कित्तिमणिसियरणियरं वहैप्पिणु। 19 
चलि, पडीवउ प्रावणि तेत्तहि गिवसइ ससिविरु" राहुड जेत्तहि। 








धत्ता--उत्तम पद्मराग मणि से विस्फुरित गृहरार जल गया । ज्वाला रूपी पल्लवो से 
वह्‌ देषा प्रतीत होता था मानौ तोरण वधा हुमा हो । 


(10) 

कर अग्निने रावणके धमं ओीर न्याय से मुक्त कमं को जान लिया । शिखाओो से समृद्ध 
वह मानो विशाल उक्तट वाणज्वाला छोड़ रही थी । 

तिल जौ घृत ओौर कयास से परिपूर्णं होम द्रव्य-राशि प्राप्त हो गर्द जो मानो हहुरहृहुर 
कर शाति धोपित करती है कि महासती सीता रामको दी जए भओौरसधिहोजाए। महीको 
मानने वाला वह दशानन जीवित रहे ओर अविघ्न भाव से धरती का उपभोग करे। यहा 
अग्निजाल वट्‌ रहा था। यहां वानर समूह नच कररहाथा। मां अपने पुत्र रूपी वतन का 
आर्लिगन नही करती । लोम हडवड़ा कर कही भी चले जा रहे थे । भवनो का आरोहण कर 
अभरत आय मानो यह्‌ देखने लगी कि मैने कितनी लका नगरी जलाई है । मानो विट ने व्यभि- 
चारिणौ कामिनी को देखा हौ । बाहर पुरवर को इस प्रकार जलाकर तथा कृत्रिम (मायावी) 
निशाचर सनूह को नष्ट कर हनुनान्‌ वापस चला जहाँ पर शिविर सहित राम हरे हए ये। 


(10) 1. ^ सित्तउ 1 2. दिज्जहो । 3. ^ होड 1 4 ^ अरविग्षु । 5 ८4 साम । 6 ^ 
वलिठ 17. ^ सिवसत, ? ससिवह्‌ 1 
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धत्ता--भरहे लक्छणेण सहु सीरपामि अवलोदड ॥ 
तेणजणहि सुड सियपुष्फयतु पोमादड ॥10॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापरिसगृणालकारे महाभव्वभरहाण्‌मण्णिएु 
महाकद्पृष्फयत्तविरइए महाकव्वे णदणवणमोडण लकाडाह 
णाम छत्तरिमो परिच्छेमओो समत्तो 1176 


घत्ता--भरत ने लक्ष्मण के साथ राम को देखा ] उन्होने सूर्यं ओर चन्द्रमा के समान अजना- 
पुत्र (हनुमान्‌) की प्रस्सा कौ । 


्रेसठ महापुरुषो के गुणालका रो से युक्त महापुराण मे महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित एव महाभव्व भरत द्वारा अनुमत महाकाव्य मे नदन-वन मोडने 
बर लकादाह्‌ नाम का छहर परिच्छेद समाप्त हषा 1 


~~~ ~-~-~-- ~ 


8. ए गणाऽ लकाडाहू 1 


सत्तहृत्तरिमो संधि 


दगु भजिवि' पुरवर णिङ्डहिवि हणुः गियत्तद्‌ जयसिरिकामे ॥ 
अज्ज वि करि णाव खयरवड़ पुच्छ एम विहीसणु रामे ॥ध्र्‌ वक॥ 


1 
हेला-सो तेलोक्ककेटओः सह कं पराणं ॥ 
धणुगुणरववियंभिय विलसिय सराण ॥छ॥। 


ता भणई विहीसणु भवयणिरीह जई गिरिवरकंदरि वसई सीह । 5 
तो करि कुरंग कि तहि" चरति कायर तह गधेण जि मरति। 
महिवडइग लकहि जइ होतु देव जीवत एति तो भिच्च केव । 
ते जाणिड' तुह वालिहि कयतु रइवदसुग्गीवसहायवंतु । 
जसु भाई अणतु अणतघामु सो विज्जडई विणु कहि जिणमि रामु । 
इय वितिवि होद्वि सुदसरीर इंदई णियरक्वः करेवि धीरु। 10 
आडइच्चपायमहिहरि दसासु थिर विरएप्पिणु अद्रोववासु ! 
जच्छद विज्जासाहुणपयत्तुः णेरतर ्ाणारूढचिततु । 
सतदहृत्तरवी संधि 


वन को भमन कर, गुरवर को जलाकर हनुमान्‌ के निवृत्त होने पर, विजयश्री की कामना 

रखने वेलि रामे विश्रीवण से इस प्रकार पृछा कि विचाधर आज भी क्यो नही आया ? 
(1) 

व्रिघोक > लिए कटक स्वल्प वहे दूसरे (गत्रुमो) के तीयो सहित धनुष-मत्यचा के शब्द 
से विकसित चेष्टा को क्या सहन कर सकता है ? तव विभीषण कहता है कि यदि भय से निरीह 
सिह गिरिवर कौ मुफामे निवास करताहै तो क्था हाथी ओौर हरिण वहां विचरण कर सकते 
है? वे कायर तो उक गधसेहीमरजतेहै। हे देव, यदि राजालकामे है तो अनुचर जीवित 
कंसे लौट सकते हं ? उसने जान लिया कि तुम वालि के लिए यम हो, तथा हनुमान्‌ ओर सुग्रीव 
तुम्हारे सहायक दै । जिमका भाई लक्ष्मण अनतधाम है देसे उस राम को मै विच्याके त्रिना कंसे 
जीत सकता हूं ! यहं विचार कर तथा पवित्र शरीर होकर, वीर इन्द्रजीत को रक्षकं वनाकर 
रावण आल्त्यिपाद परैत पर आठ उपवास कर विद्याओं की सिद्धि मे प्रयलगील तथा 

{1} 1.2 धुजिवि । 2 हणुवणियत्तद्‌ ! 3. वि्खोक्क०, ? तलोक । 4. ^. तहि किम चरति । 
5. ^. जइ महिवई लफहि होतु 1 6 २ तो जाणिउ । 7. 4? णियरक्डणु करिवि । 8 ? सामि । 
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18 


त णिसुणिवि माढत्ताहवेण चिज्जाहर पेसिय राहुवेण ¦ . 
धाइय ते दुद्धर विग्घकारि हलमूसलसवालतिभुलधारिः 
घत्ता-णहि जाइवि दिगयरचरणगिरि मायावाणरेहि कयरावहि ॥! 15 


वेदिड विज्लु व जलहर गज्जणसीलहि दरिसियचाहि 11 
2 
हेला-घोरणीलवष्णया छण्णगयणभाया ॥ 
आहूया चणाघणा सुक्कधीरणाया' ॥छ॥ 


वाजोलिधूलिवहलधयारः गडगडियः पडिय पाहाणफार्‌ 

णिवडिय तडि फोडिय गिरिखयालु वरिसाविउ तक्डणि मेहंजाचु!। 

जलुः घलु महियलु जलभरिउ सयलु पृ ढो आयसवनयणियनु । - 5 
दरिसिड मदोयरिकेसगाह भड्‌ कुभयण्णु फणिवद्धवाहू । 
बधवसिरकमलद तोडियाइ्‌ वच्छयलइ विउलड फाडियाडइ । 

कुड दसासु श्चाणाड ठलिड कहि च्हामु पभणतु चलि । 

इददणा कटिड खगेसरासु प्रमेसर खगमायाविलासु } 

णीेसु वियंभिड एह ताव तहं णिययणियमपच्भदूट्‌ जाव । 10 


ध्यान मे निरन्तर आरूढ़वित्त होकर स्थित है । यह्‌ सुनकर युद्ध को प्रारंभ करने वाले राघवे नै 
विद्याधर भेजे । विध्न करने वाले एव मूसल, तलवार जौर त्रिगूल धारण करिए हुए दुर 
विद्याधर दौडे गये । 
चत्ता--आकाश मे जाकर कोलाहल करते हुए मायावी वानरो ने आदित्यपाद गिरिको 
उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार इन्द्रधनुष का प्रदशोन करते हए ग्ज॑नशील मेधोके द्वारा 
दिध्याचल चेर लिया जाता है। 
(2) 
भयकर ओर नीले रगवाले आकाश भाग को आच्छादित करने वाले, धीर शब्द करते 
इए वे घनीभूत मेव हौ गए। 
चक्तवाति की धूल से जिसमे वहल अधकार है, एेसे पत्यरो (लो) से प्रचर मेष 
गडगडा कर वरसने लगे। विजली गिरी ओौर विघटित हौ गई! मेध ते तक्ष मेवजाल की 
र्षा कौ । जल थल महीयल समस्त जल से भर गए । मदोदरी के पैरो मे लोहे की श्रु खला डाल 
दी । फिर दिलाया मदोदरी के वालो का पकडा जाना गौर कुम्भकणं के हाथो को सपो से गधा 
जाना भार्यो के तोडे गए सिरकमल गौर फाडे गए विशाल वक्षस्थल । (यह देखकर) दशानन 
दढ हो उठा । ध्यान से टल गया । चन्द्रहास कहीं है ? यह्‌ कहता हुमा चला । इद्धजीत ने 
विच्ाघर राजा से कहा--दे परमेकवर, यह्‌ विद्याधरो की माया का विलास है 1 यह्‌ समस्त फैलाव 
(माया का) तव तक कै लिए है जव तक तुम अपने नियम से भ्रष्ट नही होते। तब राजा ने 
9 ^+ सवाणतिसूल 1 


(2) 1 ^ "वीरं 1 2 ए वाउधूलियवहल" 1 3 गयघडिय० 


। 4 ? मोहाः जलयलं 
णहयल जलभरिय । हृजाचु 1 5 ^ जलयत्त- 
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ता राए विज्जादेवयाउ गिज्जञाइयाड णिहियावयाउ। 
आयाउः ताउ पजलियराउ पेसणु महति पणमियसिराड। 
घत्ता--भणु दसकधर धरणिधर हरहु जीड अरिवरहु सणामहु ॥ 
अम्हद बलवत्‌ हरिवलह्‌ तसहु* गवर रणि लक्खण रामह ।।२॥ 
3 
हैला--ता भणिथ महेसिणा जाह जाह्‌ तुम्हे ॥ 
गियभुयजुयसहायया सगरम्मि अम्है ।ख॥ 


सक्कं सीरिहि लच्छीहरासु कि वसणि दीणु भण्णड्‌ परासु । 
एत्तहि इदई अन्भिडिर ताह मायावियाह साहामयाह । 
आवटऽ लोटद जायमण्णु सषट्रड पुटइ वदरिसेण्णु । 5 
दरमनड थोटूदुग्घोट्थट" सूडईः विसटु पडिभडमरटर । 
परिखलड' वल्‌ हणु भण हणइ  उल्ललिति मिल रिउसिरई णद्‌ । 
रुभड्‌ थभड तरवारिधार गिहणडइ' विहुणडइ पवरासवार। 
सीसक्कड फोडड तडयडत्ति मुसुम्‌रदइ छत्तद केसमसति । 
श असिवरई खलतई खणखेणतिः कडियलर्िकिणिउः ञ्ुणुञ्ुणति ! 10 
पदसरद तरद कीलालवारि पडिवक्हु पाडड पलयमारिः। 


(रावण) ने आपत्तियो का नाश करनेवाली विद्या करा ध्यान किया । अजलि्यां वधि हए वै 
विद्यां आई, ओौर सिर से प्रणाम करती हुईं भज्ञा की प्रशसा करने लगी (मांगने लगी) 1 

धत्ता-हम लोग केवल प्रसिद्ध लक्ष्मण गौर राम की सेनाओो से युद्ध मे उरते है । है राजन्‌, 
वताओ किंस महाशत्र, के जीव का अपहरण ककं ? 


(3) 

तव दशानन ने कहा, तुम लोग जाओ-जाओो। अपनी दोनो भृजाएं है, जिनकी सहायता 
से सम्राममें मेँरेसाहं क्यासकटमे लक्ष्मी को धारण करने वाले लक्ष्मण भौर रामसे दीन 
वचन कहे जां ? यहाँ इन्द्रजीत उन मायावी वानरो से चिढ गया । कद्ध वह्‌ शतुसेना को 
धुमाता है, चूर-चूर करता है, उससे भिडता है भौर नष्ट करदेता है, समर्थं ओर दुधैर छ्टाको 
कुचल देता है । विशिष्ट शतुसेना के गवं का नाश कर देता दै । परिस्खलित होता, मुडता, मारो- 
मारो कहकर मारता, उछलकर मिल जाता ओर शत्रूओ के पिर काट डालता । तलवार की 
धवार को रोक देता ओौर स्वभित कर देता । प्रवल घुडसवारो को नष्ट कर चूर-चूर कर देता। 
तड-तड कर भििरस्व्राणो को तोड देता। कसमसते छत्रो को चूर-चूर कर देता । गिरती हई 
तलवारे खनखनाने लगती है, कटितलो की किफरिणिथां रनज्ुन करने लगती है । वह्‌ रक्त के जल 
मे प्रवेष करता ओर तिर जाता। शतरूपश्च पर प्रलय मारि मचा देता । अपने गव का निर्वाह 





6. ^ बणदेवयाउ 1 7. ? म्यउ ! 8 ? तसह धरणे सहु लक्खण 1 
(3) 1. ^ शुगः । 2. ^? साडई ¡ 3 42 पडिवलइ 1 4 ? णिहृणद । 5 ^? खलखलति। 
6 ^? क्रिकरिमियख रणुरुगति । 7. ^ पडयमारि । 
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इदडई णिरत्थ कयवूढगव्व आयासयलि मय पमथ°सन्व । 
घत्ता-विहुरि वि धीरं अविसण्णमणु* ण चल कि पि सुहडहकारहु । 
लकेसर लकि गपि थिख खंधु समोडिडविः° गुररणभारहु 113॥ 
4 
हेला--कयस्डिविग्धविन्भमा कमियगगणभायाः ॥ 
आया राममदिर विविहृखयरराया 1।छ॥। 


ता इच्छियणियणाहसिवेणं हणुमते सुग्गीवणिवेण । 
गिरिसमेयसिहरसिद्धामोः अणिमाइहि रिद्धिहि रिद्धाओ। 

विज्जा परसाहणियाभो केसरिखगवड्वाहिणियाओ। 5 
दिण्णाभो दुल्लंघबलाणं वीराणः गोविदवलाण । 

पण्णत्तीए्‌ रइय जाण रयणमय मणहारि विमाण। 
कूडकोडिसधद्टियचद दिन्व* कद्वयजोयणरद 1 
भित्तिणिरूचियचित्तिः सुरूव वद्धसिणिदधचिधचंदोव । 
रणज्ञणतमणिकिकिणिजालः हेममय तोरणसोहाल । 10 
णाणाविहृदुवाररमणीय पारभियसुरसुदरिगीय । 
आयण्णियणरखयरासीसो अक्खयदहिदोवचियसीसो । 


करने वाला इन्द्रजीत निरस्त्र हौ उठा 1 सारे वानर आकाशं-तल मे चले गए । 

घत्ता-सकट मे भी धीर, अविषण्णमन वह्‌ अपने सुभट होने के उहकारसेजरा भी 
विचलित नही होता । लकेश्वर लका मे जाकर स्थित हौ गया, अपने कधो पर भारी रण-भार 
को उठाने के लिए 

(4) 

जिन्होने शत्रूजो मे विध्न करा विश्रम उत्पन्न किया है ओौर आकाश भाग का उल्लघन 
करिया है एेसे विविघ विद्याधर राजा राम के घर आए। 

अपने स्वामी का कल्याण चाहने वाले हनुमान्‌ ओर सुग्रीव राजा ने, समेदशिखर पवत 
पर सिद्ध की गई अणिमादि ऋद्धि से सयन्न एव दस्रो को सिद्ध करनेवाली सिहवाहिनी गड 
वाहिनी मादि विदयाएुं अलघनीय वलवाले वीर लक्ष्मण ओर राम को दे दी प्रज्ञप्ति विद्या 
द्वारा यान मौर रत्नमय सुन्दर विमान रवा गया जिसकी शरिखरपयित्त चन्द्रमा से सित थी। 
वह दिव्य गौर करितने ही योजन विशाल था । जो दिवालो पर बनाए गए चित्रो से सुन्दर था, 
जिसमे स्तिग्ध ध्वज चदोवा वधा हुमा था, मणियो की किकिणियो का सुन्दर जाल जिसमे 
रनजगुन-नसुन कर रहा था, जो स्वणेमय तोरणो से सुन्दरथा, नाना प्रकारके द्वारो ्े जो 
शोभनशील था, जिसमे सुन्दर देवगीत प्रारभ किए गए ये, देसे उस विमान मे मनप्यो ओरं 
विद्याधरो के आशीर्दा फो सुननेवाले तया अक्षत दही दूध से अचित सिर वाले राम, 
8 ^ पवय । 9 ण विसण्णमणु } 10 ^? समोडिवि । 

(4) 1 4 गयण" 2. ^ भिहि 


रे धिद्धामो । 3. ^? घीराण 1 दिच्वा 
भिक्तणिरूविय । 6. ^? चित्त्रूव ! 7. ^2 सुणृरुणत० 1 ॥# 1. 
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तत्थारूढो देवो रामो हरि हरिसिल्लो भजणसामो। 
दरिसियहयमुसलंकुसपासं भूगोयरसेण्ण णीसेस । 

चलिय गगणे खयराणीय सामिकञज्जि परिरदयजीय । 15 
णाणहूरणविहूसियदेह गयवरद॑तवियारियमेह्‌। 


घत्ता-संदाणिय णहि" ससिदिवसयर पेल्लपेहिलि” जाय खगरायहूं ॥ 
धयछत्तचलतहं चामरहुं हरिकरिरहवरभडसघायह 11411 


5 
दैला-णव णित्तिससंणिहे णहयते चलतं ॥ 
मयगलमयजलेः वल दीसए वहत ।॥8॥ 
करिछाहिहि जलकरिवर विलगग जलणर णरवेरपडिनिवभंगग । 


धावति मयर पलगिलणकामः ह्षस सुसुमार गभीरथाम । 
सीमतिणिपडिरूवई णियति जलदेवयाउ सीस धुणति । 5 
उज्जलमोत्तियभायणधरेहि पवणुद्ध यचलवीरईकरेहि । 

गज्जई समुद्‌. वाहुरई णाइ मरुकपियंगु भयवसु व थाई । 


सायर लधिवि परिहरिवि सक वैदिय विज्जाहुरणि्वहि लक । 
किड कलयलु रणपडहद हयाइ भीरु" चित्तड विहडिवि गया । 
लक्ष्मण तथा प्रसन्न हनुमान्‌ आरूढ हो गए । जिसमे घोडो, मूसलो, अ कुशो भौर पासो का 
प्रदशन किया गया है एसा मनुष्यो का नि.शेष सैन्य चला । आकाशम स्वामी रामके लिए 
प्रोणो की वाजौ लगाने वाली, नाना अस्त्रो से अलंकृत शरीर वाली ओर गजवरो के दति से 
मेघो को विदीणं केरे वाली विद्याधरो की सेना चली । 
घत्ता--भाकाश, सूय, चन्द्रमा स्थित रह गए । विद्याधर राजाभो के चलते ही ध्वजो, छत्रो 
चमरो, घोडो, हाथियो, रथवरो ओर योद्धांगो से सधात से रेलपेल मच गई । 
+ (5 
-. -नव कृपाण की तरह कातिवाते आकाश \ चलता हुमा तथा मदगज के मदजल मे बहता 
हृभा-सैन्य दिखाई दे रहा था। 
~ गजो क प्रतिबिम्बो से जलगज लग गए । जलमानुष नरवरो के प्रतिबिम्ब से भग हो 
गृए ¦ मास खाने की इच्छा से मगर दौड रह थे । मत्स्य ओौर शिशुमार गभीर श्तिवाले ये। 
स्यो के प्रतिविम्बो को देखकर जलदेवियाँ अपना सिर धुनने लगती । उज्जवल मोती रूपी 
पात्रोको धारण करने वाले तथा हवा से कपित चचल लहरो रूपी हाथों से समुद्र गरज रहा था, मानो 
से निमत्रणदे रहा हो । हवा से प्रकपित शरीर वह ठेसा लगता जैसे भयभीत हो । शका छोडकर, 
सुमुद्र को पार कर, विद्याधर राजाओ ने लकानगर को पैर लिया । उन्होने कोलाहल किया 
ओर युद्ध के नगाडे बजवा दिए । कायरो के चित्त भग्न हो गए । सातो पाताल धरया उठे! उन्मार्ग 


8, ? 0705 हरि । 9. ¢ °गहससि° । 10 ^ पैह्लवित्लि । 11. ? जाह । 
(5) 1 मयरायले जले, ए मय रायलजले । 2, & शललिण० । 
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सत्त वि पायालद्‌ थरह्रति उप्ममगलसग सायर तरति । 10 
विसहर भयरसवस विसु मुयति कूचियकर दिसकरि कूक्करतिः। 
दित्तद णक्खततद्‌ ठलढलति शत्लतदइ णहि एक्करहि मिलति । 


घत्ता--वाइत्तयसदसमुच्छनेण सखोहणु जाय तेल्लोक्कहु ॥ 
किं जाणहुं णहि तडि तडयडिय पडिड विवु समियकट भक्कहूु 115 
6 
हेला--ता भूवणुत्तुरडिगिबडणेः कि हओ णिधोसो ॥ 
आहासद दसाणणो गाढजायरोसो ॥छ॥ 


भायर कि सुम्मइ घोर णा किं उड्डड्‌ धूलीरयगिहाउ 1 

दीसद्र महिमउलु महिहरेदिः णहयलु सछ्ण्णड णहयरेहि । 

ता विहसिवि प्भमणडई क्‌ गयण्णु अववरिं देव पडिवक्छसेण्णु । 5 
हा हरि आठत्तड जवुएहि वदवसु जीवि गीवियचुएहि । 

सेरिहु मयमत्ततुरगमेहिः पववद खलियड उरजगमेहि । 


कि तुज्ज वि उप्परि एति" सत्त किं तुह वि समिच्छहि परकलत्तु । 

लद दुक्कडः दीसइ विहिविहाणु भिड़ एवहि पीडिवि रणि क्िवाणु। 

त णिसुणिवि भणं दसाणणेण जीवते मइ पचाणणेण 10 
भे लगे हए बे.उसमे वहने लगे । साप भय के कारण विय उगल रहे थे । अपनी सूंड टेड़ी कर 
दिमाज विधाड रह थे! चभकते नक्षत्र आकाश से गिर रहै थे । आदोत्तित वे आकाश्च मे एकह 
रहे थे। 

घत्ता- वाद्यो के शब्दो के उठने से तीनो लोको मे सक्षोभ फंल गया । क्या जने आकाण़रमे 
विजली तडतडा कर गिरी अथवा चद्र सहित सूर्यं का विम्ब गिर पडा 


(6) 

जिसे अव्यन्त क्रोध उल्यन्न हृभा है, ठेसा रावण पूता है--व्रया एके दूसरे पर स्थित 
भूवनो के गिरने का यह निर्घोष हुमा है? ् 

दे भादयो, यह घोर नाद क्यों सुना जाता है ? धूल का यह्‌ समूट्‌ क्यो उड रहा ह? मही; 
मडल महीधरो से ओर भाकाशतल नभचरो से क्यो आच्छन है ? तव कु भकरण हुसकर कहता है-- 
हेदेव, शत्रुकी सेना आ पहन है । वेद है फ ठ्रिणो ने सिह को आक्रात क्रिया है थौरयमको 
जीवनस च्युत जीवो ने । मदमत्त अश्वो द्वारा महिप पेरलिया गया है । सापो ने गरूड को स्वनितं 
कर दिया है । क्या तुम्हारे ऊपर भी शत्रू मा सकता है ? क्या तुम भी परस्व कौ इच्छा छ 
हो ?लो विधि का विधान पूरा होता दिखाई दे रहा रै । लो अव युद्धम कृपाण को पीटित कर्‌ 
भिडो । यह्‌ सुनकर रावण ते कहा-गुञ् सिह के जीते जी शत्र स्पी मृग मिनकर क्या कर लगे ? 
3. ^? रणतुरई । 4.7 भोरहु । 5 ^ वुक्करप्ि, ? कुदरुवति 1 


(6) 1 ^ 'तकदिभिचदे, ? (तुरुडिगिवदणे । 2. ^ महिषे, ए मिय । १ ^ मयमत्त1 
4 हति । 5. ट्यड । 4 
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अरिहूरिण मिननप्पिणु कि करति असिणह्रशञडप्यियण धुड मरति) 
धवः पावेउ भुकिखिय पलयमारि पहणाविय लहु सणाहभेरि । 
धत्ता--विरसतइ णरकरयलहयई तरद णाइ कहति दसासहु ॥ 
राहवहु सीय णड दिण्ण पड कि उक्कटिउ वइवसवासहु 116॥ 
7 


हैला--कंचणकवयसोहिभो णवतमालवण्णो ॥ 
सन्ञारायराइओ णं घणो रवण्णो ॥छ॥ 


सणन्कमाणु रिउतासणेण भड्‌ सोहइ दिव्वसरासणेण । 

असिविज्जुद्‌ विमलह विप्फुरंतु जीविययर जीवणु जगह दितु । 

भुं को वि णिहालइ वाणपतत लइ एयहु एवहि रिउ जि पतु } 5 
भ्‌ को वि पलोवड्‌ तोणुम्मु ण रणसिरिऊलूजुयलुः रम्‌ । 

भड को वि मुयद सणाहभार्‌ किं कासु वि रुच्चइ लोहसारः। 

कासु वि पसरद्र ण पुलदयगि सो फट्‌ पिसुणु व सुयणसगि । 

किं धणुणा कयवहुसकएण चरणेण वि आाहववकएण । 

भड को वि भणड़ हृ कोतवाहु कोते वाहमि" रिउरहिरिवाहु*। 10 
मायंगक्‌ भू गिच्िक्‌ भूः जेव हुड फोडमि अज्जु गयाद तेव । 


मेरी तलवार रूपी नख के ज्ञपटे मे पडकर वह निरिचत रूप से नाश को प्राप्त हो जाएगा । भरखी 
महामारी तृप्ति को प्राप्त होगी । उसने शीघ्र प्रस्थान कौ रणभेरी बजवा दी। 


घत्ता-मनुष्यो के हाथो से हत गौर बजते हुए तूयं मानो रावण से कह रहै है कि तुमने 
रामं की सीता नही दी, तुम यम के निवास के लिए उत्कंरित क्यो हो ? 


(7) 

स्वणेकेवच से शोभित नव-तमाल वृक्ष के समान वर्णेवाला रावण एेसा लगता था मानो 
सध्यारागं से शोभित सुन्दर वन हो । शत्रु को त्रास देनेवलि दिव्य धनुष से तैयार होता हुमा वह 
सुभट शोभित हो रहा था। विमल तलवार रूपी बिजली से चमकता हुमा तथा मेष की तरह जीवन 
(आवृत्ति ओर जल) देता हुमा कोई योद्धा वाणपु ख देखता है कि लो इससे अभी शत्रु प्राप्त 
हुं 1 कोई सुमट तरकस युग्म को इस प्रकार देखता है मानो रणलक्ष्मी का सुन्दर उस्युगल हो । 
कई योद्धा कवचभार को छोड देता है । क्या किसी को भी लोहभार अच्छा लगता है ? किसी के 
पुलकित शरीर मे वह (कवच) प्रवेश नही करता, सुजन का सग होने प्र वह दुष्ट की तरह नष्ट 
हौ जाता है । बहु (बहुत, वधू) की आश्षका करने वाले धनुष से क्या ? युद्ध मे वक्तं चलने वाले 
चरण से कंया ? कोई सुभट कहता है किम कत धारण करता हः कोतसे मँ शत्रु के रूधिर को 
प्रवाहित कहग । निधिथो के वड़ो कौ तरह म आज गदासे गजकुभो को फोड-मा। कोई सुभट 


6. 44 °गहेयर° । 7. 4 धुड, ? धड, ए घव श्मात &1088 तृप्तिम्‌ । 
(7) 1 2 शउल्बुयरम्ु । 2. ^? लोहभार । 3. ^ याहमि। 4 ¢ श्वाहु । 5 4 कुभणिहि 1 
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भड्‌ को वि भण्‌ महिषत्तियाद्‌” दक्खालमि थूलं मोत्तियाई । 
अवर वि करिरयणह देमि हतु णियणिवरिणमेत्लाविणसमत्थु । 


पत्ता-दहवयणहुं णिच्च विरत्तियदहि फो वि भणई हियवउं सता्वमि ॥ 
अणरसियहि सीयहि तणिय तणु राहवेरत्तकुसु भद रावमि ॥7॥ 15 


४ 


हैला--आरूढा महासवारवाहिया तुरगा ॥ 
कचणसारिसन्जिया" चोदया मयंगा ॥ख॥ 


परवणपहयविलवियधयवडः विं चिहुजाण्जेपाणसकड । 
सयडचक्कचिक्करणपडिरवे वद्धरोसभडभिउडिभद्रव । 
विप्फुरेतकरवालधारय हणु भणत दुक्कासवारंय । 5 
पणवतुणवक्षल्लरिमहासरः चित्तछत्तछण्णवरतर । 
चलियधूलिमइलियदिसासुहं पलयकालकालम्गिसणिहं । 
इदचंदणादंदतासणः णं कयतरायस्य सासणं" 

णिग्णय बल वहूलकलयलं रहियणहयलं पिंहियमहियल । 
दुमुदुमतरणहसमदूलं" जायय च पडिसुहडगोदलं । 19 


कहता है--धरती पर पडे हुए स्थूल मोतियो को म भाज दिखाङंगा भौर फिर मै अपने राना 
के ऋण को छाने मे समर्थं गजरत्नो को दूंगा । 

घत्ता--कोई कहता है-नि्य विरक्त (विशेष रूप से रक्त) रावण कै हृदय को म सता- 
ऊगा भौर अरसिक (असक्त) सीता के शरीर को राधव के लाल कुसुभ रग से रजित कस्गा। 

(8) 

महान्‌ अश्वारोहियो द्वारा सचालित अश्वे चल पडे (आरूढ हो गए) । स्वणं की काटी 
से सज्जित हाथी प्रेरित कर दिये गए । जिसमे हवा से आहत ध्वजपट अवलवित है, जो विविध 
यानो भौर जपानो से व्याप्त हे, जिसमे गाडियो के चेको के चिक्कार का प्रतिशब्द हो रहा है, जो 
बद्धरोष योद्धाओ कौ श्रकूयियो से भयकर्‌ है, जिसमे तललवारो की धारां विस्फुरित है, मारो- 
मारो कहते हृए अदवारोही पहुंच रहे है, जिसमे प्रणव तुणव व क्षल्लरौ का महाशब्द हो रहा 
ठै, जिसमे चित्रःविचित्र छत्रो से आकाश ाच्छादित है, जिसमे उडती हुई धूल से दिशामुख मैले 
है नो प्रलयकाल की कालाम्नि के समान है, जो इन्द्र, चन्र ओौर नगेन के लिए त्रास दायक ह 
मानो यमराज का शासन हो, जिसमे अत्यन्त कोलाहल हो रहा है, जिसने आकाशतल को 
आच्छादित कर लिया है ओर पृथ्वी को ढक लिया है, जिसमे युद्ध के मृदग डम-डम वज्‌ रहे है 
जिसमे प्रतिभटो की तुमुल हषैष्वनि हो रही है । तलवारो के आधात से जहाँ सिर छिन हो नुक 





6 ? महियत्तियाई ! 


(8) 1  -सारसन्जिया । 2 ^, 'हयपविलविय०। 3 ^ पवणर्णयः ू 
य" 14. 4 
5, ए गरासण ! 6. ^ °मदल 1 4 दणुददतासण। 
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खगगघायविच्छिण्णसीसय हकरतभूभंगभीसय' 
कोतकोडिसघटपेत्लियं वणगलतक्रीलालरेल्लिय । 
विचलियतगुप्पत्तचरणय* =, , हयगयासणीदिण्णकरणय० । 
धत्ता--पणवियराहवरामणपयई सीयाकारणि अमरिसपुण्डइ ।। 
अन्भिटद गिरितरुवरकरदइ मायावाणरणिसियरसेण्णइ ।18॥ 15 
9 


हेला-मतमुग्रमूसटिहिः णिहयरवरग ॥ 
जाय दडसजुयं दररमूक्कभंगं ।।छ।। 
रहिए" रिय तुरएहि तुरय रणि रुद्ध एतः दुरएहि दुर ! 


पायालहि बुरपायाल खलिय कमसचालेण" धरित्ति दलिय । 
हरिखुरखणित्तखडमण सरु उद्विड धूलीरड पय धरतु । 5 
आयासचडिड, ण पुणु" , संताविर ते पिहिड भाणु। 

चवलेण सुद्धवंसहु कएण णिवेडंतु णिवारिड ण धएण। 

दसद पुर कविलंगु केव छत्तारमिदि मयर जेव । 


है, जो हृकार करते हुए भूश्रगों से भयंकर है, जो कोत परम्परा के सधट से प्रेरित दै, जिसमे 
धावं से रिसते रक्त की धारां है, जहां गिरी हुई भतो मे पैर उलज्ञ रहे है, तथा अर्व गौर 
गजों के आसनो पर शस्त रे हुए है ठेसा सैन्य निकल पड़ा । 

घत्ता--जिन्होने राघव ओर रावण के चरणोभें प्रणामक्िया दहै, जो अमषसे भरी हद्‌ 
थी, गिरि तथा तरूर जिनके हाथो मे है, एेसी मायावी वानरो भौर राक्षसो की सेनाएं सीता के 
कारण युद्ध मे भिड गर्ई। 

(9) 

कषस, मुद्गर ओौर मूसंडि शस्त्रो के द्वारा जिसमे श्रेष्ठ मनुष्यो के अग आहत हए है तथा 
जो विधटन से मुक्त है, एसा दडयुक्त युद्ध हुमा । 

रथिको (सारथयो) से रथिक, तुरगो से तुरग भौर गजो से गज अते हए अवरुद्ध कर 
लिए गए । पैदल सैनिको के द्वारा पैदल संनिक स्खलित (पराजित) कर दिए गए! पैरोके 
संचालन से धरती दलित हो गई। धोडोके खुरो रूपी वनिनो दारा खोदा गया धूल समहं 
पैरो से लगता हुभा उठा मानो आकाश मे जते हुए पृथ्वी के प्राण हो ! सतापकारी होने से उस 
धूल ते सूयं को ठक लिया । शुद्ध वश के कारणः, चंचल ध्वज ने (अपने ऊपर) जमती हुई वूल' का 
निवारण किया । सफद ओर कपिल अगवाली वह एसी लगती है जंसे छतो रूपी अरविन्दो का 


¶ ए भीमय । 8. 4? विवलियत' । 9. ? गयस्षिणी°। 

{9} 1 ^ क्षसमु्लमूसुर्दिहि णिहि । 2. & ररणा । 3. 4? यत 1 4 ^ ^ चारेण । 
5 4 ण ख मरतु ! 6 ^ भावासि चडि । 7. 4 श्वाणु । 8 4 सताउ करतु विणिर्हिख भाणु, 
? सतावे करते पिहिड भाणु । 9. पुर । 
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खुप्पड मयथिष्मिरि करिकवोलि भणु को ण विलगगइ दाणसीलि । 
महुयर पडिवक्खीहुयड तासु कि पिच्छं फेडड चियदिसासु । 10 
जपाणि गवक्वहि पसरतु पररमणिथणत्थलि मदथतु । 
रॐ* भ्रावइ महू" ग बीड जार ते छादउ दहमुहवहुवि यार" । 
असिसलिलि णिलीणु ण पंक होद चमराणिलेण उत्ललिवि जाइ । 
भउडग्मि पडतु जि कु उलासु धावद मेह व रविमंडलासु । 
मदइलई मडलियह्‌ उरपएम ढक सियहारावलितिलासु । , 15 
घत्ता--रयमेलड मदइलिवि भुवणयलु कलिकालेण समाणउ ॥ 
करिगिरिवणणिज्जरवियलियहि" सोणियजलवाहिणियहि लीणउ ॥9॥ 
10 


हेला-जा कोट पलोद्टिय कवडवाणणेरेहि ॥ 
ता रविकित्ति णिग्गभो सहु" सककिकरेहिं ।18॥! 


तथो तेण भूमीससेणाहिवेणं पिसक्कासणुम्मुक्कजीयारवेण । 
रहव्येण सामत्थधत्थाहिएणः तमोह व्व सारगतिबकिएणः । 
विहिज्जतकधच्छिरः' चिणष्णमु इ रसालुद्धभेरुडखनज्जतरड । 5 


सकरद हो । वह मद से गीले हाथी के गडस्थल पर जम जाती है । वतागो दानशील व्यक्ति से 
कौन नही लगता ? भ्रमर उश धूल का प्रतिपक्षी (शन) हो गया । क्या वहु मपने पच से दिशामुख 
मे व्याप्त उसे हृटाता है ? जपानों ओर गवाक्षो से प्रवेश करता, शत्रुम की रमणि कै स्तनतलो 
पर धीरे स्थित होता हज रज (धूल) मूष्चे एसा लगता है मानो दूसरा जार हो 1 उसने रावण 
की पत्नी के विकार को आच्छादित कर लिया । तलवार रूपी जल मे लीन वह पक नही होता । 
चमर की हवा से शिथिल होकर वह्‌ चला जाता है। मुकुटो के अग्रभाग पर पडता हुमा रज, 
क उलो पर इस प्रकार जाता है जसे सूयंमडल पर मेष जा रहा हो (उसे आच्छादित कृले कै 
-लिए) 1 सडलीक राजाओ के उरप्रदेशो को मैला करता है, उनकी श्वेत हारावलि के विलास को 
आच्छादित करता है । 

- _ धृत्ता-इस प्रकार रज समूह्‌, कलिकाल के समान भुवनतल को मैला कर, हाथी ूपी 
परवत के वन-निदवंरो (व्रण रूपी ज्ञरनो, वन के क्चरनोँ) से विगलित रक्त खपी जल की नदी मे 
लीन हो गया । 

(19) 
जव मायावी वानरों ने दुगे को ध्वस्त कर दिया तो (रावेण का) सेनापति अककीत्ि अपने 
अनुचरो क साथ निकला । तव रथ पर स्थित उसने, जिस्म भूपतयो के सेनाधिपत्ति है, जिसमे 
धनषो की प्रत्यया का शब्द क्रिया जा रहा है, जिसमे के गौर सिर छिन हो रहै है, मृड कट चूके 
है, रसक लोभी भेरु्ड पक्षी चड़ वा रह है, नो शूली हुई आतो पे कषसते-हृए सकत गार 
10 2 मा कुष । 11 ए करिकणेलि 1 12. 44 को वि ण गाद्‌ । 13 ^.मदु 
15. एण महु ! 16 ^ दहमृहमुहवियासु । 17. ^? णड । 18, शगिरिवरणिज्र० 1 
(10) { ‰ सह्‌ । 2 ¢ धम्माहिएण । 3. सारगरचिघकएण । 4, ^ “र्पणच्छिर 1 5. ¢ तुडं । 


14. & णड भावद } 
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लवंतंतवेढतयिप्प॑तरत्तं सदप्प दुरप्पोहछिन्जतछत्त । 

भिड़ंत पडत रुमरारत्तणेततं समुन्भूयपासेयधाराहि सित्त । 
गददुग्गदतरगभिज्जंतगत्तं दिशासु विसंत वसातुप्पलित्त । 
गयाधटटुणुदुग्िजालापलित्त थिस्तेण साहारियासारमित्त। 
समप्पंतदच्छं सरुत्धिण्णवच्छं महाघायमृच्छाविणिम्मीलियच्छ | 10 
विरुन्रतजुज्ञतपादक्कचड सकोदडकड कय खड्खंड । 

वराहिदमाणेहि वार्णेहि श्ट? रणे रामएवस्य सैण्ण णिरुद्ध 


घत्ता-तहुपरवलु किमिण्‌"" व मोसरिउ मगगणवदु धूलतउ पेक्ख ॥ 
आवरणु करइ तणु सवरइ णवड कलक्तु व अप्प रक्खद 11101 
11 
हेला--ता विज्जाहराहिवो पउरकोवयुण्णो' ॥ 
सण्धो महाभ्रडो भवि य कूभयण्णो ॥छ।॥ 

पहु कभु णिकूभू गमेयसत्ति इद इदाखहु इदकित्ति । 

इदीवरलोयणु इंदवम्मुः इयदेहु सूर दुम्मूहं अगम्मुः । 

महवतु" महामह वुहमुक्वु बलकेड महावलु धूमचक्खु ! 5 


है जो दपं सहित है, जिसमे खुरपो के समूह से छत्र उखाड दिए गए ह, जो लडती भौर पडती 
है, जिसके नेत्र रक्त से लाल है, जो निकली हुई प्रस्वेदधारा से सिचित है जिसमे शीर गजेन्द्रो 
के निकले हए दातो के मग्रभाग से भेद दिए गए ह । दिशायो मे प्रवेश रक्ती हुई, जो चवीं 
सूयी धी से लिप्त है, जो गदामो के संधरषं से उत्पन्न माग से प्रदीप्त है, जिसने अपनी स्थिरता से 
शष्ठ मित्रों को वैं केधाया है, जो सम्पण की इच्छा कर रही है, जिसके वक्ष तीरो से घायल 
है, महान्‌ माघातो की मूर्च्छा से जिनकी अखि वंद हो गई हैँ । जो विरद गौर सपर्षरत पैदल 
संनिकों से प्रचड है, ठेसी सेना को धनुष भौर वाणं सहित उसी प्रकार छिन्न-भिन्न कर दिया, 
जिस प्रकार चच्मा अंधकार समूहं को नष्ट कर देता है । श्रेष्ठ नागो के भकार के तीरो से उसने 
रामदेव की सेना को अवरुद्ध कर दिया । 

धत्ता--उसका शतरसैन्य कृपण की तरह, मग्गणविद (वाणो का समूहे, याचको का समूह्‌) 
को व्याप्त देखकर हट गया 1 वहू नववधू की तरह आवरण करती है भौर शरीर को ठकती है। 
अपनी रक्षा करती है । 

(11) 

त्तव प्रचुर कोप से पूरणं वि्याघर राजा रावण तयार हुवा मौर महासुभट कु भकणे भी । 

प्रभू कूभ गौर अम्रमेव शक्ति निकर भ, इन्द्रजीत, इन्द्रायुध, इन््रकीति, इदीवर लोचन, 
इ्रवर्मा, इतदेह, सूर दुम्‌ ख, अगम्य महवत, महामु, वुघमुख, वलकेतु, महाबल, धू म्रचु, 


6. ^ वुरुषप्दि ? बुरप्पोह । 7. 4? °वट्रणुत्थग्गि° । 8 ^+ घराहिडमाणेहि 1 9. ^ विरुद 1 10. 4? 
किंविषु । 
{11) 1. 4. पवर 1 2. ए इदघम्मु 1 3 ? जम्मु । 4. २ महुवतु 1 
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खरदूसणु मउ हत्थप्पहृत्यू सणञ्ज्ञदइ भडयणु रणसमत्यु । 
असिधेणु व केण वि दढणिवद्धः परसासराहारह किर पयद्ध । 
रणदिक्वहि थादवि दिद्विरम्मु केण वि धरियउ गुणवतु धम्म्‌ । 


सधइ समाणसरकोडि केव परलोऽ महद्‌ वायरणु जेव । 
केण वि चित्तिवि णियनृवहु कुसलु रिउकणकडणु कडिढिड मुसनु । 10 
केण वि अस्तिवाणिद णयण दिद मीणा इवं बेण्णि रमति इदु 1 
केण वि दरिसाविड अद्धयदु थिख धररिवि णाद्‌ णहभायच्दुः । 
सगामखेत्तकरणुज्जमेण केण वि हुलु गहिड सविक्कमेण । 
केण वि गहियउ"" फणिपासु सार सोहइ ण सगरसिरिह्ि" हार। 

घत्ता-मायगतुरगविमाणधयरहव रवाहणदूसचारे ॥ 15 

सणद्ध कु द जयलुद्ध भड उन्भड णिगगय णयरदूवारे 1 11॥1 
12 
हैला--अमरसमरभरुव्वहो धिरकिणकखधो' । 


कुलधवलो धूरधरो वइरिवाहुबधो ।छ॥ 


खरदूषण, मद, हस्त, प्रहस्त आदि युद्ध मे समर्थं योद्धाजन तैयार होने लगे । किसी ने जसि को 
धेनू की तरह मजवृती से पकड लिया था भौर उसका प्रयोग परसासाहार (दूसरों की 
सासो के आहार, परशस्याहार-दसरो के धान्य क आहार) के लिए किया । किसीने रणदीक्षामे 
स्थित होकर दुष्टिरम्य डोरी सहित धनुष (गुण सहित धर्म) धारण कर लिया ! वह्‌ 
वैयाकरण के समान बाण कोटि (स्वर कोटि) को स्ाधत्ता है गौर व्याकरणके समानशव्र 
(उत्तर व्ण) का लोप चाहता है । क्रिरे अपने राजा की कुशलता का विचार कर, शत्रु खूपी 
कणो को कूटने वले मूल को निकाल लिया । किसी ने तलवार के पानी मे मत्स्यो कौ तरह्‌ 
रमण करते हए अपने दोनो इष्ट नेत्रो को देखा । किसी ने अ्धन्दु को वताया, जो एेसा लगता 
थामानोआकाशभाग नेही अर्धचन्द्र धारणकररखाहो। युद्ध के क्षेत्र मे उद्यम करतेके 
लिए किसी सुभट ने अपने पराक्रम के साथ हल ग्रहण कर लिया! किसी ने श्रेष्ठ नागयाशले 
लिया जो मानो युद्धलक्षमी के हार की तरह शोभित था । 


घत्ता--दहाथी, घोडा, चिमान-ध्वज मौर रथ श्रेष्ठ वाहनो से, जिसमे चलना मूदकिल है 
एसे नगरदरार से क्र ढ सनद्ध गौर जय के लोभी वे उद्भट सुभट निकले 1 


(12) 
जो देवमुद्ध का भार उठाने मे समर्थं है, जिसका कथा स्थिर ओौर घर्षण निह से युक्त 
है, जो कुल-धवल है, धुरंधर है, जो शनुमो के वाहुभो को वांघने वाला है, जो रल्नो से निमित 


~-~---~----~------~ 
$ «^ दड्ढणिवद्ध । 6 ‰ पद्ध । 7. 4? °णिवहु । 8. ^ए गहराई चदु, ए णहभायचदु एप ९1०85 
सादृश्य, ¶ णहभायछदु नभोभागसादृश्य । 9. ए गहिड विक्रमेण 1 10. 447 लदयड । 11. ^ संगर) 
(12) 1 ^? पिर! 
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सथणणिम्मवियरयणियरधयभीयरो 
'विक्कमक्कमियमदहिवलयगिरिसायरोः। 
पवणवइसवणजमवरुणवलभजणो 5 
असुरसुरखयरफणितरुणिमणरजणो । 
ग्रलतमपडलकालिदिजलसामलो 
सुरहिमयणाहिउच्छल्ियतणुपरिमलो । 
कोवगुरुजलणजालोलिजालियदिसो 
सरलरत्तच्छिविच्छोहणिज्जियविसो । 10 
वीरपरिहवपरोः रयरणपरियरो 
मुक्कगुणरावधणुदडमडियकरो । 
णिहिल जगगिलणकालो" व्व दुक्को सयं 
छनत्तछ्ण्णो महतो जणतो भय । 
केटिणभूयफलिहूसयलिदकंपावणो 15 
कस॒णघणकरिवरारूढभो रावणो । 
असमपरविसमसाहसणिही णिम्गओ 
विमलकमलाहिसेयस्स ण दिग्गथो । 
हरिकरिकमाहया हल्लिया मेइणी 
रणरुहिरलपडी णच्चिया डादइणी । 
कुलिसवुडिलकुरारावली राय 
धगधमत पुरो चक्कमूद्धाहइय । 


निशाचर-घ्वजो से भयकर है, जिसने अपने विक्रम से महीवलय, गिरि गौर समुद्र को आक्रात 
किया है, जो पवन, वैश्रवण, यम्‌ गौर वरुण के बल का नाश करने वाला है, जो असुर, सुर, विद्या- 
धर, नाग मौर तरुणियों के मन का रजन करते वाला है, जो विष, तमपटल भौर यमुना के जल 
के समाने श्याम है, कस्तूरीमृग के समान जिसके शरीर से परिमल उचछलता है, जिसने क्रोध 
रूपी ज्वालावति से दिशायो को जला दिया है, अपनी सरल भौर लाल अंखोकी कातिसे 
जिसने वृषभ को विजित कर लिया है, जो वीरो के प्राभवं मे तत्पर है, जिसने युद्ध का परिकर 
वना रखा है छोडी गई प्रत्यचा के शब्द वाले धनृषदड से जिसका कर शोभित है, एसा महान्‌ 
छो से आच्छादिते, भय वदा करता हुआ, अपने बाहुफलको के द्वारा शने को कंपने 
वाला, काले मेध के समान महागज पर बैठा हुभा रावण समस्त चिद्व को निगलने वाले काल 
के समान स्वय वहं आ पंचा । अस्तम ओर शतु के लिए विषम साहस की निधिवाला वह्‌ इस 
प्रकार निकला मानो विमल कमला (लक्ष्मी) के अभिषेक के विए दिग्गज निकला हो । नारायण 
के हाथी से आहत धरती हिल उठी । बुद्ध के रक्त को लालची डायन नाच उठी । उसने कूटिल 
वकरो के समान यारामो कौ अवी से शोभित तथा धक-धक करता हुभा चक्र सामने 
उठा लिया । ४ 


2 ए विक्कमाक्कमिय? 1 3, ^? धीर०1 4 ^ शिण । 
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घत्ता-फेडियमुहवडधुयधयवडहं दावियदूसहुगयघडघायह्‌ ।। 
दलवद्वियह्रिवरभडथडह्‌ मुसुमूरसिथसामतणिहायह्‌ ।12॥ 
13 


हेला~ विज्जावलरउदेहे जायगारवाण ॥ 
वाहियरहुविमदृह सदुस्डरवाणं ॥छ।॥ 


जयकारियराहवरावणाह्‌ जयलच्छिरभणरजियमणाह्‌ । 
समहागयाहं सपसाहणास जुज्ज्ञतह दोह मि साहृणाह 1 
असिणिहसणसिहिजालउ जलति" गुडपक्वरपल्लाणडई जलति । 5 
णीवंतति ताद वणरुहुजलेण केण चि पदृसिवि आहवि छलेण । 
परिमुक्करसंकू पिहुपिछछफारः लग्गउण गयवरभिरिहि मोरे । 

गंडयलि विलगड बाणपुखु दीसइ ण छप्पड दाणकखु । 

केण वि गयणगणि देवि करणु ककिक्‌भवीदि थिर थविवि" चरणु । 
लोट्विवि आरोह णिवद्धकोहू कडिचुरियद" पह्णिवि धित्तू जोहु । 10 
अरिणरकरघल्लिय लउडिदंड” चूरिय सदण सगामचडः 1 

मणिजडिय पडिय मडलियमउड उच्छलिय रयणकरणियर पयड । 


घत्ता-जिन्दोने मुखपटो ओर उडते हुए ध्वजपटो को नष्ट कर दिया है, जिन्होने 
द्‌ सह्‌ गज समू को द्रवितत कर दिय। है, जिन्होने मडववरो ओौर योद्धा-समूह्‌ को चकेनाचुर कृर 
दिया है ओर सामत-समूह्‌ को कुचल दिया हैः 


(13) 

जो विद्यावल से भयकर हँ, जिन्हे गौरव उत्पन्न हा है, जो हकि गए रथो से विमद्ित 
है जौ शब्द करते हुए बाणो से भयकर है, 

जिन्होने राम गौर रावण का जय-जयकार किया है, जिनका मन विजयलक्ष्मी के साथ 
रमण करने से रजित है, आमने-सामने आई हुई, साधनो से युक्त युद्ध करती हुई ेसी दोनो 
सेनाओो के तलवारो से उत्पन्न अगि ज्वालाएुं जलने लगती है, गजो मौर अद्वो के कवच जलने 
लगते दै । उन्हे घावो से निकलते हुए रक्तजल से शात किया जा रहा था! किसी ने छल से 
यदध मे प्रवेशं कर विशाल पु ख वाला तीक्ष्ण शकु छोडा जो इस तरह लग रहा था, मानो गजराज 
रूपी पवेत पर मयूर हो ! गडतल पर लगा हुथा तीर पु व एेसा प्रतीत होता था, मानो 
दान (मदजल) का आक्षी भ्रमर हो । किसी ने आकाश के प्रागण मे करण (आसन) देकर 
हाथी के कुभपीठ पर भना दृढ पैर स्थापित कर, तया लौटकर, आरोहण करने वाते वद्ध- 
कोधयोद्धाको कमरकी चुरी से प्रहार कर न्टकर्‌ दिया। श्त्र-मनृष्यो द्वारा फेके गए 
लकूटिदडो ने युद्ध मे प्रचड स्यदनो को चूर-चूर कर दिया । मणियो से विजरित माडलीक 
राजाो के मकुट गिर गए । रत्नो का किरण समूह्‌ प्रकट रूप मे उछ्ल पडा । किसीके द्वारा 





(13) 1 ^ चलति। 2. ^ पिच्छभार 1 3 ^ उगड ! 4 
6 ? “दहि 7. ए श्वडि। ~ + ९९१६ 
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केणचिकासु वि पविभूद्विहयड सीसवके सहं सिर चृण्णु कयं} 

गख वियत्तियासु ककालसिद््‌ कासु वि लोहियरसु रसिवि गिद्ध. । 
उड्डप्पिणु वच्चद्‌ गयणमग्गु ण पोरिसु वण्णडइ गपि सम्ग्‌ । 15 
तहि अवसरि बहुतत्तिल्लएि? जायवि कयजेणमणसल्लएहि। 


घत्ता--णिड गिरशड भरहृद्धाहिवदइ चारि रामहु कषिउ वियारिवि ॥ 
थिख ता रणदिक्खहि दास रहि पुष्यतु जिणवर जयकारिवि !113॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयं तविरदए महाकव्वे राहवरावणवलसणहण 
णाम सत्तहुत्तरिमो परिच्छेभो समत्तो 11771 


4 
किसी का वज्नमूष्टि से आहतं शिरस्वाण से सहित सिर चूरःचूर कर दिया गया । बेचारा 
कापालिक निराश होकर चला गया । किसी के रक्त रूपी रस का भस्वाद लेकर गीध उड़कर 
आकाशमागे मेँ जा{रहा था, मानो स्वगं मे जाकर उसके पौरुष का वणन करमे जा रहा हो । उस 
अवसर प्र अत्यन्त चितायुक्त ओर जिन्होने जन-मानस में शल्य पैदा करदी है, एसे चरोने 
जाकर, 


घत्ता-रामसे विचार कर कहा किं भारत का अर्धचक्रवर्तीं राजा (युद्ध के लिए) 
निकल पड़ा दै, तव राम भी पृष्पदत जिनवर की जयकार कर रणदीक्षा मे स्थित हो गए । 


इस प्रकार, त्रेषठ महापुरुषो के गुणालका रो से युक्त महापुराण मे, महाकवि पृष्पदतत 
द्वारा रचित नथा महाभव्य भरते द्वारा अनुमत इस महाकाव्य का राघव-रावण- 
बल-सहनन नामके सतत्तरवां परिच्छेद समाप्त हुभा । 


8. 4 बहुक्तित्लएहि 1 9. ^ उभयवलभिडण, 2 उभयबलाभिडण । 


अदटूुहत्तरिमो संधि 


पडिभडकालाणलु जोदयभुयवलु विप्फुरतु मच्छरि चडिउ ॥ 
महिकरिणिकयग्गहुः पससियविग्गहु कण्डु दसासहु अन्भिडि ॥ धर वक॥। 
1 1 
दुवई--पहय गहीर भेरि सिरिरमणीमाणियदेहलक्खणा ॥ 
सणज्क्षति हणुव सुग्गीव भहापहुरामलक्खणाः ॥छ॥ 


माणिक्कसुजालविण्णासद्ं चंदकवयचंदियसंकासई । 5 
आणियाडं कचयद्‌ रहुरायहु णड विसति रोमंचियकायहू । 
वाहूजुयलु पलएण विभटइ रिउसरीरवधणड व तुदरड । 


आहवरोलहरिसपडह्च्छहुः उरि सणाहु दिण्णु सिरिवच्छहु । 
माइ ण सीयहि मणि ण रावणु पुट्टिवि' गड सयदलुं ण दुज्जणु । 


अटहृत्तरवी संधि 


शत्रु-योद्धाओ के लिए कालानल, जिसने अपना बाहुबल देखा है एेसा तथा विस्फृरित 
होता हमा लक्ष्मण मत्सर से भर उठा । धरती रूपी गृहिणी के लिए आग्रह करने वाला गौर युद्ध 
का विस्तार करने वाला वहू रावग से धिड गया 1 


(1) 

युद्ध की भेरि वजा दी गर्ई। जिनके शरीर-लक्षण लक्ष्मी खूपी रमणी से मान्य है, एेसे 
महाप्रभु राम, लक्ष्मण, हनुमान्‌ आर सुग्रीव तंयार होने लगे। माणिक्यो के किरणजाल से विर. 
चित, मयूरपख की चन्द्रिका के आकार वले कवच रघूराज के लिए दिए गए । वे रोमाचित 
शरीरमे प्रवेष नही करते) रोमांच मे उनका भुजयुगल विकसित होता है, गौर शत्र के शरीर. 
वधन की तरह विघ्ति हो जाता है । युद्ध के शब्द से उत्व्न हषं को धारण करते वाले लक्ष्मण 
क वक्ष पर कवच पहिना दिया गया वह उमे उसी प्रकार नही समाता जिस प्रकार सीता के 
मन मे रावण नही समाता । बह संकड़ो टुकडो मे उसी प्रकार फट गया चसे दल के साथ दुर्जन । 


1} 1 ^ महिषिरिणिक्यग्पहूुं। 2. ^ मह्‌ + तेल° 
प ॥ ) हे हृ पह । 3. ? माहि रोल 1 4 ^ फष्टिवि । 5, 2 
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सुग्गीबेहु गीयह रणभरधुर गिदहिय करति काइ किर प्रणर । 10 
सणज्छ्तु काई सो सुच्चद हणुवेतु वि वम्महु जहि वुच्चई । 
तहि" जगु विधिवि मारिवि मेत्लद अगडउ' अंगई वदरिहि सल्लद । 
दहियदोन्वसिद्धस्थय मीसिउ 'सीमत्तिणिकरधित्तर सेसड 1 
विरसिड जुज्छाडिडिमाडवर वहिरि तेण विवर दिसि अवरं । 
मत्ति विजयपन्वई सड माहु“ अजण गिरिकरिवरि थिउ राहड* 1 15 
वलिपृतते तहु बलवित्थिण्णी विज्ज पहरणावरणिः° विण्णी । 
घत्ता--सह का वि पजपडई कि पि ण कपड्‌ पिययम परबलु णिटुवहि ॥ 
इणु करिक्‌भयलई हिमकणधवलदइ मोत्तियाईइ महू पटरुवहि ॥1॥! 
र 2 
दुवई--का वि पुरधि भणइ किं वहुवे अणुदिणु हिययजूरण ॥ 
गियसिरपकएणः पिय फडहि णरवदपियविसूरणः।।छ॥ 
का वि भण्‌ एत्तडउ करेज्जसु पड पच्छामृहु णाह म देज्जसु । 
ग्यपडियागयपयपरिठवणे सहद्‌ कदु ण भड्‌ भयगमणे । 
का वि भणइ ज मइ थणसंडिड त" गयदतह समूहं उडिडउ। 5 


1 


सुग्रीव की गरदन पर युद्धभार की धूरी रख दी गई । शत्रू, जन क्या कर सकते थे ? कवच पुनता 
हभ वह क्या वेद करता है ? जहाँ हनुमान्‌ को कामदेव कहा जाता है वहाँ वहू विर्व को वेध 
कर ओौर मारकर ही छोडता है । अगद शतूओ के अगौ को पीडित करता है । दही दूध ओर तिलों 
से मिभ्ित तथा सीमतिनियो के हाथो के द्वारा शेष (निमल्यि) छोडा गया था । युद्ध के नगाडो 
का विस्तार वज उठा । उससे दिशा अवर ओर विवर भर उठे मतवाले विजयपर्वैत गज प्र 
स्वयं माधव (लकमण) ओर अजनगिरि गजराज पर राम बैठ गए । वलिपूत्र (सुग्रीव) के द्वारा 
उनके लिए वल का विस्तार करने बाली भौर प्रहारो का आवरण करने वाली विद्या दे दी भर । 

घत्ता--कोई एक सती कटूती है, वह विल्करूल भी नही कँपती कि, हे प्रियतम, शत्र सेना 
कोनष्टकरदो। हधियो के गडस्थलो को मारो ओौर हिमकणो के समान धवल मोती गृह्ञ 
भेजो । 

(2) 

कोई इन्द्राणी कहती है--वहुत से क्या, है प्रिय, प्रतिदिन का पीडित होना ओर राजा रामं 
की प्रिया का विसुरना अपना सिरकमल देकर तुम नष्ट कर दो। 

कोई कहती है--इतना करना, हे स्वामी, किं अपना पैर पीले मत देना क्योकि गत भौर 
प्रत्यागत पद (चरण, छद) की स्थापना से कवीन्द्र शोभित होता है । भयपूरवंक (अभे-पीछे) गमनसे 
सुभट शोभित नही होता । कोई कहती है कि मने नो स्तनमडल किया वह हायी दातो के सामने 


6 ^ जगु तहि 1 7 ^ भगउवगडई । 8 & राहउ ! 9 ^ माहउ । 10. ^ धरणि विदिष्णी ! 
(2) 1 47 शक्िरकपिपिएण । 2, ¢ °रिणविसूरणं । 3. ^ ण गय०। 
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कि वच्छयलु णाह णदेसद् पुणु आलिगणसुहु" महू देसद 
कावि भणद्र रणि म करि णियत्तणु सुयरिज्जडर पहुभुमिणियत्तणु । 
कि पुणु महिमडलु वित्थिण्णड इच्छियचायभोयस्षपण्णड । 
देज्जसु पत्थिवच्ित्तणिवारड खगसलिलु वहरिहि तिसमारख। 
का वि भणड पिययम पेयालद््‌ वसतुप्ये रिउसीसकवालडई । 10 
हउ दीचड बोहेसमि जडइयहू ओवाद्उ” महं पूर तदयहु 1 
का वि भणई पडिएण वि पिडें महिवि पिस्ल्लड मासहु खड 
कासु वि सिद्धहु आणडई थभिवि पासि धरिज्जसु" वाय रुभिवि । 
प्र्‌ मए वि हउ णडिय रदच्छद त परिपृच्छिवि भावि, पच्छ । 
घत्ता-सुहुवत्तह वछहि णाह ण पेच्छहि चडि वेयालालियहि ॥ 15 
कयतुद्धिपरिगगहू परकठग्गहु खग्ग लद्विपुण्णालियहि ।।2॥ 
3 
दुबई तुह्‌ एय सुवसय पिययम पणविणः विणीय ॥ 
सज्जीय सरासण समरि हरउ वदरिजीय 181 
णदणवणु व णीलतालद्धउ णरवेसे ण सड मयरद्रउ । 
दीसड णीसरतु रइयाहउ अजणमिरिकरिवरि थि राहृउ। 
उड गया । है स्वामी, क्या वक्षतल वदेगा ओर मुज्े फिर से आलिगन सुख देगा ? कोई कहूती है 
कि तुम युद्ध मे पलायन नही करना । तुम स्वामी के भूमि के दान की याद करना । इच्छित त्याग 
ओर भोग से सन्न विस्तीणं महीमडल से क्या ? तुम राजा (राम) की चिता का निवारण करने 
वाला तथा शत्रूओ की प्यास वढाने बाला अपना खङ्गजल देना । कोई कट्ती है-हे प्रियतम, 
जव भ प्रेतालयमे शत्रू के सिर के कपाल (खप्पर) मे चर्वीखूपी धी से दीप जलाजँगी तभी 
मेरी याचना परी होगी । कोई कहती है कि पडे हुए शरीर से भी मासखड से पिाचकी 
पुजा कर्‌, किसी भी सिद्ध की आज्ञा से उसे स्तभित कर, व्यतर को वावु से रोककर अपने पात 
रखना । तुम्हारी मृत्यु होने पर रतिकामना से प्रचित मै वाद मे उससे (तुम्हारी बात) 
पूछने के लिए आङ्गी । 
न्ता-हे स्वामी, सुभगत्व चाहते हो ?तुम प्रचड वेग से चलाई गई खड्गलता स्प वेश्या 
के तुष्टिपरिग्रह्‌ को करनेवाले शत्र, के कटठग्रहु को नही देखते ? 
(3) 
हे प्रियतम, तुम्हारा यह सुवश मे जन्मा नमनशील विनीत सज्जित धनुप युद्ध मे शत्र 
का जीबहुरण कर्‌ ले । ष 4 
नील भौर ताल वृक्षो से युक्त नदन वन के समान वह्‌ (राम) देसे सगते ह मानो मनुप्य 
ल्प मे स्वय कामदेव हो । सग्राम स्चनेवाने राम अजनगिरि गजराज पर्‌ वैटन्तर निकलने हृए पेसे 


"~---------- 
4 ? मातिगणु सह 5. ^ सुमरिज्जड । 6. उवबायड ! 7, ^ यविज्जमु । & 4 भावि । 
(3) 1, ^ परणविय । 
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ण णवजलहरसिहरि ससकञः ण अदराव इदु असकउ.। 5 
ण जयु तिजगसिहरिपदुरतणु धम्मालोयलीणु ण मूणिमणु । 
कयसरसोहुड"णाई मराल सूरपहाहर णाइ मरालउ* । 

सीयाकखड विरुण्ट" हउ दाणालित्तपाणि ण दिग्गउ। 

एत्ति लक्णु रोसवियंभिउ णं रणसिरिणच्चणकर उन्भिड । 
लच्छीललणालोलणलोहिर पचवण्णगरुडद्धयसो हि । 01 
विजयमहीहुरि कुजरि चडियड  कालसलोणउ जगि भआावडियउ । 

मेहहुं उवरि मेहं ण थक्कउ रिडहुं णाइ जमदूयउ दुक्कड । 


घत्ता--चोदयमायगड चलियतुरगडइ वाहियरह्ड भयकरई ॥ 
सणिहियविमाणई जरजपाणडइ रोयुद्धाइयकिकरई ॥3॥ 
4 
दुवई-लगगद्ं रामरामणाणंदहई वल रुसाविसालद््‌' ॥छ।] 
णरमृहकुहरमुक्कहुकारुदीवियबाणजालई ॥8॥ 
मुक्कमुसलहलपट्िससेत्लइ पसरियपाणिधरियधम्मेत्लद । 


दिखाई देते है, मानो नव जलधर के शिखर पर चन्द्रमा हो । मानो एेरावत महागज पर निशक 
इद्र वैठा हो । मानो व्रैलोक्य के शिखर को शूुभ्रतन कर देने वाला यश हो । मानौ धर्मालोक 
मे लीन मुनि का मन हौ । जिसने सरोवर की शोभा वढाईहै मानो एेसा हस हो । मानो सकी 
प्रभा का हरण करने वाला मेष हो । विरह की ज्वाला से आहत सीता की आकाक्षा हो । जिसकी 
सूड मदजल से लिप्त है, मानो एेसा दिग्गज हो । दरसरी ओर क्रोध से विज्‌ भित लक्ष्मण था । मानो 
रणश्री का नाचता हुभा हाथ उठा हो, जो ल्मी रूपी ललना के अवलोकन का लोभीरै, 
ओौर पचरग गरुडध्वज से शोभित है जो विजयपवंत गज पर चढा हुभा ठेसा लगता है ज॑से काल 
के समान लोगों के वौचमेँ आगथाहौ। मानो मेष के उपर मेष स्थित हो, शत्रूओके उपर 


मानौ यमदूत आ पचा हो । 1 
धत्ता-गज प्रेरित किये गये, घोडे चला दिये गये, भयकर रथ हाकं दिये गये, विमान 


जपानं तैयार किये गये 1 अनुचर करोधित हो दौड पडे। 
{4} 
राम ओर रावण को अनद देने वाली, क्रोध से विशाल, मनुष्यो के मुख रूपी कहर से मृक्त 
हृकार से जिसमें वाणो की ज्वाला उदीपित दै, एेसी दोनो सेनाएं भिड़ गई । मूसल, हल, पट्टिसं 
ओर सेल छोडे जाने लगे । फंले हए हाथो से चोटियां पकडी जाने लगी । जो कटे हुए हाथ सिर,उर 


2 ‰? मयक्रड । 3 ^? आसकड । 4 ^ कयसरिसोहउ । 5 ^? वियानऽ । 6, ^ फ्कखउ ण उण्हालड, 
? °कखड विरह उण्डाउ। 7 ^ 8005 श्य 1915 बण्णेसंतु रामु ण णिम्गउ, 1९ 2150 125 115 1716 0 
5८5 7 गी, 8 दाणविलित्तः 1 9. ^ °विवाणद्‌ । 

(4) 1? रोसविसाल € । 
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लुयकरसिरउरजण्ट्यजुततद ममणगणविच्छेदयछृत्तद । , } 
कलिकेलासवाससतासद वद्रिविलासहासमिष्णासद' । 5 
मायाभावगाववित्थारइ हुयवहवरुणपवणसंचारइ । 
किलिक्रिलिरवसोसियकीलालदइ दिसिदियुद्रुरग्मवेयालई * 1 
भिलियदलियपक्कलपादक्केड ° वसकहुमणिमण्णरहूचक्कद । 
अतमिलतथतकायउलई वालपूलणीलियधरणियलई । 
तणुवियलतसेयसित्तमदइ्‌ पविंखपक्खमरहयसमसंगड' । 10 
मयगलमलणमलियधयसडइ * हित्तारोहजोहकोदडई । 
सुरहरधिवणघित्तखर्यारदइ खग्मकपरकेपावियचं दद्‌ । 


घत्ता--असिदड्‌ लएप्पिणु देहि भणेप्पिणु परबलि परिसक्कड विय । 
फरपत्तचिहत्थउः को वि समत्थउ जुज्छभिक्" मग्ग सुहृद ।4॥ 


5 
दुवरई--को वि भड्‌' करेहि णिहृएहिं कमिह वि हुकरतइ ॥ 
कोक्कद्‌ मासगासरसियाइ पिसायई गयणि जत 1181 
को वि सुहृड्‌ मुड करिदततरि णाव सुत्तउ णियजसपजरि। 
को वि सृहृडु अद्िदे मडि भूयहि रुट्‌. व णिविसु ण छंडिड । 
ओर-जानुभो से यक्त है, जहाँ तीर समूह से छत्र काट दिए गए" जो यम भौर शकर को सत्रास 
देने वाली दहै, जो शएवुओ के विलास भौर हास का नाश करने वाली, मायाभाव भौर गर्वं का विस्तार 
करनेवाली, अनिति पवन ओर वरुण के पथ पर सचार करनेवाली, किलक्रिल शब्द से रक्त 
का णनोषण करनेवाली है, जिसमे दिशा-विदिशा मे उग्र वैताल उठ रह ह, जिसमे समथ सैनिक 
मिलकर एक दुसरे को चकनाचूर कर रहे है, जहाँ रथचक्र चर्वी की कीचड मे निमग्न हो रहे हैः. 
जहां काककुल आंतों से मिलकर स्थित है, जहाँ धरणीतल केश समूह्‌ से नीला है, शरीर से 
विगलित स्वेद से जो गीला हौ गया है, पक्षियो कै पो की हवा से जहां श्रम सगम दुर हो गया 
है" जिसमे मदमाते गजो के मदजन से ध्वज समूह्‌ मलिन हो गए है, जिसमे योद्धागो के चद - 
हए धरुष छीन लिये गए है जिसमे देवविमानो के पतन से विद्याधर राना मुग्ध हौ रहे ह जहा , 
खड्ग के कप से चन्द्रमा प्रकपित है (ेसी उस युद्धभूमि मे) ५ 
, घत्ता--कोई विकट सुभट तलवार रूपी दड लेकर दो" यह्‌ कटकर शतेना मे घूमता है, 
धनुष हाथ मे लिये हए कोई समर्थं सुभट युद्ध की भीख मांग रहा है ! ॥ 
5 


कोई सुभट, कटे हुए हाथो पैसे के होने प्र भी हुकार करता हा मासक कौर का 
स्वाद सेने वाले आकाश मेँ जाते हए पिशाचो को ललकारता है । कोई सुभट हाथी के दतीं 
कै श्रीतरमरा हभ ठेस प्रतीत होता है मानो वह अपने यश रूपी पिजडेमे सोया हुमा हो । 
गो पुषट मदनु मडित भूतो कै द्वारा खर के समान, एक पलक जिए भर नही छोड़ा गया । 


सण 1 3. ? क्ल । 4.2 भलचलणमलिय' 15 42 करपत्त' 1 6 मरगदगु््- 
इ। 


{5) 1 ए सुभरड्‌ । 2. ^ खटिर 
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को वि सुहृद सिर पडिउ ण चितदइ असिवरु अरिवरकंण्टु* घत्त । 5 
फो वि सुहड्‌ रत्तदहि ण्ायउ सत्तु सिरत्थु णिएप्पिणुं आय । 
कायरदोसिण हः ण विहिण्णड पहरण दीवु धरिवि उत्तिण्णउ। 
को विं सुहड्‌ परिवडिढयसाह" ण पारोहएिं णग्गोहउ । 
रिंबार्णहि उन्वाइड बट्द 'पंखुत्तिण्णरहिर सिव चट्‌ । 
कासु वि सुहडड्‌ गुज्छु ण रक्छद कण्णालगगु गिद्ध, ण अक्खद्‌ । 10 
पद समूङ्‌* पत्थिवरिणि चछूढउ लोहिउ णाइ कलतरि* वृढउ ! 
देहमासु बायसह विहित्तञ उत्तमपुरिसह"” एउ जि जुत्तउ। 
कासु वि अगि रहुगु पदट्ठ्ड अन्भगन्भि रविनिवु व दिटठ्ड । 
धत्ता--सवहेणोसारिवि"" अवरः" णिवारिवि जुज्ि वि मड्डु देहु छिवह्‌ । 
कासु वि सुरकामिणि लीलागामिणि माल सयंवरि सइ धिवद्‌ ।॥5॥ 15 


6 । 
दूवई-जायई सगरम्मि वरखयरकवालचृए वेसारसे ॥ 
णरकंकालमहुरवीणास सगाइयरामसाहसे 18 


कोर 'मुभट अपने पड़ हए शिर की चिता नही करता ओर तलवार को प्रवल शत्रू के कठ 
पर दै मारता है । कोई सुभट रक्त के सरोवर मे" नहा गया ओौर शिरस्थ शत्रु को देवकर गं 
गया । कायरता के दोष के कारणम खडित नही हुभा, (यह्‌ सोचकर) प्रहरण का दीप लेकर वह्‌ 
उत्तीर्णःहो गया । कोई सुभट अपनी ची हुई बाहो से ठेसा लगता है, मानो तनो से युक्त वट वृक्ष 
हो । शतरुभो के.वाणों के दारा ऊंचा किया गया वह्‌ विद्यमान है । उसके पंखो से सिसते रक्त को' 
शिवा (सियारिन)' चाट रही है । गीध किसी भी सुभट के रहस्य को सुरक्षित नही रखता मनि 
इसीलिए कानों से.लमकर वह्‌ कहता है तुम्हारा सिर राजा के ऋण मे चूक गया है । रक्त भानो 
व्यान्न में रखःलिया गया है, देह का मांस कौभो मे विभक्त कर दिया गया है । उत्तम पुरुषों के 
लिए यहीं उपयुक्त है । किसी के शरीर मे चक्र धूम्र गयाहै, जो मेधो के बीच सूयं बिम्बके 
समान दिखाई देता है । 
धत्ता--कोई देवी शपथ पुर्वकं दुसरी देवी को हटाकर युद्ध मे भी बलपूरवैक शरीर को 
छती है। तथा लीलागाभिनी वहं देवकामिनी स्वय किसी (योद्धा) को स्वयवर मेँ माला 
डालती है। 
वि (6) - 
' जिसमे नरककालो की मधुर वीणा के स्वरों मे रामके साहस का मान किया गया दहै, 
तथाःजिसमे वर विद्याधरो के कपाल से च्युत चर्वी का रस है-- 


1 
3.4 ष्दुवः एप 2058 ख इव । 4, 42 अरिवरणियरहु ॥ 5. ^ वण्णविहिष्णउ 1 6 ^ ण्सोह 1 
9. ^ पचु्तिण्ण्‌ ? पुदुत्तिण्णु । 8 ^ समदुटु । 9 ^? कलतरु ¦ 10. ^? उत्तिम° । 11. ^ सरवहेण । 
12. ? मवरड वारिवि। 
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णवर जयसिरिहरो अरिहूरिणह्रिवरो । 


कुलकमलदिणयरो अणयजणभयययो । 

रणियगूणधणुरवोः जणियखलपरिहवो । $ 
अमियभमरिसर्वसो तिजगपसरियजसो । 

सयणुकसणियदिसो फणि व विसरिसविसौ । 

कुदयवइवसभिहो सिहि व विलसियसिहो । 

थरहरियमहियतलो धयपिहियणहुयलो । 

करकलियपहरणो पवरवलजियरणो 1 10 
दटकदटिणधिरकरोः पडिसुहडमयहरो । 


घत्ता-तिहुयणज्‌रावणु रूसिवि रावण धाइ रामह संमूहु किह ॥ 
णवमेहु ब मेह सीह वं सीह दिसहत्थिहि दिसहत्थि जि 11611 
7 


दुवई--ता करिकरसमाणकरकडिढियगुणधणुदडमडलोः ।। 
कणयपिसक्कपुखर्दरजियमाणिमयकण्णकूडलो । छा 


उक्वयदुक्वलक्खतशुकदहु इद इदसरियु गोविदहु 1 
विवि विधू किर्विकधणिवासह वालिकठकदलजमपासहू । 
णिद्धहु णियकरुलभवणपर्ईवहु भिडियड कूभयण्णु सुग्गीवहु । 5 


ठेस उस गुद्धके होमे पर केवल जयश्री का धारण करने बाला, शत्रु रूपी हरिणो के 
सिर सिद, कल कमलो के लिए दिवाकर, अविनीतजनो के लिए भयकर धनुषं ओर प्रयेचा कौ 
ध्वनित करनेवाला, अमित अमपं के वशीभूत, तरिजग मे प्रसारित यश्च वाला, अपने शरीरस 
दिशामो को काला करने वाला, नाग कै समान असमान्य विष द्वेष) वाला, च्ध यमके 
सदृश्च, आग कै समान चिलसित शिखा वाला, महीतल को थरथरने वाला, ध्वज से नभ 
तल को कने वाला, हाथ मे हथियार धारण करने वाला, प्रवल वल से शत्रु को रण मे जीतने 
वाला, दृढ ओर स्थूल वाहो वाला, शत्र-योदधा का मद हरन वाला, 
4 घत्ता-च्रिभूवेन का सतापदायक रावण कर द्ध होकर राम के सम्मुख इस प्रकार दौँडा 
जसे नवभेष मेष के उप्र, सिह सह्‌ के ऊपर ओर दिग्गज दिमज कै उपर दौडताहै। ` 

7 


(2) 
तव हाथौ कौ सूड के समान हाथ से जिसने प्रत्यचा ओर धनुष मंडल खीचा है, तथा स्वं 
वाणो को पुखकांति से जिसके मणिमय कर्णकूडल रजित है, ठेसा इन््रमीत, इन्दर फे समानं 
जिसने सैकडो दुःख रूपी वृक्षो को उखाड डाला है एेसे लक्ष्मण से, वृक्षध्वजी किप्किघा-निवासी 
वालिके कृठ र्मी प्ररोह (अग्रुर) के लिषु यम-पाश के समान, स्तिग्ध ओर अपने कुल सूपो 
भरवन के प्रदीप भुग्रीव से कभकणं भिड़ गया ! मही ओर महीघर के सचालनमें वलवान्‌ वीर 


(6) 1 ^ रणियघणुुणरवो । 2 ^ °यियकरो 1 4 
(7) 1. ^ डो ! 2 ए भ्र 
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महिमहिहूरचालण वलवतहु रणि रविकित्ति वीरहणुवतहु ! 
खरकररणु व तमतिभिरणिहायहु णलिणकेड लगड घररायहु ! 


अंगयभडु आहुडलकेउदहि णाव मूणिवरिदु ्षसकेउहि 1 

ईदवम्मु मुह दसीलहू कयवहदसणु दस्णु णीलह ! 
सदणचलणवलणसफेडहि लउडिधायजज्जरियकरिरीडदि 1 10 
दतिदतसघटूणधोरहि सेलसिलायलधित्तपहाररहि ! 


सन्वलमुसलकूलिसन्ञसकोतहि भिडिवालकरवालपुरतर्हि। 


घत्ता--रयछ्दयदियर्ताह भडसामतहि जुज्जतिर्हि" बथरामरहि ॥ 
सचूरियमउर्हि णिवड्सयडहि महि मडिय धघयचामररहि ॥ 


8 
दुवर्ई-ता लंकाहिवेण हलहैददहि' रिछसुपिछसज्जियाः ॥ 

एक्क दुवीस तीस पण्णास सरा सहसा विसंज्जिया 18॥ 

धरियलोह तेण जि ते गुणचुय उज्जय तेण जि ते मोक्छुज्जुयः। 


चित्तविचित्त तेण तै चलयर पेहुणकवत तेण ते णहयर। 
धस्मविमूक्क तेण ते हयपर रोसवसिल्ल तेण ते दुद्धर। 5 
तिक्छ तेण ते वम्भुर्लूरण सहल तेण ते आसरापूरण। 


हनुमान से युद्ध मे अकंकीति, अघकार के समूहं खरराज से सूर्यं की किरणं की तरह नलिनकेतु 
भिड़ गया । इकेतु से भट जगद भिड़ गया जसे कामदेव से मुनिवरेनद्र भिड जाता है } इद्धवरमा 
-दुशरील कुमुद से, अनेक दूषण करने वाले दरषण से नील (भिड़ गया)] रथचक्रो के चलने भौर गुड़ने 
के धक्कौ, लकरुटियों कं भावा्तो, जजंर मुकुटो, हाथियो के दति के सषद्रूनो से भयंकर, दस 
शिलातलों पर दिए गए प्रहारो, सव्वलो, मूषलो, कुलिसो, घसो ओर कोतो से, चमक्ते हुए भिदि- 
पालो भौर करवालो से, 


धत्ता-धूल से दिगतो को आच्छादित करने वले, युद्ध कसते हए, विद्याधरो भौर 
जमये से सचूरिते मुकुटो से, गिरे हुए र्थो ओौर ध्वज-चामरो से धरती मंडिते हो गई । 


(8) 
तव रावण ने राम पर रीछ के वालों के पुख से सञ्जित एक दो वीस तीस ओौर पचास 
-तीर सहसा छोड । वे धरियलोह्‌ (लोभ धारण करने वलि, लोहा धारण करने वाले) थे इसीलिए 
वे गुणच्युत (गुण, डोरी चे च्यत) थे । वे ऋजुक (सीषे) ये इसीलिए मोक्ष के लिए उदयत ये। 
वितव्र-विचित्र थे इसलिए क्चल थे । पेहुण (पख) से सहित धे, इसीलिए नभचरथे। धमस 
.विगुक्त थे, इसीलिए पर को माहूत करे वले थे । कोध फे वशीभूत ये, इसीलिए कठोर थे! 
तदे (षैने) थे इसलिए ममं का उच्छेद करने वाले थे ! सफल ये, इस आशा को पूरा करने वाले 


3. 4 जलह । 4 ^ दस्णचलण 15 ^? “करवाल भूयर्ताहि । 6. ^ चु््हिति 1 
(8) 1. ^ हलएवहि 1 2 ^ सुपु । 3 ^ दुतीसवीपत । 4. मोक्वज्जुय 1 
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रयगय तेण जि ते पलचक्खिर वहियजोह्‌ तेण जि जयकंखिर । 


दीहायार णाय णं आया पत्तदाणः जिह सयगुण जाया । 
एत णहे महतं भयकर जिगिजिगत पडिवक्खखयकर 1 
बार्णाहि बाण हणिवि काकृत्ये रावणु विहसषिवि भणिउ समत्थे । 10 


घत्ता--णियघरिणिहि अगद सयणसमग्गई घरि बाणासणु गूणिरं जिह ॥ 
भडरहिररसारुणि आहवि दारुणि को विघडई दहवयण तिह ।8॥ 


9 
दुबई--हो हो जाहि जाहि तुह णासहि धणुसिक्वाविवज्जिगो ॥ 
मा णिवडहि करालि कालाणलि लक्वणसरि परज्जिभो ॥७॥ 
` कहि दिदिठ मुदि करि चावलदटिठ 


करिः बद्ध. ठाणु करि णिहिड बाणु । 5 
धणुवेयणाणु ` बृज्स्हि' पहाणु । 

गुरूगेहु गपि अण्णवदशकिं पि। 

पुणु देहि जुज्चु महु तूहं सुसज्ज । 

सीयावहार जज्जाहि जार। 

तहि रणबमालि सुदडतरालि । 

खरकरपवटृष दद्ढेट्‌र्‌ श्ट्ट्‌ । 10 
णिद्ढवियदुट्‌यु इद पडटठ्‌ । 


थे 1 पापगत् (वेगवा) थे, इसीलिए मास खाने वाले थे । योद्धाजो को मारने वाले थे, इसीलिए 
विजय के आकांक्षी थे । लम्बे आकार वाते वे मानो साप हो, पात्रदान को तरह सौ गुने हो गए। 
आकाश के मध्य से आति हए, महान्‌ भयकर चमकते हए गौर प्रतिपक्ष के लिए भयकर वाणो 
-को बाणो सेआहत कर, समर्थं राम ने रावण से हुंखकर कठा- 

घत्ता--रे रावण, स्वजनो से परिपूणं अपने घर मे गृहिणी के सम्मुख जिस तरह्‌ तुमने 
धनुष को समञ्ला है, भटो के रक्त रस से अरुण दारण युद्ध मे उस प्रकार कौन विद्ध करता है ? 

। (9) 

होहोरे रावण, तु जा-जा। धनुवेंद शिक्षासे रहित तु जा-जा। लक्ष्मण केतीरोसे 
पराजित तु कराल कालाग्नि मे मत पड । 

कहाँ दष्टि-मुष्टि, गौर कहाँ धनुरयष्टि ? काँ लक्षय वाधा गौर कहां बाण रखा ? धनुवेदके 
ज्ञान को किती प्रधन गुरु के घर जाकर कुछ ओौर सीख लो। फिर युद्ध करो । मेरे लिए तुम 
सुमाध्य हो । सीता का अपहरण करने वाले रे जार, तू जा-जा । तव वहां युद्ध के कोलाहल से पूणं 
सुभटो के वीच, खरकरो से स्पृष्ट होढ चवाता हुभा, क तथा दुष्टो का नाश करे काला 
5. ९6. पत्तदाणु 1 


(9) 1 ए किह 12 ^ बुज्किड । 3 ^ अण्णमड, ? मप्णविड । 4" ए 1९45 (5 116 85 
जज्जाहिं जार, सीयावहार ! 5 ए पट्ट 1 
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ताकुद्रएण धूमद्धएण । 
णं जलियजाल ण विज्जुमाल 1 
चलजलह्रेण वरिसियसरेण । 
कयञाह्वेण तह राहवेण । 15 
धगधगधगति उम्मूक्क सत्ति । 
वच्छयलि खुत्त रत्तावलित्त । 
णं सत्त वेस मुच्छाविसेस । 
पसवणुकुणति हियवड लुणंति । 
घत्ता-ज इदई लित्तउ कोवपलित्तउ तं दहमृहुं ग खयजलणु ॥ 20 


ओत्थरिड.समत्थिं णाणासत्थहि दुज्जयपडिवलपड्खिलणु ॥9॥ 


10 
दुवर्द--पभणई णत्थि एण इददणा तुह गिहएण रणजगोः॥ 
भो भो राम राम महं पहरहि संचोयहि महागञो ॥ख॥ 
हो हो एण भदू लज्जिज्जइ कुलसामिहि किह असि कडिडज्जडई । 


तुह वेहाविड ताराकंते बण्णु वि मुक्डएणः हणुवंते। 

हउ देविदेण वि णड छप्पमि तुम्हहि माणुसेहि किं जिप्पमि। 5 
जाहि जाहि जा बधनगत्तद्‌ णड णिवडतिः खुरुप्पविहत्तद्‌ । 

जाहि जाहि जा चक्कू ण मेल्लमि तुह सिरकमलु ण लुचिवि घट्लमि । 
दप्पुन्भडभडवदविमहे त णिमुणेवि पवृत्तु वलह । 


इन्द्रजीत प्रविष्ट हुभा । तव धूमध्वजी क्‌ द्ध युद्ध करने वाले रामने उस पर धक-धक करती हुई 
शक्ति छोडी जो मानो चलती हई ज्वाला अथवा विचयुन्माला हो । रक्त से लिप्त वह्‌ वक्षस्थल 
प्र जाकर इस प्रकार लगी, मानो लाल (परिधान मे) वेद्या हो या मूर्च्छाविशेष हो, क्षरण 
करती हुई या हृद्य को काटती हुई । 

घत्ता--जन इन्द्रनीत जीत लिया गया, तवं क्रोध से प्रदीप्त, अपने समथं नाना शास्रं 
से अजेय प्रतिपक्ष को स्खलित करने वाला वह दशमुख उछल पडा, मानो दुष्ट जन उछला हो । 

(10) 

रावण कहता है- तुम्हारे द्वारा इस इन्द्रजीत के मारे जाने से युद्ध विजय नहीं है । अरे 
राम मञ्च पर प्रहार करो 1 अपना महागज अगे बढ़ायो! हो हो, उसे लज्जित होना ही 
चाहिए, कुलस्वामी पर इसके हारा भला कंसे तलवार निकाली जाएगी ? तारापति सुग्रीव 
ओर मूखं हनुमान्‌ के दारा तुम प्रवचित किए गए हो। मै देव-देव के द्वारा भी स्पृद्य 
नही किया जा सकता, तुम जसे मनुष्यो द्वारा तो कंसे जीता जागा ? जब तक्‌ वुरमों 
से विभक्त होकर भाद्यो के शरीर नही गिरते, जागो-जामो, मै चक्र नही छोडता 
ओर तुम्हारे सिरकमल को काटकर नही फेकता । यह सुनकर, दपं से उद्भट भटसमूह का 
6 ^ पविसुक्क । 7 4? पसरणु । 

(10) 1 ^ रणनुभो। 2 ? भुक्करएण । 3 «^ देविदें णविड छिम्पमि । 4 ^? विहृडतिं । 
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परमणीथणसिहरणिरिक्छण मर मरु खल अयाण दुवियक्डण । 
कि सीहेणं" संरहु दारिज्जद्‌ पड़ मि कादं लक्वणु मारिज्जडं। 10 
रवविसेसपरज्जियमेण ङ जामि जासि जइ अण्पहि जाणद्‌ ! ` 
जामि जामि जद सेव समिच्छहि महु पयपकय पणविवि मच्छि । 
घत्ता-पडई्‌ रणरहि मारिवि भिच्च वियारिवि ढोइवि लक विहीसणहू ॥ 
, बोल्लिड” पलेसमि हउ जाएसमि सहु सीयइ सणिहेलणहु 11101 


11 
दुवई--ता दसकधरेणः मणिकूडलमडियगडएसय ॥ 
छिप्ण असिसुयादइ णवणिसियद् सीयाएविसीसय ।छ॥ 
ूपिवि रामह भग्गइ धित्तउः पुणु सखार खलखृहे वुत्तउ । 
लइ लइ राहव घरिणि तुहारी एह ण हद्‌ कया वि महारी । 
मुय पिय पेच्छिवि मुच्छिख रहुवईइ करपह्रणु णिवडिउ ण विहावई । 5 
सित्तउ हिमसीयलजलधार्राहि" आसासिउ चमरिरुहसमी रहि । 
कहु व कहू वं संजाड सचेयणु 'कण्णामृहृणिहित्तथिरलोयणु" 
ताव विहीसणेण विण्णत्तञ सीयामरण्‌ ग देव, णिरुत्तउ । 





विमर्दन करने वाते बलभद्र ने कहा-रे दूसरो की स्त्रियो के स्तनके अग्रभाग को धूरने वाते 
अपंडित ज्ञानी दुष्ट मर-मर, क्या सिह के दारा शरभ विदीर्णे किया जाएगा ? तुम्हारे द्वारा 
तो भलो"क्या लंकष्मण मारा जाएगा ? अपने रूप विशेष से मेनका को पराजित करने वाली 
जानकीयदि तुमंदे दो तोरम जाता हूं । म जाता ह, जाता हँ यदि तरुम मेरी सेवा करना मान 
लेते होगौरे मेरेचरणकमलो को प्रणाम करक वने रहृते हो । 

घत्ता-तुम्हे रणमूख मे मारकर, भृत्य का विचार कर, विभीषण को लका देकर, मै अपने 
कए का पालन कर्गा मौर सीता दैवी के साथ अपने घर जाऊंगा } 


(11) 

-तब, मगिक्ंडल से मडित है गडदेश जिसका एसे दशानन ने सीता देवी का सिर छुरी से 
काट था मौर कर द्ध होकर राम क आगे डाल दिया गौर फिर उस दुष्ट क्षुद्र ने कहा--रे राघव, 
देले अपनी गृहिणो, यह कभी भी हमारी नही होगी । अपनी प्रिया को मरा हुमा देखकर 
राममृच्छित से गए ! उनके हाथ से शस्व्र गिर गया परन्तु वह नही जान सके । हिम से शीतल 
जल धारा से सिक्त वह चामरो की हवाओ से आश्वस्त हुए । वह्‌ किसी प्रकार बडी कठिनाई से 
सर्चतेन हुए 1 उन्होने अपने स्थिर नेतर कल्या के मुख पर कर लिए । इतते मे विभीषण ने कहा-ै 


~ -~----~---------------~ 

ॐ ? “पडविद*। 6 ^ त्िहेण । 7. ¢ पाच । 8. ^ ग्रिञ्निय 9 ^ रणमुहि ! 10 4? वोलिउ । 
॥ (11) 1. ^ दहकघरेण । 2 ^ असिसुयाईइ मायामयसीयाएवि°। 3 ९ वित्तउ । 4 4? 
सौयगजत । 5. ^? कतामुह्‌° । 6. ^. णणिहतत० 7. 4.२ होई । 
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खयरिदेण दिट्‌र्तुहधाएं इदियालु* दरिसाविड भए । 
ता दहमहेण भाई दुन्बोर्लिड पदं णियवसुम्मूलिवि, धल्लिड । 10 
विणु अन्भासवसेण सरासइ्‌ गोत्तकलिई लच्छि धर्‌ वू" णासड । 


एड ण चितिड कूलविद्ध सण दुम्मुह दुट्‌ठ क दुदंसण । ; 
परह" भिलेवि काद किर लद्धड पदं अप्पाणउ अप्यणु खद्धडं । 
धत्ता-आरट्‌ठद्‌" करिवरि चलपसरियकरि जो आसंधदइ बालतणु ॥ 
महिहर भेत्लेप्मिणु महि लंघेप्पिणु मरइ मणु सो मूढमणु ॥11॥ 15 
12 
दुवई-मई कद्ध ण रामु कि रक्खई भडहणहणरवालए ॥ 
भाय आउ जद सक्कहि भिड्‌ इह समरकालए 118॥। 
त णिसुणेप्पिणु पहु पणवेप्पिणु । । 
णवधणणीसणु भणई विहीसणु । , ष 
क पिउ जपहि सीय समप्पहि । । 5 
वणयजुत्त दसरहपुत्तहु । 
होसि सहौयरं - तो तुह भायर 
सामि महार सयणपियारउ। 


णं तो लज्जभि णठः पडिवज्जमि । 10 
, ठज्ु सुहित्तणु  दज्जसकित्तणु । , श 
होदइसारे इटं जारे। ८. 


देव, यह निरिचित रूप से सीता का मरण नही है तुम्हारे घात क देनेवाले मेरे भाई ने यह इद्र; 
जाल दिखाया है 1 तब रावण ने अपने भाई (विभीषण) से कहा-तुमने अपने वश की जड कोः 
उलाड कर डाल दिया ! अभ्यास के बिना सरस्वती मौर गोत की कलह्‌ से लक्ष्मी निरिचित खूप से. 
मष्ट हो जाती है। रे कुल के विध्वंसक दुष्ट दुभ ख कठोर एव दुदशंनीय, तूने इसका विचार नही 
किया ? दूसरों से मिलकर आखिर तूने क्या पा लिया ? तूने अपने को अपने से खाया 7! । 

घत्ता--चचल ओर प्रसरित सूड वाले हाथी के कध होने पर, जो पवेत छोडकर ओर 
धरती का उत्लघन कर बालतृण का आसरा लेता है, मूढमन वह्‌ व्यक्ति मारा जाता है । 

12 | 

मेरे क्र होने पर जिसमे भटों का मारो-मारो शब्द हो रहा है, देसे समरकाल मे क्या 
राम तुम्हे बचा सकता है ? हे भाई आमो भौर जहाँ तक हो सके यहाँ से युद्ध करो । यह्‌ भुनकर 
ओर प्रभु को प्रणाम कर नवधन के समान शब्द वाला विभीषण कहता ह--यदि तुम्‌ प्रिय कहते 
हय तो सीता को राजाके याय से युक्त दशरथपुत्र राम को सौप दो । तभी तुम मेरे सगे.भाई हो । 
तभी मेरे स्वामी जौर स्वजनप्रिय हो, नही तो मँ अपने को लज्जित मानता हूं गौर जपयश के कीन 
तुम्हारे स्वजनतव को स्वीकार नही करता । असार इष्ट मित रह, जिसमे धड घूम रह हँ । पता- 
8, 4? इदजालु । 9 ^ प्रई णियङ्कलु उम्मूलिवि ! 10 ^ धुंड । 11 4 200 शल 5: एवमेव 
मप्पड सतासड, ए एप ६ 10९ एप 56०5 ए णीं 12. 42 वहरिहि । 13 ^ आङरूदद्‌ । 

(12) 1. हउ । व 
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भभियक्वेधड्‌ णिनेडियविधड । 
महिचुयलुयभुद ता तहि सुद । 
कयवीराहूवि मेदणिराहवि । 
वहुदार हिवि लग्गड राहवि । 15 
भीसणु रावणु परमारावणु । 
रजियसुरसह वे वि महार्ह्‌। 
रणभरधृरखम वेवि सविक्कम। 
पडिहूरि हलहर धवलियकरुलहर । 
वे वि महाजस णं भासीविसः। 20 
फर्णिकालाणणं ण पचाणण। 
हिमसमतमतणु* आयडिदियधम्‌ । 
धत्ता--कपावियजलथल छाईयणहयल रणि मेलावियजमरयणः॥ 
सहरिस गलगज्जिय खयभयवज्निय णाइ दिसागय कुंडयमण ॥12॥ 
13 
दुवई--रावण राम वे वि जुज््ति सुरोसवसाः प्रहाभडा ॥ 
च्‌ छ्‌ दुक्क मुक्क वाणावलि डु छडु छिण्ण धयवंडा ।।छ॥ 
छद्‌ दृट्‌ णाणाजाणडं भिण्णदइ च्‌ छद्‌ धवल छत्तई छिण्ण्‌ । 
छड्* णररुडखडमडिय महि दृं गय धट्टिय लोष्टियः सारहि। 
कागिर रही ह, धरती पर कटी हुई भुजां पडी हई है, एसे उस युद मे-जिसने वीरो का 
आह्वान कियाद, जो धरती की शोभा की रक्षा करने वाले है जिन्होनै अनेक द्वारोकी 
रकषाकौ है, एेसे राम ॐ साथ रावण लग गया (भिड गया) । रावण भीषण था, शत्रुम को 
मारने वालाथा। वे दोनों महारथौ सुर सभा को रजित करने वाले थे। दोनो रणभार उठने मे 
सक्षम ओर पराक्रम से सहित थे। रावण ओौर राम जैसे धवल मदराचल हो । दोनो ही महायशस्वी 
मानो साप हो। नाग जैसे काले मुखवाले थे । मानो सिह ये। हिम मौर अंधकार फे समान 
शरीर वाले मपने धनुष ताने हृए-- 
घत्ता--जिन्होने जल-थल को कपा दिया है, आकाश थल को आच्छादित कर दिया है, 
ओरगुद्धभे देवो को इकट्ठा किया दै, एसे वे दोनो स्वाभिमान से गरजते से हए, क्षय भाव से 
रहित जैसे कुपित्तमन दिग्गज ये । 


(13) 
अत्यन्त क्रोध के वशीभूत होकर महाभट राम ओौर रावण आपसमे युद्ध करते है । वे शीघ्र 


ही वेढे गौर बाणावली छोडी । शीघ ध्वज छिन्न हो गए । शीघ्र नाना यान छिन-भिन् हो यए। 
पचत छत्र कट गु । शीघ्र धरती मनुष्यो के धडो के खडो से पट गई । शीघ्र ही रथ चकनाचूर 


व 
2 ए माप्ाविस | 3. ^ हिमतमस्तमतण्‌ । 4. ? मेत्लाविय० 1 
{13} 1. ५९ सरो" 2 ५? दुह्‌ ड णर०। 3 ^ चु टि । 
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द्ृड्‌ संदण मूमुम्‌रिवि घल्लिय पडिमयगल" मायगहि पेल्लिय । 5 
चद्‌ छुड्‌ रामु थामु जा दावद्‌ जाव खगिदुं रगृ विहावड्‌ । 

जाव जुज््ि वावरइ सहोरु तावतरि पटर दामोयर 

पभणई णिसुणि. देव सीराउहू वीर पडम चुवियपउमामुह्‌ । 

राम राम्‌ रामामणहारणं सुवलासुय अरिविदवियारण । 

हठं किकर 'कटोरपिहुकरयलु भाद्‌ तुज्ज 'पविरोलियपरवलु । 10 
जीवमि जाम वदुरिमारणविहि जगि रथणियरविधणिवतरुसिहि 

ताव एउ पड़ पहविच्छुरियउ सड करेण कि पहुरणु धरियउ 1 


घत्ता--रक्खियकुलगिरिदरि इडं तेर हरि मुद मूड मइ आलद्धनउ ॥ 
पविखरसरणहरहि अवि रलपहरहि दारमि दहमृह मत्तगड 1113॥ 


14 


दुवर्ई--ता रामेण कृण्ह मोक्कत्लिख" वोत्लिउ तेण दहमुहो ॥ 
रे भपवित्त धृत्त परणारीरत्त म थाहि समुहो ।2॥ 


विहिदुन्विलसिखं तुह वि महीसर ओर ओर मा सहि सरु । 
कुद्धई तुह दहमुह णहरईवद् राहृवरायपायराईवदं 1 


कर फक दिए गए! मदगजो कै द्वारा प्रतिमदगज पीछे धकेल दिए गए । शीघ्र जब तक राम 
अपने थाम को दिखाते है ओौर जव तक विद्याधरेन्र रावण चक्त दिखाता है । ओर जब राम यृद्ध- 
व्यापार करते है, तव तक सहोदर लक्ष्मण वहां प्रविष्ट हभ । उसने कहा--है देव, लक्ष्मी का'मुख 
चूसने बाले वीर पद्म (राम) श्री राघव, है राम-राम, ललनामो (स्त्रियो) के मन को हरण करने 
वालि, सुवला के सुत, शत्रूसमूह का नाश करने वाले हे राम, विशाल भौर कठोर करतल वाला- 
शत्रुवल का मथन करने वाला तुम्हारा भाई जव तक जीवित हं तव तक शत्रुओं के लिए 
मारणविधि एवं निशाचर-ध्वजी नुप रूपी वृक्षोके लिए आगहूं । तो फिर अपनी प्रभासे 
विच्छरित यह्‌ अस्त्र भला आपने अपने हाय मे क्यो धारण किया ? 

घत्ता- जिसने कुल रूपी गिरि की घाटी की रक्षा की है, एेसार्म तुम्हारा ह्‌ हूं । भालब्ध- 
जय, तुम मुज्ञ छोडो-छोडो, वज ओौर तीव्र तीर रूपी नखों ओौर अविरल प्रहारो से मत्तगन दशमुख 
का विदारण म कल्गा | 


(14) 
तव राम ने लक्ष्मण को मुक्त कर दिया ! उसने रावण से कहा-रे अपवित्र धूत, परसतरी 
मे रत, तु मेरे सम्मुख मत ठहर । भाग्य से दुविलघित तु भी महीइवर है ! हट जा-हट जा, तु शर- 
सधान मत कर! राजा राघव के नखो से प्रदीप्त चरणकमल तुच प्रर कद्ध है। गानतेरी 


4. ^? पडिमयगं । 5. 4 देव णिसुणि 6 4? कठोर? 1 7. 4 परितोलिय०। 8. ^ जणरय०। 
(14) 1. 4 मोक्कलियउ । 
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अज्जु तुल्बु परमाउसु पुण्णड जिह तृयरयणुः कुसी ण दिण्णड 1 5 
मइ मुक्कादं दसास णियच्छदहि तिह एवहि पहरण पडिच्छहि । 

कयसमरेण गहियरिउजीवे त णिसुणेवि वृत्त" दहगीवे। 

तत्लरजलि कदलायु" वि जलयर अदुमगामि एरंड वि तरुवर 1 
खलसुग्गीवरामणलहणुगह्‌ तारकूदकुमुयह खममणुयह्‌ । 

एवह मज्द वुहुं मि भड्‌ भण्णहि तेण वप्प मइ रणि अवगण्णहि । 10 
मुद मई तेरउ आघू केह महु मयगमसयतर' जेहड । 


भण& विहीसण्‌ जज्छसमत्थद््‌ पह मेत्लेसइ मायासत्य्‌ । 
चितहि तुह प्ण्णत्ति जणदहूण लह करि मायावाहृण पहरण । 
घत्ता-त तेम करेप्पिणु भुय विहुणेप्यिणु अन्भिट्ड दहमुहृहु हरि। 
कडइयणवयणुत्तिषि महणपवित्तिहि णाइ समृदृहु सुरसिहरि ॥14॥ 15 


15 
दुवरईृ-वेण्णि वि पीयवास बेण्णि वि णीलंजणगरलसामया ॥ 
दोह मि गकुलिसकक्कसकुसवस चोदय मत्तसामया ॥छ॥ 
वेविकुद्धबद्टाण मृक्कर तेहि दिव्व बाणं। 
रामणेण मुक्करु णाड लक्णेण पक्राउ । 
रावणेण अधयारं लक्खणेण मुक्कं सरं। 5 


परम मायु पूणं हई । रे कुशील, जिस प्रकार तु ने स्त्रीरत्न को नही दिया उसी प्रकार रे दशमुख, 
भरेष्रारा छोडे गए प्रहरणो को देख भौर उमे स्वीकार कर। यह सुनकर युद्ध करने वाले, तथा 
जिसने शन्‌ के प्राण बरहण किए है, पसे दशानन ने कहा--छोटे तालाव मे कटभा भी कैलाश है ! 
विनापेड के गाँव मे एरड भी वृक्षवर है । दृष्ट सुग्रीव, राम, नल ओर हनुमान्‌, तारक, कुमुद 
तथा विद्याधर मनुष्यो के मध्य तुम भी भट कहलाते हो । इसीलिए युद्ध मे तुम मेरी उपेक्षा 
कर रे हो । छोडो-खोडो, तुम्हारे भायुध मे उतना ही अतर है जितना कि हाथी गौर मशक मेँ! 
विभीषण कहता है- स्वाभी, युद्ध मे समथ यह्‌ रावण मायावी अस्र छोडेगा । है लक्ष्मण, तुम 

रप्ति विद्या का चितन करो, तुम शीघ्र ही मायावी अत्र ले लो । 
„ पत्ता-तव उस प्रकार कर, भपनी भुजा को ठोक कर, लक्ष्मण दशमुख से भिड़ गया 
जते स्वरश्ेणठ कविजनो की उक्तो से तथा मथनपवृत्त देवपवेत (सुमेर) समुद्र से भिड जाता है। 

(15) 

दोनो ॐ पीते वस्त्र थे। दोनो हो नीलाजना गौर गरल की तरह श्याम ये । दोनी ने ही 

वेखके कठोर अंकुश से वशीभूत मतवाले इयाम गज प्रेरित किए। 
वेदोनो ही वद्धलक्ष्य धे! दोनो ने दिव्य वाण छोडे। रावण ते नागदाण छोडा, 
लक््मणने गरुडगज तीर छोडा । रावण ने अंधकार वाण छोडा, सक्ष्मणने सूर्यवाण । रावणने 


न 
पिष 1 3 ^£ वृत्त 1 4 4 किकलाघु, र कलासु परेवक (?) भयवा किकात्सु 
ऊखवल (१), ए पण्ण तऽ 2? अथवा किकलासु कुरविल जीव न तु भरजमत्स्यादयः, 5. ? मयगसमयतर। 
(15) 1. ^ ुलिसचक्कसकुस" 
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रावणेण मेर चंड  लक्खणेण नज्जदङ्‌ । 
रावणेण आसु आसु लक्वणेण सेरिहीसुः। 
रावणेण वारिवाह लक्खणेण गधवाहू । 
रावणेण चिच्चिजाल लक्डणेण मेहमाल । 
राणेण दति दीह लक्वणेण सुक्क सीहु । 10 
रावणेण रक्रसिदु लक्वणेण खेऽविदु । 
रावणेण रत्तिणाहु लक्खणे मुक्क राहु । 
रावणेण मुक्कु रुक्ु लक्वणेण दुण्णिरिक्खु । 
पज्जलतु जायवेख दिग्गयग्गलग्गतेउ । 
घत्ता--मूरसमरसमत्थे विज्जासत्थे जेण जेण रावणु हणद्‌ ॥ 15 
पडिवक्लीहूए भासुररूवे त तं लक््वणु णित्लुणई 115॥ 
16 
दुवर्ई-ता धगधगधगंतु* खयजलगु व बेयरलच्छिमाणणो ॥ 
खणि वहुरूषिणीई" वहुरूव्हि उद्धादउ दसाणणो 118॥ 
गयवरि गयवरि हुयवरि हृयवरि रहवरि रहवरि णरवरि णरवरि। 
ेयरि अन्भिडत्ति पवरामरिः छत्ति विमाणि जाणि ध्‌ चामरि । 
चउहं मि पासहि भड भीसावणुः जलि थलि महियलि णहयलि रावणू । 5 
वौसपाणिपरिभामियपहरणु तिणयणगलतमालसणिहतणु । 


प्रचड मेरुवाण छोड़ा, लक्ष्मण ने वज्रदड । रावण ने शीघ्र भङ्ववाण छोड़ा, तक्ष्मण ने प्रचड 
महिष वाण । रावण ने मेषवाण छोडा, लक्ष्मण ने पवनवाण। रावण ने अग्निवाण, लक्ष्मण 
ने मेघमाल । रावण ने दीधंगज छोडा, लक्ष्मण ने सिंहबाण । रावेण ने राक्षसेन्द्र, लक्ष्मण ने 
क्षेमवृद । रावण ते कामवाण छोड, लक्ष्मण ने राहु बाण । रावण ने रुक्ष वाण छोडा, लक्ष्मण 
भी, जिसका तेज दिमाजो के अग्र भाग को लग रहा है ठेसा, अग्निवाण छोडा। 


घत्ता-देव-युद्ध मे समर्थं जिस-जिस विद्याशस्र से रविण आक्रमण करता, उसके 
प्रतिपक्षीभूत तथा भास्वर रूम उस-उस वाण से लक्ष्मण उसे नष्ट कर देता । 


(16) 

तव प्रलयाग्नि के समान धक-धक करता हुआ लक्ष्मी का अभिमानी, विद्याधर रावण 
क्षण-क्षण मे बहुरूपिणी विद्या के साथ दौडा । 

गजवर-गजवर पर, अइववर मश्ववर पर, रथव्र रथवर पर, नरवर नरवर पर, खेचर 
प्रवर अमर, छत विमान यान ध्वज ओर चामरो पर जा भिड़ । चारो ओर भयंकर योद्धा रावण 
पल मे जल, थल, महीतल गौर नभतल मे था । अपने वीसो हाथो से स्त्रो को धुभाता हुआ, शिव- 
कण्ठ ओौर तमाल के समान शरीर तला, गुजाफर्लो के समान अरुण नेववाला, मारो-मारो 


2. ^ रेरिदासरु, 7 ेरिहेमु \ 
(16) 1 4 धगघगतु । 2 ^? °ूवणीए्‌ । 3. ^ पउरामरि, ए पडरपवरामरि । 4.2 भीताम्‌ । 
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गुनापुलसरिसणयणारुणु हण हणु हणु भणतु रणदारणु ! 
भगगद्र पच्छई चचलु धावद मणहु वि पासिड वेए पावईः। 
गयकुभयलईं पार्याह्‌ पेल्लद्‌ ञ्चत्तिदत उम्मूलिवि घल्ल । 
प्रिभमंतकरिवरकर वचद्‌ सिक्ख" गेज्जावलिय भिनूचई । 10 


सारिउ कसससति मुमुम्‌रइ अतरसेणासणिय वियारई। 
विलुलियकण्णचमर अच्छोडद  कच्छोलविय घटिय, तोडड । 
अ्तिणा दारइ मारइ मगल धिवई णहगणि चलमूत्ताहल । 


घता--भीमाहवचडर्हि" दहभुयदडहि चप्पिवि करेति धरई ॥ 
करि रोहद जोहइ करहि मोह्‌ड्‌ दसणविदिष्णुः" वि णीसरद ।16॥ 15 


17 


दवरई-फोडिविः भासवारसीसक्कदं सिरई सकवयगत्तदं ।। 
चछिदिवि पक्डराउ हेय मारिवि परियाणडई विहित्तद 1७8 


शयणयलि लग्गेवि कहुकहुरव हसिवि बहुरूविणी रामकेसवहं मय तसिवि । 
ता" रक्वधयलक्णा गुलुगुलतेहि रिउदृज्जया लोहदढमठियदंतेहि"। 
णवजलहरेहि ब जललव मुयतेहि चलकण्णतालेहि सुरभिरिमहंतेहि । 5 


कहता हमा, युद्ध मेँ भयकर रावण चंचल हो आगे-पीछे दौडता है । मन से भी अधिक वेग से वहं 
जाता है । गजकृभ-स्थलो को वह्‌ पैरसे पेल देता है, शीघ्र ही हाथी के दातं को उखाड़ देता 
है, पूमते हृए करिवरो को सूडो से वचित करता है, ग्रीवा से क्षुद्र धटिका रूपी नकषत्रो को तोड़ 
तेता है । कसमसाते हुए गन-पर्याणो को मसल डालता है ! सेना के भीतर स्थित लोगो को 
विदीणं कर देता है ! चचल कणं कूपी चमरो को छिटक देता है । कच्छा (शूल) से लटकती हुई 
धटियो को तोड़ डालता है । तलवार से हाथियो को विदारित कर मार डालत्ता है ओर मुक्ता- 
फलो को भाकाश मे विखेर देता है । 


घत्ता-भीमयुद्ध मे प्रचड दृढ भूजदडो से चापकर ओौर हृकार कर वहे हाथी को पक- 
इता है, उसे रोकता है, देखता है, आवर्तेन आदि चेष्टाओ से उसे मोहित करता है गौर दत्तो से 
विभक्त होने पर भी उनमे से निकल आता है ¦ 


(11) 

अश्वारोहियो के शिरस्नाणो, सिरो ओर कवच सहित शरीरो को नष्ट कर, कवचो को 
काटकर, भर्व को आहत कर, उनके पर्याणको फो विभक्त कर देता है । मकाश्तल से लगकर 
केहकहाकर हसता है। इस प्रक्रार वहु अनेक रूपो मे राम लक्ष्मण को त्रस्त करके चला तव 
राक्स्वनियो के समान लक्षणवति, शन के लिए अजेय वे दोनो, जिनके दति लोहे से खूव 
महेह, जो मेषो के समान जलकण छोड रहै है, जो चचल कणतालो घे युक्त जो सुमेर 


"---~---------- 
5. ९५ धावह्‌। 6 ^ "करि वचद । 7. ^? रिव । 8 ^? षट ! 9. 4, भीमाउह्‌ । 10.7 णित्‌ । 
(17) 1 ^ तोडिवि ! 2 विहृत्तई ! 3. ^ ताररवय, तो रक्वघ्य । 4. ? णाद्विय । 
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श्वणद्चणियमणिकिकिणीसोहमाणेहिं अणवरयकरडयलपरिगलियदार्णो" 
सोवण्णसारीणिवदध.्चिधेहिं करणासियागहियगयणाहगधेदि । 
दंतसगभिषण्णग्गखगरहतुरेहिः भड वे वि यिय गयणि मायामयगेि। 
ता सुक्क दहमुहिणः पच्छदय णहभाय विसविसम गुरुत्रिसहरायार णाराय) 
तप्पजरे ददु" तेणारिविंहुवणु अलिकसणु हणवसणु बीभवणु" सिरिरमणु । 
पुणु पहरणावरणि मणि विज्ज संभरिवि सरणियर जज्जरिवि हुकरिवि णीसरिवि । 
जा वीर उत्थरिवि चप्परिवि पदसरइ स रहगु तहि ताम धरणीसरो सरद । 

धत्ता--णवचदणचच्चिड कुसुमहि अंचिड रयणाराकिरणोहदलु ॥ 

णं रावणलच्छिहि कमवदलच्छिहि करयलाउ णिवडिउ कमलु ॥17॥ 
18 
दुवई--रूसतेण तेण महुमहणमहासुहडे णिओोदय ॥ 
तं कुडिलयरवडुलतडिवलय णिह गयणे पधादयं ।।8॥ 


ता दिद्दु णहि एतु सहस त्ति णिवडतु 1 
धाराकरालेहि करवालसूनलेरहिः। $ 
इसमुसलसेत्लेहि वावल्लभल्लेहि । 


पवत की तरह महान्‌ हँ, जो ्षन-क्षन करती हुई मणि रूपी किकणियो से शोभित है, जिनके गंड- 
स्थल से अनवरत मदजल र रहा है, जिनके स्वणे-पर्याणो पर ऊँचे ध्वज वेधे हुए है, कानो के 
कारण भ्रमर जिन महागजो से गध ग्रहण नहीं कर पारहेरहै, जिनके दांतों केञग्र भागोसे 
विद्याधरो के रथ ओौर अद्व भग्न है, एसे मायागजों से आकाश मे स्थित हो गए । तव उस रावण 
द्वारा सूक्त, विशाल विषधर आकारवाले, विष से विषम्‌ तीर आकाश मे गाच्छादित हो गए। 
उस तीरपजर मेँ शीघ्र ही जव शत्रु काविदारक, भ्रमरकीतरह श्याम, दुखकानाशकरने 
वाला भयकर वीर लक्ष्मण, फिर अपने मन मे प्रहुरणावरणी विधा का स्मरण कर, शरसमृहं को 
जजैर कर, हुंकार कर मिकलकर, उछलकर चापकर प्रवेश करता है तव वहं धरणीङ्वर रावण 
चक्रका ध्यान करता है । 

घत्ता--नव चदन से ्चचित, शएूलो से अचित, रलो की आरामो के किरणसमृह के दल 
वाला चक्र इस प्रकार भिर पडा मानौ केमलदल के समान आंखो वाली रावण की लक्ष्मी के 
करतल से कमल गिर पडा हो । 

(19) 

कद्ध होते हए रावण ने उसे महासुभट लक्ष्मण मे नियोजित किया। कुटिलतर भौर 
चचलं विचुद्रलय के समान वह्‌ चक्र आकाश मे दौडा। 

तव वहु आकाश मे आता हुगा ओर सहसा गिरता हषा देखा गया ! धाराओो से कराल 
करालो गौर शूलो, सो, मूसलो, सेलों वावल्लो भौर धालो से तथा शकरुजनो के लिए छृतातं 
5 ^? रणृरुणिय° । 6. 4 अगणवरमपरिगलियकरडयलदाणेहि । 7. ^ दततगिगिणिम्भिष्णखभ । 8, ^ 
दहुवयण०। 9 ए छट । 10 ^ धीभवण्‌ । 

(18) 1. ^ करवालवालेहि। 2 ^ पसल । 
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भररिणरकयतेहिं केपणहि कोतेि। 

कयकण्हुपक्खेण गवए गवक्वेण । 

कुमुएण कूदेण चदे महिदेणः 1 

सत्तृहणभरहेण णीलेण सरहेण। 

सुणीवणामेण „ ~“ हृणुबेण" रमेण । 10 


पडिखलिउ णउः वलि ˆ अमरत्थु सचलिड 1 
रणसिरिहि कूडलु व णवरविहिं मडलु व । 


जसवत्लरीदनु व भुयजुयलतरुफलु व । 
मागिक्कगणजडिउ लक्डणहु करि चडिउ । 
त्ता-ज चव्कसमिद्धउ, कण्डे लद्धउ त णार णहि णच्चियडः ॥ 15 


आणदरसोल्लिड सिरिथण पेत्लिड राड रामु रोमचियउ* 11181 
19 
दुवरई--णिवडिय कुसुमविटिड कड कलयलु हरिसिय उरयसुरणरा ॥ 
भामिवि चक्क भणि गोविदे विसरिस णिसुणि दससिरा ।8॥ 


संदण तुरग मयमुडयभिगः। 
करि गलियगड  मेइणि तिखड । 
असि चदहासु लकाणिवासु। 5 


ससहरसमाणु" पुप्फयविमाणु 1 

वददेहि देहि मा खयहु जाहि । 
कपनो मौर कोतो के साथ लक्ष्मण का पक्ष लेने वाले गवय, गवाक्ष, कुमुद, कूद, चन्दर, महेन्द्र, 
शतुष्न, भरत, सरथ, नील, सुग्रीव, हनुमान्‌ ओौर राम क द्वारा वह चक्र प्रतिस्वलित नही हा, 
वह्‌ मड गया । अमरशस्त्र (चक्र) चल पड़ा । रणलक्ष्मी के कडल के समान, नव रविमंडल 
के समान, यशरूपी लतादल के समान, वाहुयुगल के तर्फल के समान, माणिक्यसमू ह्‌ से विजडित 
वेह्‌ चक्र लक्ष्मण के हाथ पर चेढ गया । 

घत्ता-जब चक्र की समृद्धि को लक्ष्मण ने धारण कर लिया तो आकाश मे नारद नृत्य 


कर उ । आनंदरस से उद लित तथा लक्ष्मी के स्तनो से प्रेरित राजा राम भी रोमाचित हो 
उठे । ॥ 


(19) 

कुसुमवृष्टि होने लगी । केल-कल होने लगा । नाग, सुर गौर मनुष्य हपित हुएु । चक्र 
धूमे हुए गोविद ने कहा-रे दशमुख, यह्‌ विशेष वात सुन ! स्यदन, रंग, मद से मुदित 
भ्रमर जिस पर है ठेसा गलितगंड हाथी, त्रिखड धरती, चन्द्रहास कृपाण, लका निवास, चन्द्रमा 
के समान पुष्पक विमान ओर वैदेही दे दो, विनाश को प्राप्त मत हौजो, राम को सतुष्ट करो, 
उनके बरणो मे प्रणाम करो | तेज रहिते अपनी पत्नी के साथ जीवित रहो । तव ओंठ चावते 
3, & मयदेण । 4 & कप तष 0 5 + णहुवडिख । 6 ^? चक्क 1 7 «^ गच्च । 8. 4 
रामु राड। 9. ^? रोमचिद । 

(19) 1. २८ पगुदयसिग । 2. ? ससुर! 
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तुसवदहि रामु करि पयपणामु । 

जीचहि अततेड कतासमेउ 

दाह्रेण असिवरकरेण। 10 
असमजसेण अमरिसवसेण । 

ताभणिड तेण णिसियरधएण । 

पादक्कतणय गिम्मुक्कविणय । 

तुम्हह वराय कि मञ्जु राय । 

णियजीवधरणु सुरगीवसरणु 1 15 
पडूसरहु जइ वि णृन्वरहु' तइ वि । 

विगयावलेव देव वि अदेव । 

भडभिडणसगि महं जुञ््रगि । 

कि गणिउ रामु तुह हीणथामु" 

जज्जाहि रंक मंतु लक्‌ । 20 
लज्जहि ण केव हिय सीय जेव | 

अवराउ तेव परिचत्तसेव' | 

रामाणियाउ रायाणियाउ । 

लेसमि छलेण णियभुयनलेण । 
इय भणिवि भीमु दुल्लघधामु । 25 
आबद्धको मेल्लरु सरोहु । 
आइड्ढचाउ” रायाहिराउ। 
जा" उग्गभाड वीसद्धगीउ 1 
ता तक्वणेण तहि लक्छणेण । 30 
णं खयपयगु मक्कउ रहम । 
आय तुरतु धाराफुरंतु 1 


हुए, हाथ मे तलवार लिए हए, उस निशावरध्वजी ने कहा--जो दुविनीत मानवपु्रहै ष्या 
वह तुम्हारा बेचारा (राम) हमारा राजा होगा ? अपना जीवधारण करने वाला यदि वह्‌ सुग्रीव 
कीभीशरण मेजाएु तोभी उसका उद्धार नदी हो सकता ! देव ओर अदेव भी, भटो की 
जिसमे भित है, एेसे युद्धरग म अहकार शून्य हो जाते है, हीनशव्ति तुम्हे ओर रामको 
क्या गिन ? रे दरिद्र जा-जा, लका ्मागिते हृए तुस शमं नही मती । रे सेवा का परित्याग करने 
वलति, जिस प्रकार सीता को अपहृत किया गया है, उसी प्रकार दरी भी रानियो कोर्म 
अपने भुजवल ओर छल से ग्रहण करणा । यह्‌ कहकर भयंकर, राजाधिराज अलंष्यधामं 
रावण क्रोध से भरकर धनुष तानकर उग्र भाव से शर समूह्‌ छोडता है । तब उसी क्षण लक्ष्मण 
नै क्षयकाल के सयं के समान चकर छोड दिया । धाराओो से स्फुरित होता हृभा वह तुरत आया। 
3. कयपय" 1 4. ^ णउ उग्वरहुं त नि, ? णड उब्बुरहो तद वि। 5 ८ 8105 अथ प$ गिष्णद्भामु, 
सगासकागु ! 6. ^. तुह दिण्णधामु, 7 4 परबिष्णसेव । 8. ए भाच । 9.९ माददवचाउ । 10. ^? 
जामुग । ॥ 
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भमियकवघद  णिवडियविघडई । 

महिचुयनुयभुद ता तर्हि संजू । 

कयवीराहवि मेइणिराहवि । 

वहुदाराहुवि लम्प्रउ राहवि । 15 

भीसणु रावण परमारावणु। 

रजियसुरसह बे वि महारह्‌। 

रणभरधुरखम वेचि सविक्कम। 

पडिहरि हलहर भवलियक्रुलहुर । 

वे वि महाजस ण आसीविसः। 20 

फणिकालाणण णं पंचाणण 1 

दिमसमतमतणु* आयडिढयघणु । 

धत्ता--कपातियजलथल छादयणहयल रणिमेलावियअमरयणः॥ 
सहरिस गलगज्जिय खयभयवण्जिय णाइ दिसागय कुदयमण ॥12॥ 
13 
दुबह--रावेण राम बे वि जुञ््ति सुरोसवस" पहाभडा ॥ 
चुट छडु इक्क गुकेक वाणावलि चूड डु छिग्ण धयवडा 81 
&ई चुद्‌ णणाजाणडं भिष्णड च चुद्‌ धवल छत्तद छिण्णड्‌। 
- _ दः णरण्डखडमंव्यि महि दुटु गय र्य लोटि सारहि। 
कां गिर रौ है, धरती पर करी हई भुजां पडी हई ह, देते उ यद मे-जिसग वीरो का 
गाहान्‌ भ्या दै, मो धरती की शोभा की रक्षा करने वत्ति है, जिन्होने अनेक द्वारो की 
राकी दै, एसे रामके साथ रावण सग गया (भिड गया) । रावण भीषण था, शत्रुं को 
माले वाला था । वे दोनो महारथी सुर सभा को रमित करे वाते थे । दोनो रणभार उठाने मे 
सकषम शौर पराक्रमसे सहित ये। रावण ओर राम जैसे धवल मदराचल हो । दोनो ही मेहायधस्वी 
भानो राप हो । नाग जैसे काले मुखवाते ये। मानौ सिह ये! हिम भौर बधकार के समान 
रीर वाले अपते धनुष ताने हृए-- 
पत्ता-भिहोने जल-थल को कषा दिया है, आकाश थल को आच्छादित कर दिया है, 

गौरमुद े दव को इकट्का किया है, एसे वे दोनो स्वाभिमान से गर्ते से हए, कषय भाव से 
रह जे करुपितमन दिगज धे । 


(13) . 
अत्यन्त क्तोव कै वशीभूत होकर महाभट राम जौर रावण आपसमे युद्ध करते है । वे शीघ्र 


४ बहे गौर बाणावली छोडी । शीघ्र ध्वज छिन हो गए । श्र नाना यान छिनन-भिनन हो गए । 
पल छतर कट गए] शीघ्र धरती मनुष्यो के धडो क खो से प्ट गई शोघ्रही र चकनाचूर 


----_ 
2 
2 मापरावषठ1 3 4 हिमतमसमतणु । 4. ए मेल्लाविय । 
(13) 1. &? सरो" 2 4 षड ड णर} 3 ^ लु दिय 1 
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छंड संदण मुभुमूरिवि घल्लिय  पडिमयगल" मायगहि पेल्लिय । 5 
छृद्‌ छृड रामु थमु जा दाव जाव खगिदु रहगू विहावड्‌ । 

जाव जुज्द्ि वावरइ सहोयस तावतरि पट्‌ दामोयर । 

पणं णिसुणि, देव सीराउह वीर पउम चुवियपउम। मुह । 

राम राम रामामणहारण सुवलासुय अरिविदवियारण । 

हं किकरं "कढो रपिहुकरयलु भाई तुज्ज पविरोलियपरवलु 1 10 


जोवमि जाम वहइरिमारणविहि जगि" रयणियरविधणिवतरुसिहि । 
ताव एड पड पहविच्छूरियउ सई करेण कि पहूरणु धरियड । 


घत्ता--रव्खियकलभिरिदरि ह तैरउ हरि मृद मद मई आलद्वजउ ॥ 
पविखरसरणहर्राहि अविरलपहरहिं दारमि दहम्‌ह मत्तगउ ।113॥ 
14 
दुवरई--ता रामेण कण्ट मोक्कत्लिउ" वोत्लिड तेण दहमुहो ॥ 
रे अपवित्त धुत्त परणारीरत्त म थाहि समुहो ।\2॥ 


विदहिदुच्विलसिउ तुह वि महीसर भसरु ओसर मा सधहि सर। 
कुदं तुह दहमुह णहर्ईवद राहवरायपायरारईवई । 


कर फेक दिए गए) मदगजो के द्वारा प्रतिमदगज पीछे धकेल दिए गए । शीघ्र जब तक रम 
अपने थाम को दिखाते हैँ शौर जव तकं विद्याधरेन्ध रावण चक्र दिखाता है । गीर जव राम युद्ध- 
व्यापार करते है, तव तक सहोदर लक्ष्मण वहां प्रविष्ट हुआ । उसने कहा--हे देव, लक्ष्मी का मूख 
चूमने वाले वीर पद्म (राम) श्री राघव, है राम-राम, ललना (स्वियौ) के मन को हरण करने 
वाल, सुवला के सुत, शत्र समूह का नाश करने वाले है राम, विशाल ओर कठोर करतल वालाः 
शतरुबल का मथन करने वाला म तुम्हारा भाई जव तक जीवित हं तव तक शत्रुभो के लिए 
मारणविधि एव निशाचर-ध्वजी नृप रूपी वृक्षोके लिए आगहं। तो फिर अपनी प्रभासे 
विच्छरित यह अस्त्र भला आपने अपने हाथमे क्यो धारण किया ? 

घत्ता--जिसने कुल रूपी गिरि कौ घाटी की रक्षा की है, सा मै तुम्हारा सिह हूं । मालब्ध- 
जय, तुम मञ्चे छोडो-छोडो, वज्र ओर तीव्र तीर रूपी नखों भौर भविरल प्रहारो से मत्तगज दशमुख 
का विदारणर्मै करूंगा । 


(14) 
तन राम ने लक्ष्मण को मुक्त कर दिया । उसने रावण से कहा-रे अपवित्र धूते, परस्त्री 
मे रत, तु मेरे सम्मुख मत ठहर ! भाग्य से दुविलसित त्र भी महीक्वर दै । हट जा-हट जा, त्र शर- 
संधान मत कर। राजा राचव के नखो से प्रदीप्त चरणकमल तुच पर ऋद्ध है। गाजतेरी 


4. 47? पडिमयग । 5. ^ देव णिञुणि 6. 4? कठोर” । 7. ^ प्रितोलिय° । 8. ^ जण रय०। 
(14) 1. ^ मोक्कलियउ । 
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अज्जु जिह तयरयणुः कुसील ण दिण्णड । 5 
नु तुज्ज परमाउचु पण्णड यस्यकु 

मई मुक्काइ दसास णियच्छहि तिह एवहि ४ पडच्छहि | 

कयसमरेण गहियरिउजीवे त भिसुणेवि वृत्तः दहुगीवे। 

तल्लरजलि कइलामसु“ वि जलय अदुमगामि एरडु बि तरव । 


खगमणुयह्‌ । 
खलसुग्गीवरामणलहणुयह्‌ तारक्च्छुमूयह खगमणु 
एयह मज्ज तुह मि भ भण्णहि तेण बप्प महद रणि अवगण्णहि । 10 
मृद मृद तेरउ आहु केड महु मयगमसयतर जेहुडे । 


जुज््समत्यई पहु मेल्लेसद मायासत्थदं 1 
त जणदण लहु करि मायावाहण पहरण । 
धत्ता-त तेम करेप्पिणु भूय विहुणेप्पिणु अन्भिटउ दहमुहहु हरि। 
कद्यणवयणुर्तिहि महणपवित्तिहि णाई समदूह सुरसिहरि ॥14॥ 15 


15 
द्वई--वेण्णि वि पीयवास वेण्णि वि णीलजणगरलसामया ॥ 
` दोहिमि कुलिसकककसकरुसवस चोदय मत्तसामया ॥ख।। 

बेविकुद्धवद्लण मुक्कतेहिदिव्वे वाणं] 

रामणे मुक्कु णा लक्वणेण पविखराउ। 

रावणेण अधयार लक्वणेण मुक्क सूर्‌ । 5 


परम भाुू हई र शील, जिस भकार तुते स््ीरल को नही दिया उदी प्रकार र दुख, 
मेरे दरारा छोडे गए प्रहरणो को देख ओर म्ह स्वीकार कृर । यह्‌ सुनकर युद्ध करने वले, त्था 
जिसने शत्र के प्राण ग्रहण किए है, से दशानन ते कहा-छोटे तालाव मे कंभा भी कैलाश है ! 
विना पेड के गाँव मे एरड भी वृक्षवर है । दुष्ट सुग्रीव, राम, नल भौर हनुमान्‌" तारकूद, कूमुद 
तथा विद्याधर मनूष्यो के मध्य तुम भी भट कहलाते हो ! इसीलिए युद्ध मे तुम मेरी उपेक्षा 
कर रहे हो ! छोडे-छोडो, तुम्हारे आयुध मे उतना ही अतर है जितना ओौर मशक मे। 
विभीषण कहता है--स्वामी, यदध मे समं यह रावण मायावी अस्त छोेगा । हि लक्ष्मण, तुम 
रप्ति निद्या का चितन करो, तुम शीघ्र ही मायावी अस्त्र से लो । 
घत्ता-तव उस प्रकार कर, अपनी भजामो को ठोके कर, लक्ष्मण दशमुख से भिड़ गया 
जैसे स्वरभणठ कविजनो कौ उवितियो से तथा संथनप्रवृत्त देवपरवत (मेर) समुद्र से भिड जाता है। 
{15} 
दोनो के पीले वस्व थे। दोनों हौ नीलाजना ओौर गरल की तर्‌ इ्यामथे। दोनोचैही 
वके कठोर अकुश से वशीभूत मतवाले द्याम गज प्रेरित किए । 
वै दोनो ही वद्धलक्ष्य ये। दोनो ने दिव्य बाण छोडे। रावणः ते नागवाणं छोड़ा, 
लक्ष्मण ने गरुढगज तीर छोडा 1 रावण ने अधकार वाण छोडा, लद्मण ने सूरयैवाण । रावणने 
2. # त्तियरयु । 3 «^? वत्त ¡ 4. ^ क्रिकलासु, 
विल (?), ए 10105 2? अयवा किकलामु कुरुषिन जीव 
{15) 1 ^ कतिसचक्रषङुस' ` 


7 किकलामु परेदक. (?) अथवा किंकानसु 
वं चे तु गजमत्स्मादयः, 5.2 म्ंगसमयततर्‌। 


196] महाकवि पुष्पदन्त विरचित महुपुराण [18. 15. 6 


रावणेण मेर चड्‌ लक्खणेण वज्जदड्‌ । 
रावणेण आसु आसु लक्छणेण सेरिहीसुः । 
रावणेण वारिवाह लक्डणेण गधव्‌हु 1 
रविणेण चिच्चिजाल लक्वणेण मेहमाल। - 
र्चैणेण दति दीह ˆ लक्वणेण मृक्क सीहु । 10 
राचणेण रक्छसिदु 'लक्वणेण खेउविद्‌ । 
रावणेण रत्तिणाहु लक्वणेण मुक्क राहू । 
रावणेण मुकु क्खु लक्खणेण दुण्णिरिक्वु । 
` पज्जलंतु जायवेड दिग्गयरगलग्गते । 
घत्ता-मुरसमरसमस्थे विज्जासत्थे जेण जेण रावणु हणड्‌ ॥ 15 
पडिवक्वोहूएं भासुररूवे त त लक्वणु णिल्लुणई ।। 15॥ 
16 
दुवई--ता धगंधगधगतुः खयजलग्‌ व.वेयरलच्छिमाणणो ॥ 
खणि बहुरूविणीड" बहुरूवहि उद्वादइड दसाणणो ॥छ। 
गयवेरि गयवरि हूयवरि हयवरि रहुवरि रहवरि णरवरि णरवरि। 
खेयरि अन्भिडत्तिपवरामरिः छक्ति विमाणि जाणि धद चामरि । 
चउहं मि पासहि भड्‌ भीसावण्‌* जलि थलि महियलि णहय्ि रावणु । 5 
वौसपाणिपरिभामियपहरणु तिणथणगलतमालसंणिहतणु । 


प्रचड मेरुबाण छोडा, लक्ष्मण- ने वज्रदड। रावण ने शीघ्र गर्वबाण छोड़ा, लक्ष्मण ने ्रचड 
महिष बाण} रावण ने मेषबाण छोड, लक्ष्मणं ने पवनबाण । रावण ने अग्निबाण, लक्षमणं 
ने मेघमाल । रावण ने दीेगज छोडा, लक्ष्मण ने सिहुबाण । रावण ने राक्षसेन, लक्ष्मण ने 
क्षेमव द । रावण नै कामवाण छोडा, लक्ष्मण ने राहु बाण । रावण ने रूक्ष बाण छोडा, लक्ष्मण 
शी, जिसका तैज दिगजो के अग्र भाग को लग रहा है दस्रा, अग्निबाण छोड़ा) 

घत्ता-देव-युद्ध में समथं जिस-जिस विद्याशस्त्र से रावण आक्रमण करता, उसके 
प्रतिपक्षीभूत तथा भास्वर रूम उस-उस बाण से लक्ष्मण उसे नष्ट कर देता । 

(16) १ 

तन प्रलयाग्नि के समान धक-धक करता हुआ लक्ष्मी का अभिमानी, विद्याधर रावण 
क्षण-क्षण मेँ बहुरूपिणी विद्या के साथ दौडा। 

गजवर-गजवर पर, अरवनर अरववर पर, रथवर रथवर पर, नरवर नरवर पर, खेचर- 
प्रवर अमर, छतर विमान यान ध्वज ओर चमरो पर जा भिडे ! चारो ओर भयकर योद्धा रावण 
पृल मे जल, थल, महीतलं भौर नभतल मे था । अपने बीसो हाथो से अस्तो को घुमाता हुञ, शिव- 
कण्ठ ओर तमाल के समान शरीर व्राला, मृजाफलों के समान अरुण नेत्रवाला, मारो-माये 


2. ^ सेरिहामु, 7 सैरिहैमु । ` ४ 
(16) 1 ^ धगधगतु 1 2. ^? °ल्वणीए 13. 4 पडरामरि, ? प्ठरपवरामरि 14. ? भीसामणु । 
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, गुजापुजसरिसणयणारुणु हण हणु हणु भणतु रणदारुणु । 
अगद पच्छद चचलु धाव मणह वि पासिख वें पाव] 
गयकुभयलई पाय पेल्लइ्‌ ज्ञ तति दंत उम्मूलिवि घल्ल} 
परिभमत्तकरिवरकरः व चद्‌ - ` स्किखद' गेञ्जावसिय णिलुचड । 10 
सारिड कसमसति मुभुमूरद अतरसेणासणिय वियारई । - 


विलुलियकण्णचमर अच्छोद  कच्छोलबिय घटियग तोडद्‌। , 

असिणा दारइ मार मयगल चिव गहगणि चलमृत्ताहल । 

धत्ता--भीमाहवचडरह' द्रदभुयदडदि चप्पिवि हुकरेवि धरइ ॥ , 
करि रोह जोहइ करणि मोहद दसणविहिष्णुः” वि णीसरई 11161 15 


17 
दुवई-फोडिविः आसवारसीसक्कद सिरइ सकवयगततदं ॥ - 
छिदिवि पक्राउ हय मारिवि परियाणड-विहित्तद्‌ः + छ।॥। 
गयणयत्ति लमोवि कहकहरवं हसिति बहुरूविणी रामकरेसवह गय तसिवि । 
ताः रक्बधयलक्छणा गुलुगुलतेहिं रिदुज्जया लोहदढमदयदतेहि" 1 
णवजलहरेहि ब जललव मुयतेहि चलकण्णतालेदि सुरभिरिमहतेहि 1 5 


कहता हृभा, युद्ध मे भयकर रारण चचल हो मागे-पीरे दौडता है । मन से भी अधिकवेग से वह 
जाता है । गजकुभ-स्थलो को वह्‌ पैरसे पेल देता है, शीघ्र ही हाथी के दति को उखाड़ देता 
है" घूमते हुए करिवरो को सूडो से वंचित करता है, ग्रीवा से क्षुद्र घटिका रूपी नक्षत्रो को तोड़ 
लेता है । कसमसति हुए गज-पर्याणो को मसल डालता है । सेनाके भीतर स्थित लोभोको 
विदीणं कर्‌ वेता है । चचल कणं रूपी चमरो को छिटक देता है 1 कच्छा (शूल) से लटकती हर्द 
धयियो को तोड डालता दै । तलवार से हाथियो को विदारित कर मार डालता है ओर मुक्ता- 
फलो को आकाश मे विर देता है । 


घत्ता--भीमयुदध मे प्रचड दृढ भूजदडो से चापकर ओर हुकार कर वह्‌ हाथी को प्क- 
उता है, उसे रोकता है, देवता है, आवतंन आदि वेष्टाओ से उसे मोहित करता है ओौर दते से 
विभव होने पर भी उनमे से निकनं आता है 1 


(17) 
भख्वारोहियो के शिरस्त्राण, सिरो ओर कवच सहित शरीरो को नष्ट कर, कवचो को 
काटकर, अश्वो को हत कर, उनके पर्याणको को विभक्त कर देता है 1 भकाशतल से लगकर 
कहुकहाकेर हसता है । इस प्रकार वह्‌ अनेकं रूपो मे राम लक्ष्मण को वस्त करके चला । तवे 
राक्षस्वनियो के समान लक्षणवले, शब के'लिएु अजेय वे दोनो, भिनके दातत लोहे से खूव 
मढे हए ह" नो मेघो के समान नलकण छोड रह है, जो चचल क्ण॑तालो से यक्त हजो मेर 


5. 2 धाचडई । 6 ^ “करि वड । 7. 447. रिदं । 8 ^? घट । 9, ^ भीमाऽह्‌ । 10.  °्विदिततु 1 
(17) 1 «2 तोडिवि। 2 विहृततई 1 3. ^ ताररवधय ? तो रकखक्षय । 4 ? गादिव०। 
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ष्मणक्षणियमणिकिकिणीसोहमाणेहि अणवरयकरडयलपरिगलियदाणेहि । 
सोवण्णसारीणिबद्ध ढविर्धेहि  करणासियागहियगयणाहगंधेहि । 
दंतर्गभिण्णग्गखगरहतुरगेिः भड बे वि थिय गयणि मायामयंगेहि। 
ता मुक्कं दहमहिण, पच्छदय णहभाय विसविसम गुरविसहरायार णाराय । 
तप्पजरे चटु" तेणारिविह्वणु अलिकसणु हणवसणु बीभवणु"° सिरिरमणु । 
पुणु पहरणावरणि मणि विज्ज संभरिवि सरणियर जज्जरिवि हुकरिति णीसरिवि । 
जा वीर उत्थरिवि चप्परिवि पडसरईइ स रहगु तहि ताम धरणीसरो सरद । 

घत्ता--णवेचदणचच्चि कुसुमहि अचि रयणाराकिरणोहदलु ॥ 
णं रावणलच्छिहि कमलदलच्छिहि केरयलाउ णिवडिड कमलु ।12॥ 


दुवई--रूसतेण तेण महुमहणमहासुहृडे णिभोद्रयं ॥ 
तं कुडिलयरचड्लतडिवलयणिहं गयणे पाद्यं ॥छ। 


`ता दिदृट्‌ णहि एतु सहस त्ति णिवडंतु । 
धाराकरालेहि ` करवालसुलेहिः। 5 
क्षसमुसलसेल्लेहि वावल्लभत्तेहि । 


पर्वेत की तरह महान्‌ है, जो स्लन-शषन करती हुई मणि रूपी किकणियो से शोभित है जिनके गंड- 
स्थल से अनवरत मदजल क्षर रहा है, जिनके स्वणे-पर्याणो प्र ऊचे ध्वज बेधे हए है, कानो के 
कारण भ्रमर जिन महागजो से गध ग्रहृण नही कर पा रै ह, जिनके दांतों केञग्र भागोसे 
विद्याधरो के रथ ओर अर्व भग्न है, एसे मायागजो से आकाश मे स्थित हो गए । तब उस रावण 
द्वारा मुक्त, विशाल विषधर आकारवाले, विष से विषम तीर आकाश मे माच्छादित हो गए्‌। 
उसतीरपजर मे शीघ्रही जव शत्रु का विदारक, भ्रमर कौ तरह स्याम, दु.ख का नाश करने 
वाला भयकर वीर सक्ष्मण, फिर अपने मन मे प्रहरणावरणी विध्या का स्मरण कर, शरसम्हको 
जजर कर, हुंकार कर निकलकर, उछलकर चापकर प्रवेश करता है तब वह्‌ धरणीदवर रावण 
चक्र का ध्यान करता है । 

घत्ता-नव चदन से चचित, फलो से भवित, रत्नो की आराओ के किरणसमृह्‌ के दल 
वाला चक्र इस प्रकार भिर पडा मानौ कमलदल के समान आंखो वाली रावण की लक्ष्मी के 
करतल से कमल गिर पडा हो । 

(18) 

कद्ध होते हृए रावण ने उसे महासुभट लक्ष्मण मे नियोजित किया ! कटिलतर भौर 
चचल विदयुद्रलय के समान वह्‌ चक्र आकाश मे दौडा। 

तब वह आकाश मे आता हृभा भौर सहसा गिरता हुमा देवा गया । धारागो से कराल 
करवालो ओर शूलो, ज्ञसो, मूसलो, सेलौं वावल्लो भौर भालो से तथा शतरुजनो के लिए क्तात 
5 ^ रुग्‌ रणिय” । 6. & भणव रयपरिगलियकरडयलदाणेहि । 7. ^ दतम्यिणिन्भिण्ण्ग । 8, 4 
दहुवयण० । 9 ? छदुदुं । 10. ^ घीभवण । 

(18) 1. ^ केरवालवातेहि 1 2. ^ भमुसलसत्लेहि । 
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अरिणरक्यतेहि केपि कोति 1 

कयकण्हुपक्वेण गवएं गचक्वेण । 

कूमुएण क्देणं चंदे मह्दिणः 

सत्तृहणभरदेण णीलेण सरहेण। 

सुर्गीवणामेण हणुवेण+ रामेण 1 10 


पडिखलिउ ण वलिख अमरत्थु संचलिड । 
रणसिरिहि क्‌डलु व णवरविहि मडलु व 1 


जसवल्लरीदनु वे भुयज्‌यलतरूफलु व्‌ 1 
माणिक्कगणजडिउ लक्डणहु करि चडिड । 
धत्ता--ज चक्कसमिद्ध३, कष्टे सद्धड तं णार ड णहि णज्वियड+ 1\ 15 


आणदरसोत्लिड सिरिथणपेत्लिड रा रामु रोमचिय' ॥18॥ 
19 
दुवर्ई-णिवडिय कुुमविदिठि कउ कलयलु हरिसिय उरयसुरणरा ॥ 
भामिवि चक्कर भणि गौविदे विसरिसं णिसुणि दससिरा ॥९॥ 


सदण तुरंग मयमुदयभिगः। 

करि गलियगड मेदणि तिखड । 

असि चंवहासु लकाणि वायु । 5 
ससहरसमाणुः ५५ । 

बद्देहि देहि मा खयह जाहि ! 


कपनो भौर कोतों के साथ लक्ष्मण का पक्ष लेने वाले गवय, गवाक्ष, कुमुद, कूद, चन्द्र, महेन, 
षतुष्न, भरत, सरथ, नील, सुग्रीव, हनुमान्‌ जौर रम के द्वारा वह चक्र प्रतिस्वलित नही हुभा, 
वह मुड गया ! अमरशस्त्र (चक्र) चल पड़ा ! रणलक्ष्मी के कूडल के समान, नव रविमडल 
के समान, यशखूपी लतादल के समान, वाहयुगल कै तर्फल के समान, माणिक्यसमृहं से विजडित 
वह्‌ चक्र लक्ष्मण के हाथ पर चढ़ गया । 

घत्ता--जब चक्र की समृद्धि को लक्ष्मण ने धारण कर लिया तो आकाश मे नारद नृत्य 


कर उरे 1 आनंदरस से उद लित तथा लक्ष्मी के स्तनो से प्रेरित राजा राम भी 'ोमांचित हो 
उटे। । 


(19) 
कुसुमवृष्ड होने लगी । कल-कल होने लगा । नाग, सुर गौर मनुष्य हित हुए । चकर 
घुमति हुए गोविद ने कहा-रे दशमुख, यह्‌ विशेष वात मुन ! स्यदन, तुरग, भद से मूदित 
भ्रमर जिस पर है एेसा गलितगंड हाथी, निखंड धरती, चन्द्रहास कृपाण, लका निवास, चन्रमा 
के समान पृष्पके विमान ओर वैदेही दे दो, विनाश को प्राप्त मत हयो, राम को तुष्ट करो 
उनके चरणो में प्रणाम करो ! तेज रहित अपनी पत्नी के साथ जीवित रहो \ तब शठ चाबते 
3. 4 मयदेण 1 ¶ ^ गाछ 5 00 5 ^ 
4 णहवडिउ । 6 ^? चक्क \ 7. 44 णज्चिड । 8, ^ 
(19) 1. 26 गुहयसिग । 2. २ ससर! ः 


बहे तुम्हारा वेचारा (राम) हमारा राजा 
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तुसवहिरामु ` करिः पयपणामु । 
जीवहि अते ,  कत्रासमेड । ` 
ददाह्रेण असिवरकरेण । 10 
असमंजसेण । अमरिसवसेण । 
ताभणिड तेण गिसियरधएण 1 
पाइक्कतणय भिम्मुक्कविणय । 
तुम्हह वराय ` क्रि मज्ज राय। 
गियजीवधरण्‌ सुगगीवसरण्‌ । 15 
प्दसरहु जद वि णुव्वरहु" तड वि । 
विशयार्वेलेव देवं वि भदेव । 
भडभिडणसमि महु जुज्करगि। 
कि गणिड रामु तुह हीणथामुः। 
जज्जाहि रंक „ मग्तु लक । 20 
` लज्जहि ण केव हिय सीय जेव ।, ` 
अवेराउतेवं परिचत्तसेवः। 
रामाणियाउ - . रायागियाड। 
लेसमिचलेण ¦ ` भियभुयवनेण । । 
इय भणिवि भीमू दुटलषधामु । 25 
आबद्धकोहु" मेल्लर सरोहु । 
आदड्ढचाड" रायाहिराउ। 
जा” उग्मभाउ वीसुद्धगीउ । 
ता तक्खणेण तहि लक्वणेण । 30 
णं खयपयगू मुक्कड रुग्‌ । 
। ` आयर तुरंतु धाराफुरतु । 
हृ हष ते तलवार लिए हृए, उस निशाचरध्वजी ने कहा--नो दुर्विनीत मानवपुव्र है क्या 


होगा ? अपना जीवधारण करते वाला यदि वह सग्रीवं 


कीभीश्वरण मेजाए, तो भी उसका उद्धार नही हो सकता । देव ओौर अदेव भी, भटो की 
जिसमे भिडंत है, एेसे युद्धरग मे अहकार शून्य हौ जाति है, हीनशव्ति तुम्हे भौर राम कोम 
क्या गितं ? रे दर्दर जा-जा, लक्ता माते हए त्े शमं नही भाती । रे सेवा का परित्याग करने 
वते, जिस प्रकार सीता को अपहृत किया गया है, उसी प्रकार द्रूसरी भी रानियो कोम 
अपे भुजवल ओर छल , से ग्रहण करूंगा । यहं कहकर भयकरः, राजाधिराज अलघ्यधाम 
रावण क्रोध से भरकर धनुष तानकर उग्र भाव से शर समूह्‌ छोडता है । तब उसी क्षण लक्ष्मण 
त क्षयकाल के घूं के समान चक्र छोड दिया । धाराओो से स्फुरित होता हुमा बह तुरत आया । 
3. कयपय' । 4. ^ णड उन्वरह तई वि, ए णड उब्वुरहो तद वि । 5. ? अर दपि 8 पिष्णद्णामु, 
सयामृकागरु 1 6, ^ तुह दिष्य, 7. ^ परचिण्णसेव । 8. ? आवद । 9. ^£ आदढचाच । 10. 47 
जामुन 1 ५. 
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द्व्ववाणि जाणियपरमस्थहुः, वरकडमई णं पडियसत्थहु । ` 
४, चित्तसुद्धि ण चास्मूणिदहु ण सपुण्णकति छणयदंहू । 
ण वरमोक्डलच्छि, अरहतहु वहुगणसपय ण गुणवतहु 1 
धत्ता-ज दिट्‌टु समाहड णियपडई राहु त सीयहि तणुकचुइउ ॥ 15 


पूलएण विस्र उद्व. जि ट्र पियुण्‌ ब सयखडडई गयड 11271 
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दुवई-तौरणविविहदारपायारघरावलिसिहरसोहिए ॥ 

, अरिवरपुरि पदर हरिहेलहर धयमालापसाहिए ॥छ॥ 
मदोयरि श्यति साहारिवि इदईइ सोयविसदलुः धीरिविः ! . - 
बधव सयण सयल हक्कारिषि णायरणर्हं सक णीसारिवि। 
मति महूतमति सचारिवि विरधकारि सयल° वि णीसारिवि , 5 
पढमजिणाहिसेड णिब्वत्तिवि होम विविहदाणाई वेत्तिवि! ` 
सत्तु मित्त मञ्छत्थ्‌ चि चितिवि समद्‌ सबभ्वसामंत णियतिवि। 
अवणिदविणपुरलोहु" विवज्जिवि गृह बभण णेमित्तिय पृज्जिवि। 


को दिव्यवाणी मिली हो, मानो पंडित समूह्‌ को शरेष्ठ कविमति मिली हौ । भव्य मुनियो को 
सानो चित्तसुद्धि मिली हो । मानो पूणं चन्द्र को सम्पूणं कान्ति मिली हो । मानो अरुत को चरम 
मोक्ष लक्ष्मी मिली हो । मानो गृणवान्‌ को बहुगुण संपत्ति मिली हो ! + 


घत्ता-जव अपने पति राघव को लक्ष्मण के साथ देवा तो सीता की देह भर कयुको 
पलक से विकसितं होकर ऊपर-ऊपर फट गयो शौर दुष्ट की तरह सेकडो खण्डो मे विभवत ह 
सयी । 


न 


(28) 

` जो तरणो, विविव द्वारो, प्राकारो गौर गृहावलियो की शिखे से भोभित है 
ध्वजमालाओो से प्रसास्ति एेसी लकानगरी मे राम भौर लक्ष्मणने प्रवे्चक्रिया। ` 
रोती हई मदोदरी को ढाढप् वैधाकर शोक से अस्त-व्यस्त इन्द्रजीत को "धीरज देकर 
समस्त स्वजनो गौर वाधवो को वूलाकर, नागर-नरो कौ शंका दुर कर, छोटे.वड म॑त्रियो श 
मंनेणा कर, समस्त विध्न करनेवालो को निकाल वाहर कर, सवस पहिते जिनेन्द्र का अ॑भिषेक 
कर होम ओर व्रिविध दानो का सपादन कर, गतर ओौर मिव मे मध्यस्थता. भाव का विचार 
कर, समस्त सामन्तो को अपने मत मे नियन्वित कर, धरती, वन ओर पुर सोक को छोडकर 
ह बराह्णो भौर नैमित्तिको की पूजा कर, प्रवर पुर्पो के परिहास कौ इच्छा कर्‌, घम का पालन 
¶ ^ ण जगपरम 8, 4 ण्‌ तिल्लोगकलच्छि } माम ल्श 

दविगु पुरलोहु, मवणिदविणपरसोहु 1 

॥८ 


^ 


8 
(28) 1 ? भोयनिसदुनु 1 2. ^ वारिवि । 3. ^? विग्धकारि णं हि 1-व-2 बेवणि ~. ; 
4 


} 


` द ~, 


~ = 


॥ 
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पवरपुरिसपरिहास समीहिवि पालिवि धम्म अधम्महु बीहिवि । 
लोयरदिण्णहियद्च्छियका् रामारामे" राएु रमेँ। 10 


धत्ता-पविमगलियंभहि कचणकुभर ण्टाणिवि, पटुव॑धु विहिड ॥ 
रणि मारिवि रावणु भूवणभयावणु रज्जि विहीसणु सणिहिउ 1128॥ 


29 


दुवरई--इय को करई भिडद' वि भडगोदलि भुवणंगणमरावगं ॥ 
छज्जइ एम कामु णिग्वहइ वि सुहिपडिवण्णपालणं ॥छ॥ 


एहं रूढि एहञं गस्यत्तणु , मेल्लिवि पउमु कासु सुयणत्तगु । 

कोसु देसु सो तं पुरं परियणु तं पणियगणकरुलु पौवरथणु । 

ताइ भायवत्तदई वाइत्तद ` जाणडईं जंपाणई युविचित्तदं । 5 
ताद वणाई अमरतखमंधं ताद जि जाउहाणनृवर्धिदः । 


ते भसिकर दुक्करकर किकर ते हयवर ते गयवर रहवर । 

लकादीडत जि सो जलणिहि ते चामीयरभसिय महाणिहि । 

गिहिलड हियवई तणु व वियप्पिवि दहमृहाणुजायहु जि समप्पिवि। 

मेदणिसाहणि तिजगजयाणडं लक्णरामहि दिण्णु पयाणड। , 10 


कर अधमं से डरकर, जिन्होने लोकहित गोर दीनहित के अनुकूल काम किया है, तथा स्मो के 
लिए रमणीय राजा रामने, 


धत्ता--जिनसे पवित्र जल गिर रहा है, ठेसे स्वणं-कलशों से स्नान कराकर, पटु बाघ 
दिया! युद्ध मँ भूवन-भयकर रावण को मारकर राज्य पर विभीषण को प्रतिष्ठित कर दिया । 
(29) 
एसा ओर कौन है जो योद्धाभो के कोलाहल मे लडता है भौर विद्व के प्रंगण को रावण 
रदित करता है ¡ एसा ओौर करसे शोभा देता है जो सज्जनो को दिए गए वचन का प्रतिपालन 
करता है |, यह्‌ प्रसिद्धि, यह्‌ गृरुता गौर सुजनता राम को छोडकर ओर किसके पास है ? वह 
कोष, देश, बह परिजन भौर पुरः स्थूल स्तनोवाला वह वैदयाकुल, वे भातपत्र गौर बाले, सुविचित् 
यान.मौर जंपान, -कत्पृक्ो से सुगतं बन ओौर राक्षसकुल क वे नृपनिह्व, तलवार हाय मे 
लिये हुए कठोरकर बे.अनुचर,, वे मङ्ववर, गजवर ओर रथवर, वही लकाद्वीप भौर वही समुतर, 
स्वर्णो से भरी हुई वे महानिधि्या, इन सबको अपने मन मे तृण के समान सम्ञकर तथा दशमुख 
के छोदे भाई को देकर धरती की सिद्धिके लिए राम ओौर लक्ष्मण ने तीनो लोको को जीतने 
वाला प्रस्थान किया । 





5.ुरि पदमेप्पिणु लक्वणरामे । 6 ? ष्टाविवि । 
(29) 1. ^? भिडेवि भड०। 2. &? °णिव०। 
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घत्ता-ते रामजणदण दणुयविमदहण परिभमति भुवणयलई ॥ 
आवाहियचलरह णाव सभरह्‌ पुप्फयत गयणयलई 1129॥ 


इय महापुराणे तिसदिठिमहापुरिसगुणालकारे महाभन्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयतविरइए महाकव्वे रावणणिहणणः विहीसरण- 
पटरवंधो° णाम अद्हृत्तरिमो परिच्छेमो समत्तो 1)78॥ 





घत्ता-राक्षसो का दलन करनेवाले वे राम भौर लटमण भूवनतल मेँ परिभ्रमण करते ह, 
जिन्दोने चेचल रथो को हका है एेसे-मानो पूर्य, चन्द्र, नक्षत्रौ सर्हित, आकाशतत मे चल 


रहे हो। 


रेट महापुर्पो क गृणालकारो से यक्त महापुराण भे महाकवि पप्पदन्त दवारा विरचित 
एव महाभव्य भरत दवारा अनुमत महाकाव्य का रावण-निन एव विभीपण- 
प्ट्टवध नाम का अख्दृत्तरवां परिच्छेद समाप्त हुमा । 


३. ^ %भिग्यहम । 4 ^? श्वटकेधपं । 


एक्कूणासीमोसं धि 


गिहणिवि भीमु रणि दुज्जड रावणु मयमत्तउ ॥ 
महि हिङंतु पहु पीढदरि" रामु संपत्तउ ॥ध््‌.वकं।। 
1 
भिरि सोहइ हरिणा भख जणतु पहु सोहइ हरिणा महि जिणंतु । 
भिरि सोह मत्तमररणाउ पह सोहइ णायमऊरणाउ । 
गिरि सोहइ वेरणवारणेहि पहु सोहइ वारिणिवारेरि। 5 
गिरि सोहइ उद्विडियवाणरेहिः पहु सोहइ खगधयवाणरेह । 
गिरि सोहइ णववाणास्ेहि पहु सोहइ भडबाणासणेहि । 
, ¦ ~ तर्हि पुम्बकोडिसिलं दिद तेहि पुज्जिय वदिय हरिहलहरेहि" ` 
॥ मतिहि"पउततू भोर धम्मरासि उद्धरिय तिविद्‌ढे एह बसि । ५ 
एवहि जइ लक्वणु भूर्यहि धरइ तो देव तिखडधरत्ति हरइ । . 10 


उन्यासीवीं संधि 


युद्ध मे भयकर दुर्जय मौर मदमत्त रावेण का वध कर, धरती पर भ्रमण करते हए प्रभू 

राम पीठगिरि पर पहं । 
(1) 

गिरि सिह से भय उत्पन्न करता हुमा शोभित है, राम हरि (लक्ष्मण) के हारा धरती 
जीतते हुए शोभित हैँ । गिरि मयूर गौर नागो से शोभित दै, प्रभ (राम) किन्नरों की सुख्यात 
हृदयध्वनि से शोभित हैँ । गिरि उत्तम वनगजो से शोभितहै, प्रमु छो (वारि निवारण) 
से शोभित है! गिरि उचछछनते हए वानरो से शोभित है, परभु विद्याधरो तथा वानरध्वजौ से 
शोभित है। गिरि वाण ओौर आसन वृक से शोभित दै, प्रभु (राम) योद्धाओौं ओौर धनुषो से 
शोभित है। वहाँ उन्होने एक पुवेकोटि शिला कौ देखा ! राम ओर लक्ष्मण ने उसकी वंदना 
ओर पूजा की। मत्रिथो ने कहा-है धर्मराशि, यह शिला निपृष्ठ के द्वारा उठाई गई थी) 
यदि लक्ष्मण इसे अपनी भुजाओं से उठता है, तो हे देव, यह्‌ तीन खण्ड धरती का हरण करनं 


{1} ए पीयलदरि । 2 4 उद्य । 3. ^? सिलकरोडिपुव्व ताहि दिटूतेहि 1 4 ए णाण!8 हरि? 
5. ¢ ण धम्मरासि 1 
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तं णिमणिवि पभणडई रामू एव अज्जु वि तुम्हहं मणि भति केव ! 
जाब वि रणि णिदूलियड दसासु जाव" वि सिरि दिष्ण विहीसणासु । 


तांब वि तुम्दृह्‌ सदेहवुद्धि , ल्ल किञ्जद्‌ सव्वं हिययसुद्धि । 
धत्ता--जो मतुलदं तुलईइ बलवंत वि रिड विभिवायद ॥ 
सो हरि कुलधवलु सिल एह कि ण उच्चायई ॥1॥। 15 
2 
दढकटिणथोरदीहरकरासु दहुवयणवालिजीवि यहरासु 1 
विहसिवि रामे" लच्छीहरास्‌  _आएसु दिण्यु णियबधवासू 
ता भादवयणतोसियमणेण ` ` उच्चाहय सिल लहु लक्खणेण । 
पविउलभूयचालिय ण धरित्तिः णावेह तिखंडमहिरायवित्ति । 
णं रामह केरी विमल कित्ति ण गिर असन्छसाहुणसमित्तिः। 5 


दीसंति लोयणयणह्‌ सहाद भियभुयदंडढरिड णाइ । 

उष्परि सौरिहि कसणायवत्तु ण जयजसवेल्लिहि" तणउ पततु । 

सोहइ सिलग्ू कण्टेण धरिख वहुपोमरायकरजालपूरिखं । 

उययम्मि मरुणकिरगोहतचु उययाचलभाणृदि णाइ विवु । 

वीररोहि वि मूक्कड सीहणाउ सउणंदड णामे जक्खु आउ । 10 





वाला होगा । यह्‌ सुनकर राम इस प्रकार कहते है--क्या आज भी आप लोगो के मन मे भ्रान्ति 
है ! जव उसने युद्ध मे रावण का निदेलन किया, जबकि विभीषण को लक्ष्मी प्रदान की गई, तव 
भी तुम लोगो मे सन्देह वद्धि है ! लो आप लोगं मपने मन कौ शृद्धि कर ले । 


त्ता-जो अतुलो को तौल लेता है" जो वलवान्‌ शत्रु को भी मार गिराता है एेसा वहं 

श्रेष्ठ नारायण लक्ष्मण क्या यह शिला नही उठा सकता ? ॥1॥ 
( न 

दृढ, कठि, स्थूल ओर दीं हाथोवाले, रावण ओौर वालि के जीवन का अपहरण करने 
वाले, लक्ष्मी को धारण करनेवाले अपने भाई लक्ष्मण को राम ने आदेश दिया तव अपने भाई 
कै वचन से संतुष्ट मन होकर लक्ष्मण ने उस शिला को उठा लिया, मानो वह्‌ विशाल भुजागो 
से चालित धरती हो, मानो तनिखण्ड महौराज की वृत्ति हो, मानो राम कौ विमलकीति हो, मानो 
अत्यन्त असाध्य साधन का परमोलकषं हो । लोगो के तेत्र को ठेसी दिद्ाई देती थी जसे विष्णु 
द्वारा वाहूदण्ड से उद्धृत, बलभद्र के उपर कृप्ण-आतपत्र छतर) शोभित हो । मानो जय गौर यश 
रूपी लता का पतर हो । अनेक पद्मराग मणियो के किरणजाल से स्फूरित लकमण के द्वारा उमया 
गया शिलाग्र ठेसा शोभित होता था, मानो उदयाचल कै सूर्यं का अरुग-करिरण-मूह से आरक्त 
विम्ब हो । वहाँ वीरो ने सिंहनाद किया, बहा सौनन्द नाम का यक्च माया । उसने चक्रवर्ती के 
6.48 पुणरवि सिरि 1 


(2) 1. ^ यमु 1 2. 2 धत्ति । 3. ^ए सवित्ति 4 ^, जसग" । 5. 42 जानसि । 
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चक्किहि पय वंदिवि वदइरितासि ते दिण्णु तायु सउणदयासि । 


घत्ता- लक्वणकयथ इहि णरदेरवाहि कण्ट परत्तउ ॥ 
सजलहेमधडहं अदटुत्तरसहसे सित्तउ ॥2॥ 


2. 


संचलिड र ड" अरितिमिरभाणु अणुगंगः पुणु वि दिण्णं पयाणु। 
कल्लोललुलियन्नससुंमुमारु" दियहेहि पततु सुरसरिदुवार। 


हयगयवरखंधाइण्णजोहू" थि काणगि, बु" दूसोहसोहु । 

हरिणा रह वाहिड जलहिणीरि पायालमृलपूरणगरहीरि । 

धणुगुणविमुक्कु सर सुद्धिवंतु . संपरायः मागहु पय णवंतु। ,, 5 
ते देवहू दाणवमहणासु - दिण्णउ महिस जणदृणासु । 


कृंडलजुयलडं मणिकरिरणणीड़्‌ ससिकतु हार मृणहरु किरीड्‌ । , 
तदि होत गर अणुजलहितीरे साहिड वरतणु पणवियसरीर। 


केऊरमडककणपवित्त्‌ , चूडामणिकटाहरणजृतत । | 
तहि लहिवि विणिग्गउ गंउ तुरत रिधूहि पदसरिवि पहासु जित्तु। 10 
संताणमाल सेयायवततु , भूत्ताहलदामु मलोहवततु । 


पलिप्पिणु" पुणु परियलियगन्व, साहिय वरुणासामेच्छ सव्व । 


६ 


चरणों की बन्दना कर, उसे शनरुओ को त्रस्त करनेवाली सौनन्दक नाम की तलवार दी। 


घत्ता--जिन्होने लक्ष्मण की स्तुति की है एसे लोगो ने उसे नारायण कहू गौर एकसौ 
आठ सजल स्वर्णकलशो से उसका अभिषेक किया ॥2॥1 


य , (®) | 

शत्र रूपी अंधकार के लिए सूयं वह्‌ राजा चला । उसने गगा के किनारे-किनारे प्रस्थान 
किया । कुछ ही दिनो मे वह्‌, जिसकी लहरो मे मत्स्य भौर शिशुमार उछल रहै है एेसी गगानदी 
के ह्वार पर पहुंबा । जह्य योद्धा हाथिथों गौर घोडों के कधो से उतर गये है, एेसा तम्बृभो से 
शीभितः सैन्य कानन मेँ ठहर गया । लक्ष्मण ने पाताललोक तक सम्पूणं रूप से गम्भीर समुद्र के 
जलम रथ को ओर धनुष की डोरी से मुक्त शुद्धिवत तीर को चलाया । मागध पैर पडता हुमा 
आया । उसने दानवो का नाश करनेवाले देव जनादैन का अभिषेक किया भौर कुण्डलयुगल मणि 
किरणों का घर चन्द्रकान्त हार तथा सुन्दर मुकुट दिया । वहाँ से होता हा वह समुद्र के किनारे 
गया, ओर प्रणतशरीर वरतनु को सिद्ध किया । केयूर मूकरट तथा ककणो से पवित्र एव कण्डाभरण 
युक्त चूडामणि लेकर वह शीघ्र निकला ओर प्रस्थान कर दिया । धुनी मेँ प्रवेशकर प्रभास- 
तीर्थं को जीता। संत्राणमाला, स्वेत आतपत्र, मलसमृह से रहित मुक्तामाला को प्राप्त कर, 
पंरिचम दिशा के परिगलित-गवं समस्त म्लेच्छों को सिद्ध कर लिया । 


(3) 1. ? यमु । 2. ^ अणुमग्ये । 3. ? शयुञुभार । 4. 42 गय रहबधा० । 5. 4? -उववणि । ` 
6. बलदूसोह। 7 ^? सपरादड । 8 &? पावेष्पिणु गख 1 9. ^ परिगलिय० । 
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घत्ता--गउ वेयद्टिगिरि खगसेढिउ वे वि जिणेषिणु ॥ 
हयमायगवरबेयरकण्णाउ लएप्पिणु ।13॥1 


4 


पुणु वसिक्रिउ सुरदिसि मेच्छंड्‌ महिमडलि हिंडिवि रायदड्‌ः। 

गय जइयहु दोचालीस वरिस तदयहु हरि हलहर दिन्यपुरिस। 

साहिवि तिखंडमेदणि दुगिज् जयजयसदह ण पददु उज्ज्ञ । 

हरिवीटि णिवेसिवि वरजलेहि हयतुरहि गादयमंगलेहि। 

मंडलियहि ण मेहहि गिरिद अहिसित्त रामलक्छणणरिद। 3 
जिः दिन्वदं सत्थद्‌ सचरति तहि अवसे रणि अरिवर मरति। 

जहि देव वि घरि पेसणु करति तहि भवसे णर भयथरहरतिः। 

को वण्णडई हुरिवलएवरिद्धि वाएसिइ दिण्णी कासु सिद्धि । 

ज विजयतिविदुह तण पृण्णु त एयह' दोहि मि समवद्ण्णु । 

हो पूरइ वण्णवि काइ एतय कि तुच्छवुद्धि जपमि णिरत्यु । 10 


धत्ता-सेविय गोमिणिई रदलोहई कीलणसीलई ॥ 
रज्जु करत थिय ते वे वि पुरदरलीलई ॥4॥ 


घत्ता--वह्‌ विजयार्धगिरि गया मौर उसकी दोनो श्रेणियो को जीतकर; अदेव, गज भौर 
उत्तम विद्याधर कन्यामो को लेकर ।3॥ 


(4) 

फिर उसने धवं दिशा के म्लेच्छ खण्ड को वश मे किया । भूमिमण्डल मे राजदण्ड धूमाकर 
जवे वयालीस वषं वीत गए तव राम ओौर ल्मण दोनो महापुरुषो ने दर्ह्य तीन खण्ड धरती 
को जीतकर जय-जय शब्द के साथ अयोध्या नगरी मे प्रवेश किया । सिंहासन परर बैठाकर, रामं 
लर्षमण राजामो का उत्तमजलो, आहत तूर्यो, गाये गए मगलौ कै दवारा इस प्रकार अभिषेक किया 
गया, मानो मण्डलित मेधो के द्वारा गिरीन्द्र का अभिषेकं किया गया हो । जहाँ दिव्य शस््ो क्रा 
सचार होता है वहां युद्ध मे मवद्य शत्रुप्रवर मरते है। जहां देव गण .घरमे सेवा करते ह, 
वह्‌! भव्य मनुय भय से धरयर कमते है। बलभद्र गौर नारायण की ऋद्धि का वर्णन कौन 
कर सकता है? वागेदवर दवारा दी गई सिदध किसके पास है ? जो पण्य विजय बौर ्रिपुष्ठका 


था, बही प्य इन दोनो को प्राप्त हृभा था। वर्णन करे से वह्‌ † प्रा होता # ?: 
दुच्छवुद्ध व्ययं व्यो कथन करता हूं (4 ह भ्यायहा धय होता हैम 


व ् लोभी ्ीडाशील लक्ष्मी के द्वारा सेवित वे दोनो इन की नीला रज्य 


4) 1 । 
थर 4 (६ । पयु 2 4 गवः ०७ 6 8 288 0 1 (18 1१६ । 3. # भ थर; ए भड 
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५5 4, 1 5 + 

सुमणोहरणामि सयावसत्िः मम्णहि दिणि णंदभवणवरणति । 
सिरििरिहररामणराहिवेहि सिवगुततु जिणेसर दिद्टु तैदि। 
वेदेप्पणु पूच्छिड परमधम्प जिणु कद उयारवियारम्मु" 


मिच्छत्तासजम चडकसाय छडतह सुहु रायाहिराय। 

एयहि ओहट्ड णाणते † ए दुस्सहदुहमबधहेऽ। 

बेधेण कम्मू कम्मेण जम्मु जस्मेण दुक्खु सोक्खु वि सुरम्मु 

इदियसोक्वे पुणु पुणु विसालु ' संपज्जई जीवहु मोदेजालु ! 

मोहे मृज्छद ससारि भद. ` बण्णण्णहि देहि देहि रम । 
णारयत्तिरिक्वदेवत्तणेहि , शवहुभेयभिण्णमणुयत्तणेदि । 

संसरइ मरइ ण लहई बहि ` ण कयाई वि पाव जिणसम।हि ।, 10 
सम्मत्तु ण गेण्हद म॑दमूदु  लोडयवेइयसमएहि च"! 
आसंककंखविदिगिखवंतु ।. जड मिच्छादिदठ परसस देतु । 


घत्ता--चंगउ. परिहूरई जं .णिदणिज्जु तहि भत्तउ ॥ 
राहव जीवगणु जगि परु बिहृरु सपत्तउ ॥5॥ 


(5) । 

दूसरे दिन, जिसमे सदा वसंत रहता है से मनोहर नामक नदन वन के भीतर उन 
श्रीविष्णु ओर श्रीराम (लक्ष्मण ओौर राम) ने शिवगुप्त नामक जिनेदवर कै दर्शेन किए । उनकी 
बन्दना कर उन्होने परमधमं पूछा । उदारविचारो से गम्य जिनेदवर कहते है-राजाधिराज ! 
मिथ्यात्व, असयम ओर चार कषायो को छोडनेवालो को सुख होता है । इनसे ज्ञान का तेज क्म 
होता है । ये अस्य भौर दुर्देम वन्ध के कारण है । वन्ध से कमं होता है, कमं से जन्म होता है 
जन्म से सुरम्य भूख भौर दुःख होता है । इन्द्ियसुख से फिर-फिर, जीव को विशाल मोहुजाल 
पैदा होता है । मोहं से मूर्छ को प्राप्त होकंर ससार में परिश्रमण करता है। ओर फिर शरीरः 
धारी अन्य-अन्य शरीरो से रमण करता है ) नरक, तिर्येच ओर देवत्व के अनेक भेदो से धिन 
मनुष्य शरीरो मे संसरण करता है, मरता है।, न तौ ज्ञान प्राप्त करता ओौर न कभी.समाधि को 
पाता । मन्द-मूखं सम्यकत्वब्रहुण नही करता । वह्‌ लौकिक गौर वैदिक मतं से व्याप्तं रहता है॥ 
माका, आरकक्षा गौर घृणा से युक्त जड मिथ्यादृष्टि की प्रशसा करता हुभा, 

धत्ता-जो भला है उसे छोडता है गौर जो निदनीय है उसका भक्त वनता है । हे.राघव, 
जीवसम्‌ह जग मेँ भचर दु.ख को प्राप्त होता है 1\5॥ ॥ 





ग 
॥ 


(5) 1. ^ सयवसति । 2. भोयार° । 3. 4 बहुभोय० । 4. 4? मृद । 
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अणुदिणु परिणामहु जाइ लोड खमि भणंदिउ खि करइ सोउ। 
खमि खणि अण्णत्तहु" जाई केव सिहिगहिर तेत्लु सिहिभाउ जेव । 
उप्पत्तिवित्तिपलएि गतु पेच्छहि अप्पड पोग्मलपयत्थु । 


पज्जाड जाई दव्वु जि पयासु धड मउडः सूुवण्णहु णत्थि णासु। 
ज शच्च त ति होड वप्प भिज्जीवेणिरण्णई' कहि वियप्प्‌ । 5 


जो मणुयलोद सी णत्थिसम्गि जो सस्िणसो पायालमग्गि। 
जो धरिसो कि णीसेसणामि" जो गमिणसो आरामथामिः। 


एवत्थिणत्थिणिन्वूढसच्तु अरहृतं साहिड परमतच्चु ! 

जइ जगि सन्वत्थ वि सन्वु अत्थि तो कि गयणंगणि कुसुमु णत्थि । 

जद एक्क" जि सयलु जि जग णियाणि तो को णार्ड को सुरविमाणि। 10 
को खडि को वरदततु थक सामण्णु अमरु को" कवणु सक्कं । 


धत्ता--जद्‌ खणि खणि जि खड सद्रबुदधं जोह दिद्ुर ॥ 
ता चिरं महिणिदहिड वसुसचड केण गविद्रुड ॥6॥1 


(6) 

प्रतिदिन लोक परिणमन को प्राप्त होता है, क्षण मे आनन्दित होता है भौर क्षण मे शोक 
को प्राप्त होता है । क्षण-क्षण मे वह्‌ अन्यत्व को उसी प्रकार प्राप्त होता है जिस प्रकार आगसे 
जलता हुमा तेल मग्नित्व को प्राप्त होता है ! उत्पत्ति, वत्ति (ध्र वत्व) ओर प्रलय के द्वारा ग्रस्त 
जीवे अपने को (पुद्गल) पदार्थं समन्नता है 1 पर्याय होती है ओर स्पष्ट ही द्रव्य है । घट ओर भूकृट 
म्री ओर स्वं का नाण नहीं होता । जहाँ जो रुचता है वहां वेचारा वही होता है ` निर्जीव 
जर निरन्वय (जीवन रहित, अन्वय रहित) मे विकल्य कहाँ ? जो मनुप्यलोकमे है! वह्‌ 
स्वलोक मेनहीदहै, भौरजो स्वर्गलोक मे है, बह नरकलोक मे नही है । जो धरमे है, क्या वह्‌ 
परपदार्थो मे है? जोग्राममे है, वह्‌ आराम स्यानमे नही है। इस प्रकार जिषे अस्ति 
नास्ति के रार सत्य प्रतिपादित है, एेसा परमतत्त्व भरहत के द्वारा कहा गया ह । यदि जगम 
एवायं भी सव है, तो आकाश के आगन मे कुसुम क्यो नही होता ? यदि अन्तिम समय, समस्त 


विव एकै, तो कौन नारकीय है गौर कौन सुरविमान मे ? कौन खण्डित है ओर कौन पू ? 
पामान्य देव कौन गौर इन्द्र कौन ? 


पत्ता-दि स्वयंवद्ध दारा जीव का क्षण-क्षण मे क्षय देखा जाता है तो प्राचीनकाल मे 
धरती मे रे गए धनलचय की खोज किसने की ? 


(9 1. +? म्ह 1 2 ^ मडि 1 3. 4 'िभिग्य 1 4.62 षीरेसामि 1 5. 47 
भामि ) 6 ^? एन्तु वि स्यतु बि 7 एसो 1 
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7 
जइ जाणड्‌ सो किर वासणाई , तो ताई कम्ब खणघंसणाई 1 
जइ इदजालु तिहुयणु सेसु ` तौ कि किर चीवरधरणवेसु । 
सिविणोवसु जइ णीसेसु सुण्ण्‌ तो गरु ण सीसु णः पाड पुण्णु ! 
जिणपिग्ुणहु णियवयणु जि कयंतु सिव भिक्कलु णिप्परिणामवेतु । 


सयलु वि ससारिउ गोरिकंतु णच्वदं गायई तोः कि महुतु । 5 
जो आहवि वदहरिहि मलह माणु धणुगुणि सधिवि अगेयवाणुः 1 

पुरुः विद्ध जेण रइवि ठाणु कि तासु वयगु होइ पमाणु । 

विणु वत्तारे सिद्ध तु केत सिद्ध ते विणु किह मुणद्‌ वत्य । 

अप्प अनरि' संजोयमाणु कउलु वि भावइ महू मुक्कणाणु । 

णिच्चेथणि सुसिरि सिवत्तु थवेइ पुमासु खाइ महु सीहुः पिबई । 10 


परु मोह्‌ई सदं तमणियरभरिड इदियवसु णिदियसाहुचरिउ । 
णिवडड रउदि घणि घणि तमधि णारयहणहणरवि णरयरंधि । 
घत्ता--ज्ञायहि जिणघचलु अण्णेण ण दुविंकड जिप्पइ ॥ 
करयलकंतिहरु पकेण पक कि धृष्पद 117॥ 


(7) 

यदि वह वासना (सूक्ष्म सस्कार) से उसे जानता है तो क्षण मे घ्वंस को प्राप्त होनेवाली 
उससे यह कैसे संभव ? यदि समस्त तिभृवन इन्द्रजाल है तो फिर चीवर धारण करनेवाते वेष 
से क्या ? यदि नि शेष वस्तु स्वप्नतुत्य ओर शुन्यहै तो न गुरुहै ओरन शिष्यहै, गौरनं पाप- 
पुण्य है । जिनवचनो के विपरीतजनो का एेस्ा अपना ही कथन यम के समान है किं शिव निष्फल 
ओौर परिणाम रहित है । यदि समस्त ससार गौरीकांत (शिव) मय है तो वह महान्‌ नाचता गौर 
गाता क्यों है? जौ युद्ध मे शतुओ का मानमदेन करता है, धनुष की डोरी पर आग्नेय वाणका 
संधान करता है, जिसने स्थान की रचना करते के लिए पुर का विनाश किया, क्या उसका च्चन 
प्रामाणिक हो सकता है ? वक्ता के बिना सिद्धान्त केसा ? सिद्धान्त के विना वस्तु का विचार 
कैसा ? स्वेय को आकाश मे सयुक्त करता हुम कौल (अभेदवादी वेदान्ती) भी मच्च ज्ञान से रहित 
दिखाई देता है । अचेत्तन आकाश मे वह्‌ शिव की स्थापना करता है" वह पशुमांस खाता हैः मधु 
ओर सुरा का पान करता है । दूसरो को मुग्ध करता है, स्वयं अन्नान-अन्धकार से भरा हु है 1 
इन्द्रियो के वशीभूत है, ओर साधूमो के चरित की निदा करनेवाला है । वह्‌ भयंकर तमन्ध सथन 
रौद्र नरकमे गिरता है, जिसमे नारकियो का 'ारो-मारो' शब्द हो रहा है, एसे नरकबिल मे। 

घत्ता--इसलिए तुम जिनवर का ध्यान करो ! इुसरे के द्वारा पाप सही जीता जा सकता, 
करतल की कान्ति का अपहरण करनेवाला पंक, क्या पक से ही धुल सकता है ? 1171 


(7) 1 ^ णो पाड! 2.4 किसो महंतु, ए फितो महत्‌ 1 3. ^ मग्गे चाणु 1 4.2 पूरणु 
विद्धउ 1 5. ¢ अतरि। 6. 4 मञ्जु । 7. ^ षणघणरउदिं गिवडई तमधि । 8 ^ किह धुप्यड । 
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8 

जड़ काउ सरतह्‌ जाद गरलुः तद्‌ पावेण जि जणु होई विमलु 1 
जो सेवद्‌ गुर पाविट्‌ट ट्ट देउ वि णिदटूटर दद्दर. ट्ट । 
सो सद जि पाव पावहु जि सरणु पदसं ण लहइ ससारतरणु । 
सो गुड जो मित्त ब गणड सत्तु सो गुड जो मायाभावचत्तु । 


सो गुर जो मुक्काहरणवल्थु सो गुरु जो महिमागुणमहत्थु" } 5 
सौ गरो तिणुः कंचणु समाणु सो गुरं जो णिरहुप्पण्णणाणु । 
गिच्वलखमदमसंजमसमेण गुरुरयणु भणिड एए कमेण । 


दूरच्जियदुज्जयरायरोसु रहत देऽ परिहरियदोसु। 
तह धम्म अ्िसालक्वणित्लु मयमार विप्यु वि हद भिल्लु । 
अहवा सो भण्णद सूणयां जण्णे कहि लम्भड सग्गदार्‌ । 
घत्ता-मेत्लिवि विसयविसु जिणभावे हियवड भावह्‌ ॥ 
पालिवि जीवदय सग्गापवग्गसुह पावह्‌ 118॥ 


9 
त भिसुणिवि प्रिरक्वियमयाई घरियडः रामे सावयवयाई | 
सम्मदृसणविप्कुरियएहि अवरेहि मि भन्वपुडरियरएहि। 
॥ अ 

यदि कौए का स्मरण करने से पाप जाताहै, तो पाप से भी मनुष्य पित्र हो जाय । जो 
(व्यनिति) पापिष्ठ गौर दुष्ट गुर की सेवा करता है, तथा निष्ठुर गो को चवानेवाले रुष्ट देव 
की सेवा करता है वह स्वय पापी है, जौर पापौ की शरण मे पहुंचा हृभा ससार से तरण नही पा 
सकता । गुर वह्‌ है जो मित्र ओौर शतु को नही गिनता (भेद नही करता) । गुरु बहु है जो माया 
भाव से रहित है गुर वह है जो भाभरण वस्तुमो से मुक्त दै । गुरु बह दै, जो महिमा ओर गुण 
से महान्‌ हो मुर बह है" जो तृण ओर स्वरणं मे समान है, जिसका ज्ञान अपाप से उत्यन्त हुमा 
है । निवल क्षमा, दम, संयम्‌ ओर शम के दसी करम से मैने गृरुरत्न कहा । जिन्होने दुर्जय राग 
देप को दुर से छोड दिया है गौर जो दोपो से रहित है, उनका धमं अहिसा लक्षणवाला है । रुजो 
को मारनेवाला विप्र भील होता है अथवा वह हत्यारा (कसाई) कहा जाता है । यज्ञ से कही 
स्वभ॑द्वार मिलता है ? 

घत्ता--विषय रूपी विष को छोडकर, जिनभाव से आत्मा का ध्यान करो! जीवदया का 
पालन कर स्वगं ओर अपवगं (मोक्ष) का सुख प्राप्त करो। 

(9) 

यह सुनकर राम ने, जिसमे पशुभओ की रक्षा की गई है एेसा श्रावकत्रत स्वीकार कर लिया । 

सम्यग्दश्चन से विस्पूरित दूसरे भव्य शरेष्ठजनो ने भी श्रावकत्रत ग्रहृण किएु । लक्ष्मण का हृदय 
8} 1 ^ गत्लु। 2 ^ दुटृदु { 

न ध. दद्दुद्दु । 3 ¢ णप्पा$ पाऽ ००, 4 ^? युणमहिमामहदु । 5. £ 

{9} 1. ? सरिद्‌ । 
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लक्वणहियवउ दूणियाणसहिडं तेण जि त्रडतेण ण कि पि गहं 
दसरहि* मुद गिहिय णिरूढसयरि सत्तुहण भरह साकेयगयरि। 


गय भायर वाणारसि" तुरंत थिय रज्जू करत हली भणत । 5 
रमे सुड जायड विजयराम्‌ सीयहि रूवं ण देड कामु । 
अहिमाणणाणविण्णाणजुत्त अवर वि सजाया, सतत पत्त । 

गोविद णंदणु पृहदचदु पहदहिं हयउ पृहरईसवंदु। 

अण्ण विण मत्तमहागदंद ˆ सुय सभूया जियरिउणरिद । 
गुभगणरजियभुवणत्तएहि प्रिवारिय पृत्तपरउत्तएहि। 10 


धत्ता--थिय भुजंत महि गड कालु अकलियपरिवक्त् ॥ 
एक्कहि गििसमई हरि फणिसयणि" पसुत्तड ।19॥ 
10 
पेच्छद सिविणतरि परयाहि मजि णम्गोहु दतिदंतग्गदलिउ। 
कवलेवि विडप्पे तिभिरजूर कडिढिवि पायालि गिहिततु सुर। 
पासायसिहूरणिवडणुःणियतु उद्िड महिवद अंगद धुणतु । 
अक्विउ दुदृसणु भायरासु ता भण पुरोहिर दुक्छु णासु। 
जिह वडतरुवरु चूरिउ गएण तिह सिरिवई भजेव्वड गृएणः। 5 
खोटे निदानं से युक्त था। इस कारण उसने कोई त्रत नही लिया। दशरथ के मरने पर, जिसमें 
राजा सगर प्रसिद्धं था, एेसे सकेतनगर में शत्‌ ध्न ओर भरत को स्थापित कर दिया गया ! तव 
दोनों भाई तुरन्त वाराणसी चते गए । राम ओर लक्ष्मण वहाँ राज्य करते हुए रहने लगे । सीता 
से रामके विजयराम नामकापुत्रहुभा, जोरूपमे कामदेव था। गौरव, ज्ञान गौर विज्ञाने 
युक्त ओौर भौ उनके सात पुत्र हृएु । रानी पृथ्वी से लक्ष्मण के पृथ्वीचन पुत्र हुभा जो पृथ्वीमे 
ओर राजागो मे श्रेष्ठ था। उक्षके ओौर भी पत्र उत्पन्न हुए, शत्र.राजामो को जीतनेवाले जो 
मनो मतवा महागज थे । इस प्रकार अपने वृणो से भुवनत्रय को रजित करनेवलि पूते ओौर 
प्रपौत्रो से चिरे हृए- 
घत्ता--धरती का उपभोग करने लगे। उनका अगणित समय वीत गया ¦ एक रात्रि फे 
के समय लक्ष्मण नागशय्या पर सोए हुए ये 1 
(10) 
स्वप्न मे वह देखते हैँ कि ववक्ष हाथी के दातो क अग्रभाग से दलिते भौर पैरो से कुचला 
गयाहै। राहू ने चन्द्रमाको निगल कर ओर सूरं को खीचकर पाताललोक मे डाल दिया है। 
इपर प्रर।र राज। प्र स।द के शिर का पतन देखत हुमा गौर अपने अगो को पीटता हुभा उठा। 
उने वहं दु स्वप्न ओर भार्यो को बताया । उस समय पुरोहित कहता है--नाश मा पहुंचा है। 
जिम प्रकार गजके द्वारा वटवृक्ष नष्ट-श्रष्ट कर दिया गया, उसी प्रकार लक्ष्मण रोग से मारे 
2 48 चड़ । 3. ^ दक्तरहसुयविहियः। 4. ^ वाराणसि। 5. ? भवर वि जाया तहु सत्त पुत्त । 6 2. 
गयड । 7. ^ अहियपरिचनत्तउ । 8. ^ फणिसयणयलि, 2 मणिप्नयणि 1 
(10) 1 ^ कवल्लियड । 2. ४ “णियडणु 1 3. ¢ यमेण ; ? मएण । 
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जं अन्भपिसाए मिलिड भाग्‌ चप्पिवि पाविड मदिविवरखणु ! 


त सचियचिरसुकयावसाणु" परिपुण्णडं वटूदं आउमाण्‌ु। 

जं णिवडिउ वरधवलह्रसिगु तं धर्‌ बुर पोमामुहपोम्भिगु । 

माहउ पविसद देव मरणु प्दसेव्वड जिणवरचरणसरणु ! 

तवचरणु चरेव्वडं पद रह्‌. लंघेव्वड भीसणू भवसमुह. ॥ 10 


त भिसुणिवि जयभ्रीमाहवेणः पुरि अभयधीसु कि राहवेण । 
अहिसित्तईं जिणविबई जले्हि दद्ध हि धवलघारज्जसेहि। 
दहिर्णहः कुभपल्लत्थिएदि वरकामिणिकरणिम्मत्थिएहि 1 
घत्ता-ण्हूवियं पुज्जियदं जिणवरपडिर्विवई रामे ॥ 
भत्तिद वंदियद्‌ परिवडिढयसुहपरिणमें 11101 15 
11 
पुर घर परिहाणुः हिरण्णु धण्णू जोः ज मण्गइ्‌ त तासु दिण्ण्‌ । 
सति वि बिरयतह्‌ विहुरहम्मु दुक्कड चिरसचिड घौरकम्मु । 
पुष्णक्छद दुक्वु दुपेक्छ्‌ देतु हयपरवलु भूयबलु णिक्र्वेतु । 
कंदवयदिणेदि सुदिदिण्णसोड  लच्छीहरमि संभूउ रोउ। 
उप्पादयर्वधवहिययसतिलि माहम्मि मासि दिगि अंतिमिल्ति। 5 
कार्ले कवलिर महिबद्धराउ ण हित्तड कामिणिरइणिहाऽ+ । 


जागे! सहकार चापकर गले गए सूं े जो महाविवर (पाताललोकः) म स्यान पाया, 

वह्‌ जिसमे सचित चिरपुण्य का अत है एसे (लक्ष्मण की) आयु के मान का अन्त है, भौर जो शरेष्ठ 
धवलगृह का शिखर भिरा है, उससे ल्मी के मुख रूपी केमल के भ्रमर लक्ष्मण निरिवित रूपं 
मृत्यु को प्रप्त होगे । हे देव, माप जिनवर के चरण मे प्रवेश करेगे, भयकर तपर्चरण करेगे, गौर 
भीषण भवसमूद्र को पार करेगे । यह्‌ सुनकर, भयकर संग्राम वाले राम ने नगर मे अभय घोषणां 
करवा दी } जल से, घवलधाराओ से उज्ज्वल दूध से, तथा उत्तम स्तयो के करो से निमित दही से, 

धत्ता--जिनका शुभ परिणाम बढ रहा है, पेते राम ते जिनप्रतिमाभो का भक्तिभावसे 
अभिषेक किया, पूजा जौर वदना की 1110 

(11) 

र, घर, प्रिघान, स्वणं ओर धान्य, जिसने जो मांगा वह्‌ दिया । शान्त का विधान 
करे हए भौ उनको दु ख का घर चिरसचित घोर कमं जा पंचा पुण्य का क्षय होने पर कुछ 
ही दिनो मे दुदैदौनीय दु च देता हमा, शतुवल का नाश करनेवाले भुजवल को क्षीण करता हुमा, 
सुधीजनो को शोक देता हया रोग लक्ष्मण के शरीर मे उत्पन्न हो गया । जिसने वन्धगो के हदय 
भ वेदना उलन्न की है एते माय माह्‌ के अन्तिम दिन, धरती का य्-करवतीं राजा लक्ष्मण 
काल के दारा कवलित कर लिया गया, मानो कामनियो का रतिसमूह ही छीन लिया गया हो । 
4. ^ “मुक्िमा° 1 5. ^? घुड । 6 4? जिय! 7 ^ दहिएण } 

(1 1.7 परियू । 2 ^ जने मगिच ! 3, सिद ! 4. ^? "रयगिहाड 
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णं णासिख बंधवसोक्वहेर अच्छोडिउ णं रहुवं सके । 

ण मोडिउ सुरतरुवर फलतु उत्ह्विख पयावाणनु जलंतु । 
रिउसीसमिवेसियपायपसु उडडाविउ जगसररायहसु । 

जहिं रावणु तदहि सो दृहपएसिः उप्पण्णु चउत्थद्‌ णरयवासि । 10 
विहिणा सोसि" गुणगिहिगहीरं सोएण पमुच्छिद रामु वीर। 

सिचि सलिले माणवमहृतु उम्भृच्छिड हा भायर भणतु । 


धत्ता-हा दहमृहणिहण हा लक्खण हा लच्छीहर ॥ 
हा रयणाहिवई हा वालिहूरिणकंटीरव !111॥ 


12 
धाहावई सीय मणोहिराम्‌ एक्कल्लउ छडिड काइ राम । 
हाः है देवर महू देहि वाय पड विण जीवतहं कवण छाय । 


पूएपपिणुः दड्ढउ हरिसरीरु अवलंविउ सीरे हियई धीर। 

करह्यसिर हाहारउ मुयतु संवोहिड अतेउर स्यतु । 

लक्छणसुड णामे पृहदषेदु सद्‌ अहिसिचिवि किंउ कुलि णद्‌ । 5 

सत्तहि जेहि सीयासुरहि ण समिच्छिय सिरि पीवरभुएं । 

लहुयारख ताहू पयम्गि णविड  अजियंजउ मिहिलाणयरि थविड । 
मानो वन्धुभो के सुख का कारण नष्टहो गया हो, मानो रधुवशकाध्वज ही नष्टहो गया हो, 
मानो फला हुमा कल्पवृक्ष ही तोड़ दिया गया हो, मानो जलता हुआ प्रतापानल शन्त कर दिया 
गया हो । जिसने शत्र के सिर पर अपने चरणो की धूल स्थापित की एेसा विश्वरूपी सरोवर का 
वह्‌ राजहंस उड गया । जहाँ रावण है, उसी दु ख प्रदेशं चौथे नरक मे उत्पन्न हुआ । गुणनिधियो 
से गभीर, विधाता {के हारा शोषित राम शोक से मूच्छित हो गए। पानी छिडकने प्र वहु 
मानव-महान्‌, ह भाई" कहते हृए मूर्च्छा ते दूर हए । 


घत्ता--हा दशमुख का अत करनेवाले, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मीधर, रत्नाधिपति, हा वालि- 
कूपी हरिण के लिए सिह्‌ ॥11॥1 


(12) 
सीता ने चीख कर कहा--तुमने राम को अकेला क्यों छोड दिया ? हा देवर, मृञ्षसे बात 
कये तुम्हारे विना जीने मे कौन-सी शोभा है ? पूजा करके लक्ष्मण का शरीर जला दिया गया । 
रामने अपने मनमे धैयंधारण किया । अपने हाथों सिर पीटते ओर हा-हा शब्द कर रोते हुए 
उन्होने अन्त पुर को सम्बोधित किथा। लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वीचद का अपने हाथ से अभिषेक कर 
उसे कुल का राजा वनाया । स्थूल वाहुवाले सीतादेवी के सातो पूत्रो ने लक्ष्मी की इच्छा नही 
की । उनमें सवसे छोटा तथा चरणो मे नमित अजितंजय मिथिला नयरी का राजा वनाया गया । 


5, ^ प्पयास्ति 1 6. ¢ सोदहिड 1 
(12) 1 ? हा देवर महु दै देहि वाय । 2. ¢ नूरेषपणु। 
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सकियणयरि सिद्धत्थणामि वेणि परिभमंतचलभसलसामि । 
सीराउहेण मयमोहणासि तवचरणु लइउ सिवेगुत्तपासिः। 
धत्ता--तहि रमेण सह सुग्मी वि सुद्धतिवेयड' ॥ 
हणुड विहीसणु वि पावय जायणिव्वेयउ 11 12॥ 


13 
राए आए इसिसीसएण तणयहं तड लदड असीसएण । 
सीयापृहेरबाहि सुयवदहि पाय - आसपिय भावे चत्तरायः। 


भुवणुद्िख" तिदभावज्जियाउ जायाउ ताउ तहि अज्जियाड । 
पत्ता बेण्णि वि भिम्महियकाम सुयकेवलित्त्‌ हृणुयतु राम । 


इयर वि सजाया रिद्धिवत मृणिवर णिदूटुरतवताचसत् । 3 
आहुदुसयाई गयाई्‌ तासु संवच्छराह्‌ पालियवयासु । 

पर्चहि वरिसेहि विवज्जियाद जद्यह तद्वयहूं ध्‌ व्‌ णिञ्जियाड ! 

रामे चउकम्भई्‌ घादयाइ अमररि कुसुमाद् णिवेदयाद्‌ । 

उष्पण्णड केवलु विमलणाणु दिद्ुड तिहयणु गयणु" वि अमाणू । 

खणि सुरयणु संप्रायड णवतु जय णद वृद्ध रहुवड्‌ भणतु 1 10 


घत्ता--एक्कु जि छतु तहु पोमासणु चमरद्‌ चवलद? ॥ 
देवि णिभ्मियदं तारातारावडइधवलदरं ।। 13॥ 

साकेत नगर के, भ्रमणशील चचल ध्रमरो से पे श्याम सिद्धाय नामके वन मे राम ने श्रिवगुप्त 
मुनि के पास मद-मोह का नाश करने वाला तपक्चरण रहण कर लिया । 

घत्ता- वहं राम के साथ शुद्ध विवेकी सुप्रीव, हनुमान्‌ भौर विभीषणने भी वैराग्य 
उत्पन्न होने से सन्यास ग्रहण कर लिया 1112॥ 

(13) 

राजा राम के ऋषि-शिष्य होने पर, एकं सौ अस्सी पुत्रो ने भी त्प ग्रहण कर 
लिया । सीता ओौर पृथ्वी देवी ने भी शरतत्रता भाथिका के रागशून्य चरणो का भावपर्वक आश्रय 
लिया। सस्रारसे विरक्त, तृष्णा से रहित वे दोनो वही भािकाएं वन गर्द ! कामदेव का नाश 
करनेवाले हनुमान्‌ भौर राम दोनो श्रुतकेवलित्व को प्राप्त हुए! दूसरे मुनिवर भी निष्ठुर तप का 
आचरण कसते हुए ऋद्धयो से पणं हुए । व्रतो का पालन करते हुएु उनके सादे-तीन सौ वपं 
वीत गए \ जव पाच वषं शेष रह्‌ गए तव राम ने निरिचत रूप से चार धातिया कमो को जीत 
लिया) देवौ ने पुष्पो कौ वर्णा कौ 1 उन्हे पवित्र केवलज्ञान उत्यन्त हो गया ! निःसीम गगन के 
समान उन्होने त्रिभुवन को देव लिया । क्षण भर मे, प्रणाम करते हृए त्था है सम आपकी जय 
ही, भ प्रसन्न हो भौर वढे--यह्‌ कते हुए देव माए । 

धत्ता--उनका एके ही छव, कमलासन था । देवो ते ताराओ ओर चन्रमा के समान धवल 
चले चामर निर्मित कर दिए 1113॥ 
3 ^ सिवगोत्त। 4 ए अद्ुचिदेयउ । 


(13) 1. 4 मुक्कमाय । 2 4? -भवणुय तिदाणिज्जियाड । 3 4? धृड । 4. 4 सयलु वि। 
5 ‰? सपाद ! 6. ^ णमतु 1 7 ^? वल! 
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14 

मृसुमूरंतहु भववदरसिवम्म जणवड्‌ साहतहु परमधस्मुः । 

छया संयदविभीसियाद महियलि विहूरंतह तहु गयाई्‌ 

समेयसिहरि सो रामभिक्ु हणुवते सह सपत्तु मोक्खु । 

अवर वि सुग्गीवविहीसणाइ चारित्तवंत जे दिग्व* जो । 

ते सथल भडारा वीयराय अणुदिसणिवासि अहमिद जाय । 5 
सा सीय पृहृई सा विमलगत्त पत्ताउ कप्पि कप्पामरततु । 

लच्छीहरु णरयहु णीसरेवि पावेसई सिवपड तउ चरेवि 

भासति एव परमत्थवाद्‌ सपय कासु वि णड समउ जाई । 


हरिणा समाण नृवखयणिसीद केकेणखद्ध महिरक्वसीद। 
घत्ता-सुयरह" गुरुबयणु मा लक्खणर्पथे वच्चह्‌ ।। 
भरहणरिदथु सिरिपुष्फयतु जिणु अचह । 14॥1 
इय महापुराणे तिसदविमहापुरिसगुणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयंतविरदइए महाकव्वे मृणिुव्वयतित्थसभूयहरिसेणः- 
चक्कवट्िरामवलएवलक्वण-'्वासुदेवरावणपडिवासुदेव- 
गुणकतित्तत्तं गाम एक्कूणासीमो परिच्छेगो 
समन्तो 179॥ 
॥मुणिसुग्वयचरिय समत्त ॥ 





(14) 

भवशत के ममं का छेदन करते हए, जनपदो में जिनधरमं का कथन कसते हए, ओौर धरती- 
तल पर विहार करते हुए जब उनके साढ़े छह सौ साल बीत गए, तव मुनि रास सम्मेद शिखर 
पर हनुमान्‌ के साथ मोक्ष को प्राप्त हुए । ओौर भी. सुप्रीव तथा विभीषण, जो चारित्र से सपन्त 
दिव्य योगी थे, समस्त भादरणीय वीतराग, भनुदिशोत्तर विमान मे भहमेन्र हुए । पवित्र शरीर 
वह सीता ओर सती पृथ्वी कल्पस्वगं मे कल्पामरत्व को प्राप्त हुई । लक्ष्मणं नरक से निकलकर 
तप कर शिवपद को प्राप्त करेगा । परमाथंवादी (अध्यात्मवादी) यह्‌ कहते है कि संपत्ति किसी 
कै भी साथ नही जाती । नुपक्षय के लिए निशा के समान भूमिरूपी राक्षसी के द्वारा हरिणो के 
समान कौन-कौन राजा ही खाए गए ? - 

घत्ता--इसलिए गुरुवचनो का स्मरण करो, लक्ष्मण के रास्ते मत जागो, भरत नरे 
दवारा सस्तत श्रीपुष्पदत जिनवेर कौ अर्चां करो ।114॥ । 


न सठ महापुरुषो के गुणालकारो ते युक्त इस महापुराण मे, महाकति पुष्पदत द्वारा 
विरचित तथा महाभव्य भरत द्वारा अनुमत महाकाग्य का मुनिसुव्रत तीर्थकर 
सभूत हरिषेण चक्रवर्ती, राम बलदेव लक्ष्मण वामुदेव  प्रतिवायुदेव 
गुणकीतेन नामक उन्यासीवां परिच्छेद समाप्त हमा 1 


{14} 1.5 परमममगु ! 2 2 दिदुजोई्‌ । 3 «4? °णिव° 4. 4 सुमहुर, ? समद । 5 ^ 
भाप हुरिसेणचक्कवद्टि” 6. ^+? ०४ °लक्वणः 1 7 ८? णाप "रावेणपडिवासुदेव° । 


असीतिमो संधि 


वियसावियभुवणसरोरुहहो केवलणाणकरिरणधरहो ॥ 
पणवेष्यिणु णमिजिणदिणयरहो जणमणतिमिरभारहरहो घ्र वक॥। 
1 


दवर्ई-जेण जिया रउ चल पच वि वम्महुमुक्कसायया ॥ 
भवससरणकरण विसवेयसमा विसमा कसायया । छा 





मुक्क मही णिवसमया समसिद्ध तवसंगया । 5 

उज्ियजीवसवासणा विहिया जेण सवासणा । 

जस्स सुधी पिसुणेहते सरिसा सहले णेहले । 

च्िण्णं जेणुदामय आसारइय दामयं । 

णिच्च वणयरकदरे जो णिवसह गिरिकदरे । 

ण महद घम्मे मदय इच्छ्‌ सासयभ देय । 19 
अस्सीती संधि 


जिन्होने भुवनरूपी कमल को .विकसित करिया है, जो केवलज्ञानरूपी किरण को धारण 
करनेवाले है, जो जन-मन्‌ के अन्धकार को दर करनेवाले ह ठेस नमिरूपी दिनकर को प्रणाम कर, 


(1) 
जिन्होने भयकर ओर चचल्‌, कामदेव के पाचो तीरो को भीत्त लिया है, ओर भवसंस- 
रेण करानेवाली विषवेग के समान कषायो से विषम नृपसंगत भूमि को छोड दिया है, जो शम 
सिद्धान्त के वशीभूत है, जिन्होमे अपने स्वभाव को मृतकभक्षण को छोडने के संस्कारवाला वना 
लिया है, जिसकी शोभना बुद्धि निष्फल दुन गौर सफल स्नेही जन मे समान है, जिसने उद्याम 
अशा द्वारा रचित महान्‌ वचन को तोड़ दिया है, जिसमे केदम्‌ल खनेवाले भील रहते है, एेसी 
गिरि-गुफा मे जो नित्य निवास करते है, जो धमं मे शिथिलता को महत्व नहीं देते, जो शावतं 
का 1288. १२१८, श 16 एष्टा 9 08 उद्रात1, 16 निम्कणट 8 "~~ 
सोके दुर्जनसकुते हकरल तृष्णाक्शे नीरसे 
सालक्रारवचोविचारषतुर लालित्यलीलाधरे ! 
धरे देवि सरस्वति प्रियतमे काते कसो साप्रत 
क यास्यस्यभिमानरलनिलय क्नपुप्पदन्त विना 111 
(1) 1, २ बह्इ 1 
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जम्मि धिए सुदजाणए जम्मजलहिनलजाणए। 
किं पठंति मयमारया कासघा सामारया। 
सद्‌ हुंसम्मि सगारव कीस कणति वगा रवेः। 
तं णमिङऊण णमीसर तवसिहिहूयवम्मीसर। 
घत्ता-भुणु तामु जि चरिउ कि पि कमि सज्जणकोउहलजणणु ।। 15 


कहिएण जेण दिह वित्थरई सुहु उप्पज्जइ णाणतणु ।।1॥1 
2 
दुवई-जवृदीवि भरहि सुच्छायड वच्छउ विसउः वहुधणा । 
तहि कोसवि णयरि चउदारविलेवियरयणतोरणा 18॥ 


चरगयमोरहसमाहरणहि ` कुकुमपंकपसाहियचरणहिः। 
मणिविक्कयमृत्ताहलहा रहि दोसियदसियचीरवियारहि ' 

लोहदट्रलोहेण णिवदढहि विक्कमाणणाणारसणिद्धहि । 5 
वलयारा-णपयड्ियवलयर्हिः ` णिच्वभुयगसंगकयपुलयहि। 
विविहधयवड्प्परियणचवलहि महिलायणकमणेउरमूहलहि । 
मदिरकणयकलसथणवतहिं परविमलपाणियछायाकतहि । 





-------~- 


लक्ष्मी की इच्छा करते है, शास्वो के ज्ञाता, तथा जन्म रूपी जलधि के जलयान नमि तीर्थकर 
के स्थित होते हुए, पुमो की हत्या करनेवाले, काम से अन्धे, द्यामा मे रत (मिय्यादृष्ट) 
लोग क्या पढते है ? हेस के रहते हुए बगूले भला क्था गौरवपूणं शब्द करते है ? अतः कामदेव 
को भस्मं करनेवाले उन नमीद्वेर को प्रणाम्‌ कर, 

चत्ता-फिर उन्ही का कुछ चरित कहता हूँ जो किं सज्जनो के हृदय मे कुतुहल 
उत्पन्न करनेवाला है, जिसके कहने से भाग्य का निस्तार होता है ओर ज्ञानस्वरूप सुख उत्पन्न 


होता है 11, 
(2) 

जम्बूदरीप कै भरतकषत्र मे सुन्दर छायावाला ओर सम्पन्न वत्स नाम का देग है । उसमे, 
जिसके चारो दारो प्र रत्वतोरण लटक रहे है एेसी कौशाम्बी नगरी है, जो गृहस्थित मयूरो 
ओौर हंसो रूपी आभरणो से युक्त है, जिसके चरण केशर-पराग से प्रसाधित है, जो मणियो दमय 
बेचे गए मोतियो को धारण करनेवान्नी है, जो दोसिय (कपडे का व्यापारी, दोषौ) व्यक्ति को 
वल्ो का निकार दिवाती है, जो लोह के हाट के लोह (लोहा, लोभ) से निबद्ध है, जो विकते 
हृए नाना रसौ से स्निग्ध दै, जिसके वलयाकार बाजार मे वलय प्रगट है, जौ नित्य भुजगो 
(भोगी लोग, कामी लोग) के साथ रोमाच करनेवाली है, जो विविध ध्वजपट रूपी उपरितन 
वस्त से चचल है जो महिलाजनो के चरणो के नूपुरो से मृखर है, जो मन्दिर के कनक-कलगश 
खूपी स्वनो से युक्त है जौ स्वच्छ जल कौ छायाकान्ति से युक्त है जो वदना किए गए जिनालयो 


2.& वि गारवं। । 
(2) 1. 4एदेमु । 2 ^ दूफमपकहि सोहिय, ? कृकुमपकपसोहिय° । 3. ^ वद्धयारोवण? । 
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वदियधघवलजिणालयसेसहि , ` उववणि' णिवडियलिउलकेततहि । 


देउलदतपतिदावेतिहि , ` णयरीकामिभीहि णदति्ठि। ` 10 
जगि जाणिड इक्ठाउ पहाणड ‹ परत्थिड णामे णिवसद राणर । 
सई कलहुसवसवोणाञुणि णभेणः जि तह सुदरि पणदणि ) 
वासपवेसु" व पृष्णपसत्थह्‌ सुड सिद्धत्थु सन्वपुरिसत्थह्‌ । 
धत्ता-ता णरेण णरिदहु विष्णवि विद्ध ियजणदुच्चरिड ॥ 


सहरि" भदमवेणि अचयरिउ सुणिवर णामे आयरिड ॥ 2 1: 
3 ॥ 1 ४ 


दुव्द--ता स॒ह सुदरीइ सह तणए सहु परिवाररिद्धिए ॥ 
गड णरवदई्‌ बणतु वदि गुणि मणबयुकायसुद्धिए ॥छ॥ 


राए भूवगभोुटणेसरु पूच्छिड तज्चु कहई परमेसर । 
अप्प एक्क णाणदसणतणु गिज्जरुदुविहू दलियदुक्कियमणुः। 
जोय तिष्ि गारव अमुदिल्लदं जीवगर्ईउ तिण्णि मणसल्लद । 5 


तिष्णिः गुणन्वेय चड सिक्खावय चर कसाय कयचरगदसपय । 
चख विण्णासवयदं चउ क्षाणद्‌ पच सरीर पचः वि णाणडई । 


के निमल्यि से सहित दै जो उपवन मे अते हुए अललिरूपी केशकुलवाली है, मो देवकुल रूपी 
दातो की पचति दिखानेवाली है, एसी आनन्द'करती हई नगरी रूपी कामिनी के लोगों मे इक्ष्वाकु 
कुल को प्रधान पाथिव नामका रजा था। उसकी कलह ौर वीणा के समान स्वरवासी 
ुन्दरौ नामकी सती पत्नी थी । पुण से प्रशस्तु सवंपृरपार्थो मे अभिनव गृहप्रवेश के समान 
सिद्धार्थं नामका पुत्र था। 

घत्ता- तव किसो आदमी ने मकर राजा से निवेदन किया-जिन्होने लोगो के दुर्वेरितिं 
का विष्व कर दिया है, से माचा नाम के सुर्निवर मनोहर उचान मे अवतर हृए है । 

\ (3) ^ 

तव सुन्दरी के साथ, पुत्र फे साथ .णौर्‌ परिवार की ऋद्धिके साथ, राजा वन मे गया | 
उसने मन-क्चन-काय की शुद्धि से मुनिवर की वन्दना कौ । राजाके द्वारा पडे जने पर विव. 
रूपी कमल के पूयं परमेदवर ने तत्तव का कथन किया-आत्मा ज्ञान-दर्नस्वसूप है इष्कृत मन 
कानाश केवाली निर्जरा दो प्रकारकी है) योग तीन प्रकारका है (मनोयोग, वचनयोग ओर 
काययोग) । तीन अशुभ यवं है । जीव की तीन गति ह (पाणिमक्त, गोमूत्रिका ओौर लागलिका)। 
मनकी तीन शत्य है) गृणवरत तीन है । शिकषात्रत चार है ! चार गतियो को प्राप्त करनेवाली 
चार कपये दै । विन्यासत्रत चार प्रकार के ह (नाम, स्थायना, न्य गौर भाव के भेदसे) | चार 
ध्यान है, पनि शरीर गौर पाँच ज्ञान है। पाचमहाव्रत भौर पाचि आचार है । विक्व मे श्रेष्ठ 


प 
4. ^ उववणणिवडिय° । ‡. ^ पटू भामे सूदरि पहुपणद्णि, ? तहु भामे 
श पप ह णामे सुदि पियपणडणि । 6, 4 नासु 


(3) 1.8 दुमिकयमण्‌ । 2. ए तिण्णि वि गुणक्य । 3. 2 पचे लि। 
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पच महन्वयाई आयार पचाणु्बयादईं जगसार३। 

समिदीड पच रइयगुणछायउ भणियड पचवीस वयमायड । 

जे लोउत्तमणाहे" सिरा ते पंचत्थिकाय उवड्टरा । 10 
भासियाई पर॑चासवदारदं पचिदियई गरहीरवियारईं । 

जीवणिकायभेय छावासय छदूम्वइ छन्विह्‌ लेसासय । 

तच्वइ्‌ सत्त सत्त णय ससिय सत्त वि भय रिसिणा उवएसिय। 

कम्मइ अदु अदु मय कयमल अट मही अद्‌ठ विततरकुल । 

णव पयत्थ णव वलणारायण धम्मभेय दह्‌ पसमूप्पायण । 15 
एयारह्‌ सावयगणठाणडं बारह अगई सत्थणिहाणदं । 

बारह तव तेरह चारिततदं चोदृह पुन्वई मुणिणा वृत्तद 


घत्ता-पायालुः सग्गु णरवरभुवण्‌ भयवंतेण पयासियउं ॥ 
ज कि पि जिणागमि लक्खियरं तं णीसेसु वि भासियडं ॥3॥ 
4 


दुवरई--राएं रायपदटुटु सिद्धत्यहु भालयते णिवेसिगो ॥ 
णिसुणिवि चारं धम्म अरहतहु अप्पुणु तवु समासिभो ॥छ॥ 
लय दिक्ख जिणवर पणवेप्पिणु पायपृज्जगृरुपाय णवेप्मिणु । 
सिद्धत्थु वि घरवयअदइसदय थिड सम्मत्तरयणवचिचइयः । 
जलणिहिजलवलइयजयसिरिसदहिः भूजतेण तेण सयल वि महि । 5 


पाचि १ व्रत है । पांच समितया, जो मणो को आश्रय देनेवाली है, तरत के हिसाव से पच्चीस कही 
जाती है । लोकोत्तर स्वामी ने जिनका कथन किया है उन प्रचास्तिकाय का भी उपदेश उन्होने 
क्रिया । पाच आस्वद्वारो ओौर गम्भीर विचरित र्पाच इन्द्रियो का कथन किया । जीवनिकाय के 
भेद, छह आखव, छह्‌ द्रव्य ओर छह प्रकार के नेद्याभाव, सात तत्त्व ओौर सात नयो की प्रशसा 
की । महामुनि नै सप्तभय का भी उपदेश किया । कमं आठ ओर मल उत्पन्न करनेवाले आठ 
मद दै। आठ भूमियां गौर अठ व्यतरकुल है । नौ पदाथ है । नौ बलभद्र, नौ नारायण है । शाति 
उत्यन्न करनेवाले दस धमं ह । श्रावक के ग्यारह गृण ओर स्थान है । शास्त का समूह्‌ बारह अग 
वाला है । बारह तप, तेरह प्रकार के चरित्र हैँ । चौदह पूर्वो का भी मुनि ने कथन किया । 

घत्ता-ज्ञानवान्‌ उन्होने पाताल, स्वगे, नरलोक का प्रकाशन क्िया। जोकु भी 
जिनागम मे लिखा है, उस सवक्रा नि शेष भाव से कथन किया। 

(4) 

राजा ने सिद्धां के भालतल पर राजपदं रख दिया गौर अरहत का मनोज्ञ धर्म सुनकर 
स्वय ने तप स्वीकार कर लिया। जिनवर को प्रणाम कर ओर पूज्यपाद गुरुके चरणोको 
नमस्कार कर उन्होने दीक्षा ते ली । सिद्धाथं भी गृहव्रतो मे अतिशय सम्यक्‌दर्शन से शोभित होकर 
स्थित हो गया । जलनिधि जल तक विस्तृत विजयश्री की सखी धरती का भोग करते हुए उसने 





4. ^ लोयतत्तणाहे । 5. ^ पायाल । 
(4) 1. ^ समत्तु रयणु । 2. ? °ज्जवलइय । 
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णिसुय वत्त जिह जणणु जर्दसर गुड सणासें णिष्णासियसरः 
तणयहु विणयपणयनित्थिष्णहु  ठोडवि णियकरुलसिरि सिरिदिष्णह । 


वग्गुरवेदु गाढ मणहरिणहु किड तवचरणुः हुरणु जमकरणह । 
तहि जि मणोहरवणि तणूताविड* मुणिवर गुर सन्भावे सेविड । =, 
सो अप्पडं जिणभावे रद्‌ लद्धउ कालि सूुणीरसु भृज्‌ । ~ 10 


मउणुः करइ अह्‌ वड जपद  बधमोक्वु ससार वियप्मड । | 
विकहृड ण कृद ण सुयई ण सुणई धम्मञ्चाणु रिसि णिविसुः विं ण मुयड्‌ । 


जग्ग दंदियचोरह्‌ एतदहं सीलदविणु बलि मङ्ड7 हरतहं । 

रत्तिदिवसु उन्धून्भउ अच्छद्‌ सत्तु वि मित्तु वि सरिस पेच्छई। 
देहिणेहुकिपिविणसमारदइ पव्वभृत्तुमणिश्णसरहइमारद। -` 15 
मलपविलित्तई अद्ुड अगद धरियद तेणेयारह अगद । ˆ 

धीरे" सच्च तच्चु णिज्छ्ायउ खाइउ दसणु खणि उप्पाइडं । 


सोलह थिर हिर्यएण धरेष्पिणु जिणजम्मणकारणड चरेप्पिणु । ' 


धत्ता-सो भणसणु करिति पसण्णमई मणि पडियमरणेण मु ॥ 
अवरादउ ससहरकरधवलि मणिविमाणिं अहमिदुं हुड 1141 20 


जसे ही सुना कि कामदेव का नाश करनेवाले योगीश्वर पिता सन्यासपूर्वक को मृतय प्राप्त हुए, विनय 
गौर प्रणय से विस्तीणं पत्र श्रीदत्त को अपनी कुलश्ची देकर उसने तपद्चरण ले लिया, जो मनरूपी 
हरिण के लिए अत्यत वागुर का बध ओर रोग का हरण करनेवाला था । उसी मनोहर उद्यान 
मे शरीर से सतप्त गुरु की सद्भाव से सेवा की । वह स्वयं को जिनभाव से रजित करता है, समय 
से प्राप्त नीरस भोजन करता है, या तो वह मौन रहता है या थोडा वोलता है । वन्ध, मोक्च गौर 
ससार का विचार करता है । विकथा न वह कहता है" न सुनता है । वह मनि एक पल के लिए 
भी धर्मध्यान्‌ नही छोडता । शील रूपी धन का जवरदस्ती गपहरण करने अति हुए इन्दि 
रूपी चोरो से जागता रहता है 1 रात-दिन दोनो हाथ उठाए रहता है, शत्र, गौर मित्र को समान- 
भाव से देखता है । देह्‌ मे वह्‌ नख के वरावर भी समादर नही करता । परव मे भोगी मई रति ओौर 
लक्ष्मी को वह्‌ विल्कुल भी याद नही करता । मल से निलिप्त आगे ग गो ओौर म्यारह गो 
को उसने धारण करिया है । उम धीर ने सत्य ओर तत्त्व का ध्यान किया । एक क्षण मे उसे क्षायिक 


सम्यग्दशन उलन हो गया । जिनजन्म की कारणस्वरूप सोलह स्थिर भावनाबो को हृदय मे 
धारण कर गौर जाचरण कर, र 


धत्ता--अनशन कर वह्‌ प्रसन्नमति मुनि पण्डितमरण से मृत्यु को प्राप्त हुया 1 वह्‌ चन्दर 
किरणो के समान धवल मणिमय अपराजित विमान मे बहम हुमा । 


५ 1 4 ^? तवताविड 1 4 ^? मोपु । 6 ^ णिमिु । 7. 4 मड । 8. ? रणि! 
9 । 
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5 
दुवर्ई--वरणीहारहारपड्रयर रयणिपमागियग ॥ 
णिषप्पडियारसारसुहरसणिहि गयरमणीपसगमोः 1181! 
जो णीसासवाउ कयसखरहि मुय कहि मि तेत्तीसहि पक्छहि 1 
माणियभमरालयसिरिदद्द आउ जायु तेत्तीससमुदई ! 


तेत्तियवरिससहासर्हि भोयणु जो भहिलसह सोक्लसपायम्‌ । 5 
सुक्कलेसु मज्त्थु महाह तहु छम्मार्सकालु जइयहु थि । 

तदयहुं घरसिरिसल्यिखयरिहिः वगदेसि वरमिहिलाणयरिहिः। 

इदाएसे धणं रहय विविहमहामाणिक्करहि खडयहू । 
विविद्टेयारमणीयहि विविहमाणिणीयणसगीयहि ! 

विविहारामहि विबिहणिवासहि विविहसिहरआलिहियायासहि।! 10 


घत्ता--तहि विजयराड णामें नइ णिवसदई णवणिसियासिकर॥ 
छायायर जणसत्तावहर्‌ ण वरिसंतड अबुहुरं 115॥ 
6 ; 
दृवरई--तहु घरि घरणिः देवि परमेसरि वप्पिल चारुचारिणी ॥ 
हिरिसिरिकंतिकित्तिदिहिलच्छिहि सेविय हिययहारिणी ।७॥ 





(5) 
वह्‌ श्रेष्ठ नीहार भौर हार के समान धवल, एकं हाथ प्रमाण देहवाला, प्रतिकार से रहित 
श्रेष्ठ सुख, रसनिधि गौर रमणी-प्रसग से रहित था । वहं तेतीस पक्षो मे कभी नि श्वास वायु 
छोडता । उसकी आयु अमरालय के कल्याणो को मानने वाली तेतीस सागर प्रमाण थी । तेतीस 
हजार वषं मे वह्‌ सुख को सम्पादन करनेवाले भोजन की इच्छा करदा था 1 वह्‌ शुक्ल लेष्या- 
वाला ओौर मध्यस्थ था । जव उसकी अधिक-से-अधिक आयु छह माह शेष रह्‌ गई, तव वग देशं 
की, जिसके गृहु-शिखरो पर ।विदयाधरियां स्थित है, इन्द्र के आदे से «नद के द्वारा रचित, 
विविध महामाणिक्यो से विजडित, विविध हारो भौर चूतगृह से रमणीय, विविध मानिनी-जनो 
हारा संगीयमान, विविध उद्यानो, विविध गृहौ-शिखरो से जिसके आकाश प्रदेश भालिखित 
ईै-देसी उस मिथिला नगरी मे- 
घत्ता--विजय नामकं नवीन तलवार अपने हाथ मे लेनेवाला विजयराज नामकं राजा 
था! मानो वहु. छाया करनेवाला तथा लोगो का सताप दूर करनेवाला वरसता हुमा मेष हौ । 
(6) 
हे देव, उसके घर मे सुन्दर आचरण करनेवाली वप्रिल नाम की परमेइवरी गृहिणी 
थी ।जो ही, श्री, कान्ति, कीति, धृति भौर लक्ष्मी दारा सेवित तथा हृदयहारिणी थी । सुख 


(5) 1, 4 °स्मणीयसगहो । 2. ८ खगसिरि° । 3, ^? °मिहला° । 4. २ णिवड़ ! 
(6) 1, 4 घरिणि । 
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सुह सुत्ताद ताइ बलिमालिड सिविणद णिसिहि विरामि गिहालिख। 
करि करडयलगलियचुयमयजनुः अणड्हु खरखुरजुयखयधरयलु । 
हरि हरिकुलिकटिणणहहयमिरि मयकरकलससलिलण्ावियसिरि+। 5 
पसरिय परिमलमहुयरसवलिय सर कुसुममय मिलिय णहविलुलिय । 
कुवलयदलविलसियकरू सहर मिहिरं गयणमहीदिसिगयत्महर। 
स्स भमिर रमिर रइववसिय घड जलभरिय हरियकिंसलयचिय । 
सरवर सकमलु सरिबई्‌ समयर मणिहूरियासणु जियसुरमहिहर। 
विसहरभवणु सुमह सयमहषर०। । 
स्यणणियर पहहयरवियरविद हयवहु कणयकविलदीह्रसिह । 
घत्ता--दइय जोदवि सिविणय सोलह वि अक्र सुदधदर गियपदहिः॥ 
तेण वि देसावहिलोयणिण फलु वियरिड" गयवेरगदहि ॥9॥ 
7 
दुवरई--सयलसुरिदवद्‌ गुणगणणिहि णिस्वमु णिसूणि सुदरी ॥ 
हद तु्छु पत गुरुहु सि गुरु कामकर्रिदकेसरी" ।!8।॥ 
हउ अद्ध. वरिसु धरि सयणवरिसु। 
सरयावयासि भट्वयमासिः। 


-------------------------------=-=-~-~-~--~ ~~~ 


से सोई हई उसने रात्रि के विरामकाल मे स्वप्नमाला देखी 1 निसके गण्डस्थल से मदजल चू रहा 
है एसा हाथी, अपने तीत्र दोनो खुरो से धरतीतल को खोदता हुमा वैल, इद्र के वज्र क समान 
कठोर नखो से गिरि को आहूत करनेवाला सिह, हाथियो कौ सृडो के कंलश-जल से अभिषिक्त 
लक्ष्मी, परिमल भौर मधुकरो से मिधित जृडी हुई आकाश मे ूलती मालाएं, जिसकी किरणे 
कुमुददलो को विकसित करनेवाली है ठेसा चन्रमा, आकाश धरती गौर दिशाबो मे अन्धकार 
को दर्‌ करनेवाला दिनकर, रति के लिए उदयत एव क्रीडा करता हुमा भ्रमणशील मत्स्य, हरे 
कोपलो से आच्छादित जल सै भरा घडा, कमल सहित सरोवर, मगर सहित समुद्र, देवपवंत को 
जीतनेवाला रत्नो का सिंहासन, नागभवन, अत्यन्त विशाल इन्द्रभवन, प्रभासे सूयं की किरणों 
की विभा को महत करनेवाला रत्नसमूह्‌ तथा कनक ओर कपिल रग की लम्बी ज्वाला वाली 
आम। | 
घत्ता--दस भकार सोलह्‌ स्वप्नो को देखकर उस मुग्धा ते अपने प्रतिमे 

देशावधिज्ञान के लोचन से उस गजगामिनी को फल वताया ॥6॥ +. 


(7) 


ह सुन्दरी सुनो, तुम्हारा पुव सकल सुरेन्रो क दवारा वदनीय, गुणगण की निधि 
गरुमो का गुट तथा कामल्पी करीन के लिए सिह होगा । माधे वदँ तक घर मः 


2 4 शवल“ 1 3, ? 'मयदलु । 4 ^ श्भुष्टविसिरि, ए शुण्डविय । 5. ? "वियसिययर । 6. ? 
सवमयघरं 1 7. ^ सुद्धई । 8. ^एणियवडहि ! 9 4? विवरिड गरवर०। । 


(7) 1. कालकरिद" 1 2 ^ द्वरिषु । 3 42 बस्सणहू मापि । 
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॥ ससिघवलपक्ि आसिणिसुरि रिख । 5 
¡१ , बीयहि जिणिद्‌ , जगकूमुयचदु । 
थि गन्भवासि संसारणासि । 
आयामरेहि चलचामर । 
सल्ल णहतु ठकरिउ विय॑तु । 
णहणिवडमाणुः वसु अप्पमाण्‌ । 10 
जोदउ णरेहि पणवियसिररेहि। 
णिवभवणि ताव णवमास् जाव। 
मुणिसुव्वयम्मि पालियवयम्मि । 
भवभावचत्ति" गिग्वाणपत्ति'। 
गय सटिठः लक्ख वरिसह्‌ ससख । 15 
तडयहु अरण्डु- आसाढकण्हु- 
पक्छतरालि केयमररोलि । 
आणंदपुण्णि दिम्मृहि पसण्णि ] 
अइसुरहिवाइ दुदुहिणिणाई 1 
चुयगधसलिलि सुरधित्तकमलि । 20 
कतीई” कति दहमइ दिणंति । 
सुहसगमेण जाय कमेण । 
॥ तेलोक्कणाह अहयदराहू । 
ध पयपणयधणड वप्पिलर्हि” तण । 
र , , पृत्ता-णिउ देवहि मदरमहिहरु पूज्जाविहि समाणियज ॥ 25 


पड्पडहभेरिमगलरविण जयजयसद ष्ाणियउ ॥7॥ 


हई । जिसमे मेघो को अवकाश है इसे भाद्र माह के छृष्ण पक्ष मे अदिवनी नक्षत्र मे द्वितीया के 
दिन) संसार का नाश करनेवाले, विद्वरूपी कुमुद के लिए चन्द्र, जिनेन्द्र गभं मे स्थित हुए । चचल 
चमरो वाले माए हुए अमरों से आकाश आन्दोलित हो उठा, दिगन्त आच्छादित हौ गया । लोगो 
तै प्रणत सिरो से आकाशसे गिरते हुए अप्रमाण धन को देखा । तव तक किं जव तक नौ माह 
हृए, जिन्होन त्रत का पालन किया है एसे मुनिसुव्रत तीकर के, ससार भावना से परित्यक्त 
निर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद जव साठ लाख वषं वीत गए, तव आषाढ माह के, जिसमे देवो का 
शब्द हो रहा है, जो बानन्द से पू है, जिसमें दिशामूख प्रसन्न है, जिसमे सुरो से अति-माहत 
दु दुभि का निनाद हो रहा है, सुगधि जल वह रहा है, देवो द्वारा कमल बरसाए जारहैदहै, जो 
काति से सुन्दर है, देसे दसवी कै दिन, कम से सुभ सगम होने पर, त्रिलोक का स्वामी ओौर 
जिसके चरणो मे अहमेन प्रणत है, वप्मिला को एसा पत्र इभा । 


4 


धत्ता- देवो कै द्वारा उसे मन्दराचल पव॑त पर ले जाया गया, वहो पूजाविधि की गई। 


पदु, पह ओर भेरि के मगल स्वर गौर जय-जय शब्द के साय उन्हे अभिषिक्त किया गया । 


4. 48 सिखीणपक्ि । 5 47 णहि णिवडमाणु 1 6, ^ "त्ते 1 7. ^? णिव्वाणु । 8. ^? गय रेसलक्व । 
9. 7 कतीसकति । 10. 44 वप्पित्लहि । 
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[1 1 
दुवरई-पुञ्जिवि ष्हविवि भणि णमिजिणवरु गुणमभिरुदरवण्णओोः ॥ 
णाणत्तयसमेड परमेसर उज्जलकणयवण्णमो ॥छा1 
माभिनिः पुणु बि णिदिड जणणहु घरि वड्ठिड जिणु कुमार हस व सरि 


वडिढउ तवसताडः व कामहु ` वडिदड दाहु ब इदियगम्रहु । 

वडठिउ मेह व कोबहुयासहुं वडढड मतु व भवभयतासहु । 5 
चडिढउ हैउ व पव्रसुहेर्लिहिं वदधिढउ णवकदु व दयवेल्लिहि । 

वडिढउ देवदेड वरकूवख पण्णारहधणुदेहु पहुयउ } 

दससहास वरिसह परमादसु अड्ढाइज्ज ताइ कौलावमु । 

यि कुमार कृमरत्तणलीलद पट. णिबद्वड वियल्ियकल । 

वरिसह पचसहासइ खीणड़* रज्जु करंतहु तहु वोलीणड । 10 


धत्ता--ता णवधणसमई परादयड सुरधणु जणकोडडावणरं ॥। 
सोहइ उवरित्थु पयोर्हरह ण णहसिररिउप्परियणउ 1811 
9 


दुवई--णाच्वियमत्तमोरगलकलरवि पसरियमेहनालए ॥ 
प्वसियपियहि" दीहणीसासरहाणलधूमकालए्‌ । छा] 





(8) 
पूजा कृर स्नान कराकर, गुणरूपी मणियौ की कान्ति से रमणीय, तीन ज्ञान से युक्त भौर 
उज्ज्वलं स्वणं वर्णवाे परमेदवर को नमि जिनवर कहा गया । उन्हे लाकर, फिर से माता के 
गृह मे स्थापित कर दिया गया । सरोवरमे हंस की तरह कुमार वढने लगा। काम के सतापकी 
तरह्‌ वह्‌ बढने लगा, इनदिय समूह्‌ के दाह्‌ के समरान वह॒वढने लगा ! कोपरूपी हुताशन के लिए 
मेष के समान वहं वढने लगा । भवभय के सत्रास के लिए मन्व के समान वह्‌ वदने लगा । प्रवर 
पुख क्रीडासो के कारण कौ तरह वह वढने लगा । दयारूपी लता के नव अकुर के समान वेह वदने 
लगा । सुन्दर रूपवाले देवाधिदेव वेते गए गौर प्रह धनु प्रमाण शरीर वाले हो गए। 
क परमायु व वषं र ढाई हजार वषं कडा मे निकल गए । कुमार कौमाय 
। लाला मरत ह गृएु । समय बीतने पर उन्हे पट कंध दिया गया प प 
गए, राज्य करते हुए उनका (इतना) समय तो ॥ ~ 
घत्ता--तव नधन का समय भाने पर, मेषो के उपर स्थित, लोगो को कुतुहल 
करनेवाला इन्धधनुष देसा शोभित हो रहा था मानो आकाश हयी चक्पी = ध 
(दपट्ल) हो । ॥8॥ । ५ ५ 1. 
(9) 


जिसमे मतवाले मयूर सुन्दर कपि से नृत्य कूर रहे है, गिरे मेषजाल प्रसरत 


< 


हो रहा है तथा प्रवसतपतिका के लिए जो दीघं नि श्वासो से उत्पन्न अग्निधूम का समयहै, ठेते 


(8) 1 4९ रुइ्वण्णयो । 2 ^ आगेषिणु गिषिड 
(न । ए गिहिड । 3 तगरुताड । 4. 48 क्षीणई। 
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तदिविप्फुरणपरियपविडउलणहि वारिपूरपेत्लियदसदिसिवहि । 
चृ जि चुद्‌ जि वप्पीहे घोसिड दृडु जि चहु जि केयदवणु" वियसि। 


छद जि कयवगशुः उच्छक्ियड चुद्‌ पप्फुट्लउ मालदइकलिय । 5 
चुट पथियपिययम उवकलिय॒ च्‌ दुड्‌ वायस वासपरिद्टिय । 
हरियतिणकुरोहदिण्णाउसि" वरिसमाणि द पत्तई पाउसि। 
लीलाचरणचारचोदयगउ वणकीलाविहारि पहु णिग्गउ। 
कडयकिरीडहारकूडलधरः ता थियं सुरवर णहि मउलियकर । 

विण्णवति पणवति कयायर णिसुणि णिसुणि भो गुणरयणायर । 10 
इह दीवतरि पुब्ब विदेहद तहि वच्छावइविजई सुगेहद । 

दवि णणिवेदयकामुयकामहि णयरिषहि श्बुहलियसीमसुसीमदि । 

आयड वम्महुवाणकयतउ अव राइयहु विमाणहू होत । 


घत्ता--णिज्जियमणू तवसिहितत्ततणु कम्मबधणिण्णासयर ॥ 
अवराद्ड णामे लोयगुड तहि उप्पण्णड तित्थयर 1191 
10 
दुवई-असरिसविसमविरसविससणिहदुविकियजलणजलहरा ॥ 
आया तस्स चरणपणवणमण रविससहरसुरासुरा ।*छ॥ 


काल मे जवकि विजलियो की चमक से विशाल आकाश चमक रहा है ओर सभी दिशापथ 
जलप्रवाहो से आपूरित दै । चतकने शीघ्रसे शीघ्र घोषणाकी, शीघ्रसे शीघ्र केतकी वन, 
विल उठा । शीघ्र ही कदम्ब की गन्ध उछल पडी, शीघ्र ही मालती की कलियां खिल गई । शीघ्र 
ही पथिकं प्रियतम उत्कण्ठित हो उठे । शीघ्र ही वायस घरो के ऊपरी भागो पर स्थित हो गए। 
जिसने हरेहरे तिनको के लिए आयु प्रदान की है एेसे वरसते हुए पावस के प्रप्त होने पर, जिसने 
खेल-वेल मे चरण के चलाने से गज को प्रेरितं किया है एेसा राजा वन-क्रीडा के लिए चला। 
तवे कटक, मुकुट, हार ओर कु उल को धारण करनेवाले ओौर हाथ जोडे हुए देव आकाश मे स्थित 
हो गए] किया है आदर जिन्होने एसे वे प्रणाम करते हँ ओर निवेदन करते है-है गुणरतनाकर 
देव, सुनिए, सुनिए। इस दीपके पूवं विदेह मे सुन्दर गृहोवाला वत्सकावती नामका देश है । 
जिसमे कामुको की कामनाएं धन से निवेदित की जाती है तथा जिसकी सीमा अच्छी तरह फलित 
है एेी सुसीमा नगरी मे कामदेव के वाणो केलिए यम के.समान तथा अपराजित विमान से होता 
हमा-- 

५ धत्ता--अपने मन को जीतनेवाला, तप की ज्वाला से संतप्त-शरीर, कमेवन्धन का ताश 
करनेवाला, भपराजित नामक लोकमु तीर्थकर उत्पन्न हुमा है । 


(19) 
असदंश विषम ओौर विरस विष के समान दुष्कृत रूपी ज्वाला के लिए मेघ के समान, रवि 
चन्द्रमा, सुर शौर असुर उनके चरणो मे प्रणमन करने की इच्छा से आए । जिसमे अमर विला 
2. 4? केदयवणु । 3, ? कमलगधू । 4 ^ °तगक्ररोह्‌ । 5. ^? कर लहर । 6. ^ सुललिय । 
{10) 1. 4 णरविसहरमुराुरा 1 


80. 11. 21 महाकद्-ुप्फयंत-विरइ्यख महापुराणु [235 


अमरविलासिणिणच्चणतञ्वि जपिउ केण वि तहु सहमडवि । 


सप्‌ देहिदेहहुयमयजर जवृदीवभरदि को जिणवर। 
केवलणाणसमुग्गयणयणे ्रणिड जिणेण विणास्षियमयणे । 5 
वगदेसि कुसुमरयसुकविलहि णववणणीलहि णयरिहि मिहिलहि। 

उप्पण्णड अच्छदइ जगसकर णमिणामकु भावितित्यकरः। 

पवरविमाणहु हिमयरधामहू अवद्ण्णउ अवेराद्यणामहु । 

भावाभावई चित्तद्‌" जाणइ देवविदृण्णड सुक्वद्‌ माणड । 

धाददसडि दीवि त्रड* चिण्णड दोहि मि देवत्तणु स॒पण्णड । 10 


पढमि समि सोहम्मि मणोहरि रयणकिरणजालचियसुरहरि । 
त णिसुणेप्पणु ममल घोयहूं अम्हुद भाया तुह पय जोयहुं । 
तः हियउल्लई धरिवि णरेसरू णयरि पृदरटूटु ललियगन्भेसरु । 
तहु जिणवरहु जम्भसबधडद्‌ सुयरेप्पिणु, णियभवई सविधड 1 
धत्ता--चितई वसुहाहिउ गियदियद बुद्ध, सवोहिर वुद्धउ ॥ 15 
जगि जी जहि जि हुड तर्हि ति जि रमई सकम्मणिवद्धड ॥10॥ 
11 
दुवरई--दिडद भवसमुटि अण्णाणनिलुटियणाणलोयणो ॥ 
पत्तकलत्तमित्तवित्तासापासणिरढचेयणोः ।।छ।। 











सिनियो के नृर्य का विस्तार हो रहा है, एेसे उनके सभा-मण्डपमे किसीने पुछा-“इस समय 
५ के भरतक्षेत्र मे शरीरधारियो के कामज्वर को न्ट करनेवाले कौन जिनवर है? 
जिसने कामदेव का नाश कर दिया है एसे केवलज्ञान से उत्पन्न नेत्र वाले अपराजित ने कटा-- 
वग देश की पुप्पधूलि से अत्यन्त कपिल, नववन से नीली मिथिला नगरी मे उत्पन्न, विश्व के 
लिए सुख देनेवाले नमि नाम के भावि तीर्थकर है । चनकिरण के समान धामवाते अपराजित 
नाम के विशाल विमान से अवतीर्णं वह विचित्र भाव-अभावो को जानते है, देवो द्वारा प्रदत्त सुखो 
काभोगकेरते ह। धातकीखण्ड पमे दोनो ने तप ग्रहृण किया धा ओौर दोनो ने प्रथम स्वगं 
सन्दर सौधं के रक्रिरणो के जाल से गचित देवविमान मे देवत्व प्राप्त किया था । यह्‌ सुनकर 
हम दोनो अपना मतिमल धोने ओर तुम्हारे चरणकमल देखने के लिए मए है । यह्‌ वात अपने 
हृदय मे धारण कर सुन्दर गरवेश्वर राजा ने अपनी नगरी मे परमे किया ! उन जिनवर के सवधो 
ओर चिह्वं सहित अपने जन्मान्तरो की याद कर-- 

धत्ता--राजा विचार करता है कि जानकार हौ जानकार को सस्बोधित कर्‌ सकता 
यह जीव जग मे जहाँ भी उत्न्त होत्ता है, अपने करम से निवद्ध होकर वही रमण करता है । 

जिसका ज्ञानरूप नेत्र बज्ञान से बन्द है तया पुत्र-कलत्र-मित ,मौर वित्त कं आगशराह्पी 


स 
2. ५ देहि देउ! 3. 4.8 वित्तद्‌। 4. 4९ वड 1 5 ^ तदि हिप । 
५ ध 6.2 सुमरेपिपिणु 1 
(11) 1. ^ गचैवासापाघ { वन 
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इय ज्ञायतु देउ उम्मोहिड , , सारस्सयसुरवरद् संबोहिउ। 
तणयहू वरसरीरसुहुकारिणि दिण्ण तेण सधराधर धारिगि। 
सुष्पहणामह पट. णिबधिविं धम्मज्ञाण्‌ हियउल्लई सधिवि। 5 
अमरवराहिमेड पवेपपिणु धणु परियणु तणु जिह मिल्लेप्मिणु । 
सुमहिड सयमहेण महिरूढउ उत्तरकुरुसिवियहि आरूढेड। 
गड आसाढमासि घणसामलि अस्सिणिरिक्ख पक्खिससिउज्जलि । 
दसमई दिवेसि मृहत्ति पहाणद फलपणविद चित्तवणुज्जाणद्‌। 
लश दिक्व सिद्धाण.णवते - धरपुरवरमहिमोहु मूयते । 10 
मुक्कवरद विलुचियकेसद्‌ , पहु भालिगिउ दिक्खा वेस! 
लद्यएण छट णुववासे सह॒ सुसीलखत्तियह सहासे । 
इदचदणादइदणमसिड' मणपर््जवणाणेण विहूसिउ। 
वीरणयरि दत्त णरणारहर वीरलच्छिसुपसाहियवाहहु । 
घरि पारणं कयउ परमेसे सुरकयपचच्छरियविलास । 15 
धत्ता--णववरिसद दुद्धं तउ चरिमि तिण्णि विं सल्लंदं व॑ज्जिथई ।। 
रसगंधफाससूर्दलोयर्णं पोचिदियंड प॑रज्जियई 11111) 
1 1 2 ॥ 
दुवई-वसुहूं हिडिऊण गड पुणरवि तं दिक्डावण धणं ॥ 
कुसुमियफलियललियतरुसाहाकीलियहूसबरहणं ।\ख॥ 
“~-------- 


(11) 
पाश मे निरुढचेतन यह्‌ जीव सपतार-समूदर मे भ्रमण करता है यह विचार करते हृएु देव मोह से 
दुर हो गथे। लोकातिक देवौ ने आकृर उन्हे सम्बोधित किया । श्रेष्ठ शरीर का शुभ करनेवाली 
सधराधर धरती उन्होने अपने पुत्र के लिए प्रदान कर दी । सुप्रभ नामक पुत्र को पुट वांधकर 
हृद्य मे धर्मं का सधान कर, देवो दारा वर-अभिषेक पाकर, धन ओर परिजन को तृण की तरह 
त्यागकर, इर क दवारा पूजित धरती पर प्रसिद्ध, उत्तर कुरु शिविका पर आरूढ होकर, आषाढ 
माह के कृष्ण पक्ष की दसवी के दिन आरिविन नक्षत्र मे, फलो से विनम्र चित्र-वन उचान मे सिद्धो 
को नमसकार करते हए, घर, पुरवृर भौर धरती का मोह छोडते हुए प्रभू मुक्ताम्बर (मुक्तवस्त्र) 
वाली ओर विलुचित केशवाली दीक्षा रूपी . वेश्या के हारा आलिगित किए गए । छठा उपवास 
ग्रहण करते हए, एक हजार सुशील क्षत्रियो के साथ, इद्ध, चच ओौर नागेन्द्रो के द्वारा वन्दनीय, 
मन.पयेयज्ञान से विभूषित, वीर नगर मे वीरलक्ष्मौ से सुप्रसाधित-बाहु राजा दत्त के धर, 
पर्मश्वर ने देवी दारा किये गंये पाच भद्वयं विलास के साथ पारणा की । 

धत्ता--नौ वर्षो तक दुधंर तप कैर उन्होने तीन शल्यो को छोड दिया ! रस, यन्घ, स्पशे, 
भ्रति ओर लोचैन-पचो इन्द्रियो को जोत लिया गया ॥11॥ 
धरती पर विहार कर वह्‌ पुन उसी दीक्षा-वन मे गए किं जहाँ कुसुमित फलित वृक्षो की 


2. 4? सारस्सयसुरेहि । 3 ^ मुक्कवरपविलुचिय० 1 4. ^? ्यायद० । 5 ८? दच्च चरिवि तड । 
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तदि रिसि तवसंतावें रीणउ वउलमहीरुहतलि भसीणड । 
मग्गसिरई सिसिरंइ सेपत्तदं पक्खि मियंकंकरावलिदित्तई ! 


तदयई सासिणिदिय॑हि विर्यीलंई गिल्लूरियरमहुंततंमनालंडइ 1 5 
उष्पण्णेण णवियमिव्वेणें दिद देवे केवलणाणे। 

सूहुमद अवरस्य दुरं पच्चक्ाई सुभेयगही रेडः। 

पौग्गलाई पूरियगलियंगई गधवण्णपरिणमिवेसंगद 1 
मत्लयमुरयवञ्जणिह तिहुवणु ओग्गाहण लंक्डणु गयणगणु । 

कालु वि संविखउ जायपवत्तणु  अप्परं स्यणु अयणु चेयणगुण्‌ । 10 
धम्माधम्मु बे वि गइठाणद्‌ बुज्द्िय सते सुद्धपमाणड । 

ता दसदिसिबहिहि भवतहि , * जये जय जर्यः मुणिणाह भणति । 


धत्ता- पूष्ण वियसियसुरहियहि कुसुमि कुसुमसरत्तिहर ।। 
चउदेवणिकायदि णमिर णमि पसमपरिगगहु परमपरं 11121 
13 
दुवई-रेहइ तुज्ज गाह भुवणत्तयसीहासणविलासम ॥ 
जस्साहोवयम्मि देविदु" वि बइसद्‌ णवियसीसमो ॥छ।! 
दड्ढडः धणघरति्रावाहिद जगु जीव तुह छत्तह छाहिद । 
पड दिद पाविद्‌ट्‌ वि सुज्ञ तुह वाय मुमु" मदु वि वुज्छ । 








(12) 

शाखागो पर हस ओौर मयूर कडा कर रह थे । वहाँ तप के सताप से क्षीण वह्‌ ऋषि मौलश्री वृक्ष 
के नीरे स्थित हो गए । वहाँ मागंशीषं शुक्ल पक्ष की एकारदेशी के दिन सदविनी नक्षत्र मे सध्या 
समय महान तमोजाल को नष्ट करने पर, जिसे देवता नमस्कार करते है एेसे उत्पन्न हए केवल- 
ज्ञानक दवारा देवे सुद्मतर मौर अतरत दरिया, तथा भेदो से गभीर प्रत्यक्षो को देखे लिया । 
गंधरवेणं शौर परिणमन के वश्रीभूत, पूरित ओौर गलिताग पुद्गलो को देख लिया । सकोरा ओौर 
मुरज वाद्य के समान त्रिभुवन को, अवगाहनस्वरूप आकाश को), प्रवतेनमूलक काल को, मात्मा 

ओर ५५ गुण ॥ धरम ओौर अधमे--दौनी गति भौर ठह्राव के कारण को उन 
शन्त ने शुद्ध प्रमाण से जान लिया । तव दसो दिशा पथो से अति हए, ह मूरि | 

ध ह य हए, ह मुनिनाथ आपकी जय्‌ 

घत्ता-चारो निका द्वारा विकसित एव सुरभित कुसुमो 
का हरण करनेवाले प्रशातत-परिग्रहु, परंमपर नमि को पूजा केर, उन्हे नमन न + 


(13) 
हे स्वामी, तुम्हारे भुवनत्रय का सिंहासन-बिलास शोभित है कि जिसके 
अपना सिर ज्ुकाकर वैठता है । घन गौर तृष्णाकी व्याधिसे स रो क 
मे जीता है । भापको देव नेने पर पापिष्ठ भी शृदहो जाता है । तुग्हारौ वाणी से मदपश॒ भी 


(12) 1 ? गवरतरियई । 2 4 सपेय! 3 
&? वण्णगघपरि” 
सिवहि गहि गावि 1 5 ₹ ०5 जय । ॥ + 


(13) 1. ^ देविदु पडसई 1 2. ^दद्ढवक्षणघर०। 3. 42 मिग 1 
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तुह धम्महू ण लील सपावइ्‌ विज्जुज्जोए*अगउ दावई। 5 
गिग्गुणधम्मे कैत्तिउ गज्जद्‌ घणु तुह दुदुहिरवहू ण लज्ज्‌ । 

जिण तुह्‌ भामडलवित्थारं लोड ण पिप्प मोहधारे । 

तुह चामरहि चलति पेल्लि - कम्मरेणु उड्डाविनि धल्लिउ । 

रजिय कुसुमविद्विरुदरगे महुयर मत्ता तुज्ज जि सगे । 

तुज्रु असोउ सोयणिण्णासणु णदउ णाह तुहारउ सासणु । 10 


घत्ता--जय्‌ जय परमप्यय प्रमगुरु" जम्मि जम्मि तुह महु सरणु ॥ 
रििचरणमूलि सल्लेहणिण महू देज्जसु समाहिमरणु ।।13॥ 


14 
दुवरई--इय सथूउ जिणिदु दे्विदर्हि सेवियधोरकाणणो ॥ , 
ववगयकामकोहमयमोहमहातवलच्छिमाणणो ॥ छ] 


देउ एक्कवीसमउ जिणेसर्‌ ` उगगड ण गयणगणि णेसर्‌ ! 

सच्चु" सम्म अहुम्मु वियारइ भवसमुहि बूड्‌डतदइ तारई। 

उवसतद पयपकयणवियडं पियवायद्‌ सबोहियभवियईः। 5 
तहु उप्पण्णा पुण्णमणोरह सुप्पहाई सत्तारहु* गहर । 

प्बधरह पण्णास समेयदं चउसयाईं ससिदिणयरतेयदं । 

उडुसयाई वारहसहसालदं ` . सिक्खुयरिसिहि समुज्जलसीलद । 


पुणु सयां बारहूसहसालइ णाणत्तयवतहु सुणिउत्तद । 


समज्ञ.जाता है । मेष तुम्हारे धमं (धनुष) की लीला नही पा पाता इसीलिए विद्युत्‌ के प्रकाश से 
अपना शरीर दिखाता है । अपने निग ण (डोरी रहित) धनष से वह्‌ कितना गरजता है। धन 
तुम्हारे दुभि के शब्द से लज्जित नही होता ? हे जिन, तुम्हारे भामण्डलके विस्तारसे लोग 
मोहान्धकार की गिरफ्त मे नही पडते । तुम्हारे चलते हुए चमरो से प्रेरित कमेधूलि उडाकर फक 
दी जाती है । कुसुमवृष्टि कौ कातिमे रगे हुए भ्रमर तुम्हारे साथ ही मत्त रहते है ! तुम्हारा 
अशोक शोक का नाश करनेवाला है । हे नाथ, तुम्हारा शासन बढता रहे । 

घत्ता-हे परमात्म आपकी जय हो, है परमगुर, जन्म-जन्म मे तुम मेरे लिए शरण हो, 
मृजञे मुनिवर के पादमूल मे सत्लेखना गौर समाधिमरण देना । 

(14) 

जिन्होने घोर कानन का सेवन किया है, जो काम, क्रोध, मद, मोह से रहित ओौर तपरूपी 
महालक्ष्मी को मानने वाले है, एेसे जिनेन्द्र की देवेन््ो ने स्तुति की ! इक्कीसवे लिनेरुवर देव मानो 
आकाश मे सूयं के रूप मे उगे ! वह्‌ धम-अधमं का सच्चा विचार करते है, ससार रूपी समद्र मे 
गिरते हओं को ताते है, प्रिय वचनो से भव्यो को सम्बोधित करते है! उनके पुण्य मनोरथ सुप्रभ 
आदि सत्ररह्‌ गणधर हुए । चन्द्र ओौर सूये के समान तेजस्वी पूर्वधारौ चार सौ पचास थे। वारह्‌ 
हजार छह सौ शौल से समुज्जवल शिक्षक मुनि थे । फिर बारह हजार छह सौ तीन ज्ञान के 
4 ^ बिज्जाजोए । 5 ^? °रइरे, ए 1९०08 8 ए रथ इति पाठे रज. 1 6. ? परमपर। 

(14) 1 ? सनच्चु सुतच्चु सुधभ्भु । 2. ? सोह । 3. ^? यणहुर सत्तारह 1 
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तेत्तिय केवलणाणपहायर ` भूणिवरिद तणुविक्किरियायर। 10 

परचसयाईं एक्कसहसिरलडं मणपज्जवणाणिहि णीसल्लड 1 

साह" सहं सहसेण गविद्र दोसयादं पण्णास जि दिद ! 

जिणवरमभिगिः णिवेसियसीसहं एक्क सहासु महावाईसहं । 

मभिणिपमुहृह्‌ हयमदमदयदं" पणचालीससहुसः संजदयह्‌ । 

एक्कू लक्वु सावयह समासि तिउणउ सो सावदहिं पयासिड। 15 

अमर षसख सख खग मृग जहि अरुहरिद्धि वण्णिज्जई्‌ कि तहि। 

चत्ता-दोसहूस पंचसयाहियदं महि विहरिवि संवच्छरहं ।। 

पसुसूरणरखेयरविसहर्टं धम्मु कटिवि मउलियकरह्‌ 141 


15 

दुवरई--णभि समेयसिहरिसिहरोवरि दूरुज्छियणियगमोः ॥ 

अच्छिड मासमेत्तु गिर गिच्चलु पडिमाजोयसंगञो ॥ छ! 

किरियाछ्दिणु क्ञाणु रएप्पिणु तिण्णि वि अगद ज्ञ त्ति मएष्पिणु । 
धिय मजोइदेहु भासधिवि पचमतकालंतर" लंधिवि । 
रिसिर्हि सहासे' सहं णिव्वाणहु मउ प्रमप्पड मच्चुयगणहू । ` 5 
महिमडलि रयिक्किरणहि तत्तड॒ तहि वदसाहमासि संपत्तद । 
“कसणचउदसिदिवसि समायइ गणिसिविरामि ड्‌ छ्‌ जि पहायई्‌ । 
णिक्कलु जाय चदफाणिदहि पुञ्जिउ देवदेड देवद 1 


धारी नियुक्त थे । केवल ज्ञान के धारी भी । विक्रियाघारक मुनिवरे भी एक हनार पांच सौ 
ये ¦ मन परयैयज्ञानी साधं वारह्‌ सौ पचास थे । शिष्यो को भिनवर के माग मे निवेशित करने. 
बलि एक हजार वादी मनि थे। मगिनी को प्रमुख मानकर मतिमद को नाश करने वाती 
पेतालीस हजार आयिकाएं थी । सक्ष मे एक लाख श्रावक, गौर तीन लाख श्राविका प्रकाशित 
की गई है । अमर असख्यात थे! तिर्यच (खग मृग) जहां स्यात ये, वहाँ मरहूत की ऋद्धि का 
क्या वर्णेन ५ ८५५ त मशो चधरौ पर विष्टर 
घत्ता-दो हजार वर्षो तक धरती पर डे 
विद्याधरो ओौर नागदेवो को धमं कहकर ध 
(15) । 
पने शरीर का दुर से परित्याग करे वाले नमि जिनेश सम्मेदभिखर पर 
प्रतिमा योग मे एकदम निरचल रहे । वहाँ क्रिया-छेदोपस्थापना ध्यान कर तोन र 
सहसा परित्याग कर, अयोगदेह्‌ योग का आश्य लेकर स्थित हो गए । फिर पचम कालांतर का 
अतिक्रमण कर एक हनार मुनियो के साथ, वह्‌ परमात्मा अच्युत स्थान निर्वाण चले गए । भूमि- 
मडल कै सूय की किरणो से सतप्त होने पर वैशाख माह्‌ के जने पर्‌, कृष्ण पक्की चतुरशी के 
दिन्‌, रात्रिका अन्त होने पर प्रभात भें वह्‌ निकलक (निष्पाप) हो गए । चन्र, फणेद्र गौर देषेन्धौ 


4. ए सीह । 4. & जिणवयमर्णे ! 6 4? मयमयमद्यह । 4. ^ पचद्टिसहसदं सजदहं । 8. ^? मिग । 
(15) 1..? णियगमो । 2, 4९ पचमत्त० । 3. 4? सहासहि । 4. ^ कतिग०1 
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प्हृयतरुररवपूरिउः णहयलु - गेयथोत्तन्ुणि उदि कलयलु । 

उन्भिय धय रयणई बिच्छिण्णईं* दीणाणाहहं दराणद दिण्णड्‌ 1 10 
धरिय चाश्वदोवय चामर णच्चिय धरणिरगि विविहामर। 

दरिसतेहिः तेहि तहि णवरस णवचालीसभावपसरियजस । 

छत्तीस वि दिटिठड पयडतहिं कर चसदिठ तैत्थु दरिसतदि। 

णचन्विवि विविहृणद्ुरूवे वर सिद्धलेत्तु पणवेप्पिणु सुरवर । 

समउ सुराहिवेण गय णहयलिं अरुण वरुण वद्रसवण सुणिस्मलि। 15 


घत्ता--हरि सुरइ समासइ जतु णहि णियचरिए मुणिवच्छलिण ॥ 
उज्जीदउ भरहु जि णमिजिणिण पूप्फयतकिरणुज्जलिण 1।15॥ 
16 
दुवई-हृदः णिव्वाणगमणि णमिणाहृहु सास्षयस्षिवणिवासहो ॥ 
अक्मि चरिउ चक्रिकिजयसेणह सयलजग्राहिरामहो ॥8॥ 
जबृदीवि एत्थु सुमहद - - , मेरुहु उत्तरेण गुणवतद्‌ । 
ते देवाधिदेव की पूजा की ! आहत तूरयो के शब्दो से आकाश्र आपूरित हौ गया । गाये गये स्तो्रो 
की ध्वनि का कल-कल शब्द होने लगा । ध्वजं उडने लगे रत्न विखेर दिए ग्र । दीन अनाथो 
को दान दिया गया । सन्दर चन्द्रमा के समान चामर धारण कर लिए गएु 1 धरती के रगमच 
पर विविध देवों न नृत्य किया । लिल्का यश उनचास भावो तकं प्ररत है एसे नव रसौ का 
्रदक्षेन कसते हृए, छन्तीस दुष्टियो को प्रगट करते हए, चौसठ हाथो का प्रद्ेन करते हुए, विविध 
नृत्य रूप से नृत्य कर सुरवर सिद्ध क्षेत को प्रणाम कर देववर दैवेन के साथ माकाश मागे से चल 
५ घत्ता--भाकाश मे जते हुए हरि देवो से सक्षेपमे कहता है कि मूनियो के लिए वत्सल 
भाव रखने वाले, अपने चरित से सूयं ओौर चन्द्रमा की किरणो कै समान उज्ज्वल नमि जिनैदवर 
ने इस भारतवषं को आलोकित क्रिया । 





(16) । 
शाद्वत शिव मे निवास करने वाते नमिनाथ का तिर्वाणगमनं होने पर, समस्त जनो करे 
लिए सुन्दरः, चक्रवती जयसेन का मँ चरित कहता हं । इस जम्बदीप मे मेस्प्वत के उत्तर मे गुण- 


5. 4 भ्ुरिय-गहयनु । 6. ^ नििवण्णद्‌ । 7 42 1640 ध 71806 ग ॥४5 [प८ श्तं प6 पाट 
शिाणकपाष 95 गिन ~ 4 
चवचदणलवगविरद्रयस्तल कसुमणिवहं णहणिवडिय ससल । 
णाहृहु पयपणामु वि रयर्ताहि' जयजयजय अर्हत भणति । 
दिप्णद उरयलघोलिरहा रहि चुडामणित्तिहि जलणकुमारहि 1 
भव्पौभावजायतणुलदटिविहि " धदिवि देहुभय्यु परमेटिठिहि 1 
~ (¢ कदिवि देउ अन्वपरमेटिर्हि) 
(16) 1. ^ हुम्‌ । ५. 
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अत्थि खेत्तु णामे मइरावड जणदधणकणगोसपयभडरावडः । 
बुहेमणोज्जुः सिरिउर तहि पटरणु अमरणयरसोहादलवटरणु" । $ 
ताहि णामे भूवालु वसुधरः अतुलपरक्कम्‌ पवरधणुद्धर । " 


प्डमावई णमे तहु येहिणि रण्ण व रविहिं ससिहि णं रोहिणि । 
तहि बिमोयसोएु णिष्िष्णउ रज्जु सुविण्धरि सुद दिण्णडं । 
मणहरि वणि धम्ममुणीसपासि लयं तउ पावासवविणासि 1 
जिणकटिर विहिड्‌ सणासु करिवि महसुक्कसग्मि हुड अमरे मरिवि। 10 
भासुरतणु पावियञवदहिणाण्‌, सोलहसायरजीवियपमाण्‌, । 
अह्‌ वच्छाविसइ विलासराणु कोसबीपरवर सुहभिहाण्‌ । 
ताहि विजड राड अखलियपयाणु गणियतेओहामियसरयभाग्‌, । 
पिय तासु पकरि सुहणिबास सूहेवगुणपूरियदसदिसास । 
वरकणयवण्ण विच्छिष्णकाय ण सग्गहु अच्छर+ का वि आय, 15 
घत्ता-सम्गाड चवेप्पिण्‌” सो ममर ताहि गन्भि मवइ्ण्णड ॥ 
परिमोपिउ सयलु वि बधुयण्‌. सत्तुवगग्‌ अटण्णउ* 1116॥ 


17 


दुवई-सोहणदिणि सुरिकखि णव माहि पवरोयरविणिगगरभो ॥ 
पुण्‌, जयसेणु णाम तह विहियड गियगइविजियदिग्भो ॥छ।॥ 








वान्‌ महान्‌ एेरावत क्षेत्र है जो जन-धन-कण ओर गौसपदा से अतिक्षय रमणीय है । वहां पण्डितं 
के सिए सुन्दर, श्रीपुर नाम का पटरन है जो इ्पुरी की शोभा का दलन करनेवाला है। उसमे 
धरपाल नाम का राजा उतुल पराक्रमी ओर प्रवेल धनुष का धारण करने बाला था। उसकी 
पद्मावती नाम्‌ की गृहिणी थी । वैसे ही, जसे रवि की रण्णा ओौर चन्द्रमा की रोहिणी । उसके 
वियोग शौक से वि रते होकर, उसने पने पुत्र विनर्यधर को राज्य दे दिया । मनोहर वनं 
धर्ममुनीश्वर के पास, पापाश्रव का नाश करनेवाला तप ग्रहण कर लिया! जिद द्वारा कथित 
विधि से सन्यास ग्रहण कर, वह्‌ मरकर महाशुत्र स्वगं भेमत्यन्त भास्वर-शरीर देवजा । अवधि- 
जञाने को प्राप्तं किया है जिसने एसे उसकी सोलह सागर प्रमाण आयु थी] इसके वाद 
वत्सावती देश मे विलास का स्थान तया सुख का निन कौशाम्बीप्र था, उसमे अस्खलित 
प्रमाण राजा विजय था जिसने अपने तेजसे शरद्‌-सूवं को तिरसठत कर दिया था उसकी प्रिया 
्रभकरी थी जो सुख कौ घर गौर जपते सुभगगुणो प दसों दिशामूखो को पूरित करनेवाली थी ! 
श्र षठ स्वणं रगवाली कान्तशरीर वह्‌ एेसी लगती थी भानो स्वं सै कोई मप्रा आई हो । 


घत्ता--वह देव स्वगे से चलकर, उसके गभं मे अवतीर्ण 
४ आ । समस्त वन्धु गण 
हभ, शतरुगण चिन्नता को प्राप्त हुमा ॥16॥ ॥ ध 


एक शोभन दिन्‌ ओर सुन्दर नक्षत्र मे नव माह मे वह्‌ प्रवर उदर पे निकला । उसका जय 


नाकमा ०० 
2. 4? भौसपयसारड | 3. 


मणोञ्जु । 4. ? "णवर 
व | वहुमणज्नु । 4. ? "णवर^ । $ ^ णरेसर 6. ^ बछर । 7. 2 चएणिणु 1 


242] “सेहाकवि पृष्पदन्त विरचित महापुराण [80 17.3 
णिच्छियतिण्णिसहसवरिसारसुः, सव्वपियारउ णं णवपाउसु। 


वरदक्छाउवसणहससहुर बदिणजणविहंगसुरतरुवरु। 
कणययवण्णु करसटिठ समृण्णडः सयलकलाकलावसपृण्णड | 5 
श्ज्जि भिविट्ण्टं चक्कूप्पण्णउ रविविवुं व सेर्वंइई्‌ अवदण्णउ, 1 
परिसाहिय छक्वंड वसुधर सेव कराविय सुर विं सुद्द्धर। 
एक्कर्हि दिणि सउहयलि वंसते विज्जुवडणु* गयणाउ णियतें } 
कारणु ते वर्ह पाविउ सब्वु मणिच्चू मणेण परिभाविर । 
रज्जु पढमपृत्तहि ण वि मण्णिड जिह णिवेण तिहु ते अवगण्णिउ । 10 
णिरवसेसु लहुसुयहु समप्पिवि सत्तुमित्तु सममई सकप्पिवि। 
केवलिवरयत्तहु ° णिवणेस्र जाउ समीवि साहु परमेसर। 
समेयई केयसंणासृत्तम्‌ हयउ जयतदेऽ" लयसत्तम्‌ । 
घत्ता-सणासमरणि भरहेसरहु णरसुरवरहि अण्या ॥ 
पृज्जावि हाण्‌ गिव्वत्तियडं पुप्फयंतसमतेयहि।।17॥ 15 


इय महापुराणे तिसदिरठ्महापुरिसगुणालंकारे महाभन्वभरहाणुमण्णिए 
महाकडपुप्फयतविरदए महाकव्वे 'णमितित्थयर"जयसेणचक्कहूर- 
कहूतर णाम अपीतिमो परिच्छेभो समत्तो ।)80॥ 
(17) 

सेन नाम रखा गया । वहु अपनी गति से दिग्यज को जीतने वाला था। उसकी निदिचत तीन 
हृजार वषं कौ आयु थी । नवपावस के समान वह सबका प्यारा था । बह श्रे ष्ठ इष्ष्वाकूवश के 
आकाश का चन्द्रमा था ] बन्दीजन रूपी विहगो के लिए कल्पवृक्ष था। उसका स्वणं वणं शरीर 
साठ हाथ ऊँचा था । वह समस्त कला कलाप से पूणं था । राज्य मे बैठे हृएु उसे चक्रत्न उत्पन्न 
हुआ, मानो सूय विम्ब ही अवतीणे होकर उसकी सेवा कर रहा था। उसने छह खड धरती सिद्ध 
की 1 दुधैर देवो से उसने सेवा करवाई! एक दिन सौधतल पर बैठे हृए उसने आकाश से बिजली 
को गिरते हृए देखा । इस कारण से उसे वैराग्य उत्पन्न हौ गया । उसने मन मे सव कुछ अनित्य 
समज्ञा । प्रथम पुत्रने भी राज्य को नही माना, जिस प्रकार पिता ने, उस प्रकार पुत्र ने, उसकी 
अवहेलना की । अपने छोटे पृत्र को समस्त राज्य देकर, शवुमित् मे समबुद्धि कर, वह्‌ नृपसूयं 
केवली षरदत्त के पास जाकर, साधु हो गया। सम्मेदशिखर पर उत्तम सन्यास ग्रहण कर वह 
वैजयन्त अहमेन्द्र हु । 

घत्ता--उस भरतेशवर के सन्यास-मरण पर सूरय-चन्द्रमा के समान तेज वाते अनेक नर 
पतियो गौर देवदेवे के दवारा उसका प्रूजा-निधान किया गमा 117॥ 








त्ेसठ महापुरुषो कै गुणालका रो से युक्त महापुराण भे महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित एव महाभव्य भरत द्वारा अनुमत महाकाव्य का नमि तीर्थकरः 
चक्रवती जयसेन-कथान्तर नाम मस्सीवाँ परिच्छेद समाप्त हुमा 1 


(17) 1. ^ बरिससहस्राउसु ! 2. 4 समुमग । 3. 4? उवइण्णउ । 4. ^, विच्जुषडणु । 5. ^ 
वरदत्तं । 6. ^? जयति दे । 7. ^+ सवलुत्तमु । 8. 47 पुष्फदत० । 9. ^? णमिणाहणिल्वाणगमण । 
10 & णाऽ जयसेणचक्कह रकहतर । 11. ? °क्कवद्टि^ । 
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[दात 1 6 पुयणऽ अत पा उत्व्णुभ & 1206 दगा प्री6 शलाकपृष्यऽ र 

2 ऽ कडकके 20 10€ {५० शणिाण्कणट शा८ चल (50 ० ४06 45 [8 9 सकष, 
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वणल एठप 
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षिण 

22 12 गोलस्य पयसुवलषेण, मन्दोदरी 70008150 सीता 85 था 0वप्टीन ए शह्ाऽ ण 
पाश] ०४ [ला ६6 

24. 128 वाणरायार्‌, हनूमत्‌ 10 ५४5  विचाघर, 2557066 16 णि 9 9 70 धत 
5०० एर्घणि€ सीता पाऽ लपरद्ाऽ, वतक 10 था कनेक, तीत पव्छ० ल {96 96. 
[घं भ हृन्‌मह्‌ ०४ ३ प्राणा, 

26 8 गूढड महिणाणवयाद्‌ देमि, { 5१६।[ एल्रज (लाक्षा ग्लर्‌ व्छतल्णभ्‌ धसाः 
एतष्य) 0 छत्‌ सम 50 1081 $० शा 1660188 € 0 ४४8 च्ाा€ पठा 707. 1188 प्रभिजनाने 
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३. 7 मणरत्तु वि, €श्ा {10 11 15 701 लपु 58 
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भसि शख घनुश्चक्र शक्िदेण्डो गदाभवत्‌ 1 
रत्नानि सप्त चकरेथे रक्षितानि म्वृगणं ॥ 
सलमालां हल भास्वद्रामस्य मृशल गदा 1 
महारलनानि चत्वारि बभूनुर्भाविनिवृते । 
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करंगरेजी दिप्पणियों का हिन्दी अनुवाद 


अङसहवीं सन्धि 


{2} 13 माने वाली मृत्यु क सूचना अथवा स्वगं से च्युत होना । 
(9) 39 अनन्ततीयं या अनन्ताय का तासन (आम्नाय) जिसने अन्य भाम्नामो को निरस्तरथा 
प्रभराषहीन कर दिया । 


उनहेत्तरवीं सन्धि 


(1) 2 बामदेव ओर वलाम के गुणौ की स्तुति कै लिए जो रामायण काव्य हमा । रामायण 
वाभुदेव (लक्ष्मण) मौर हलधर (राम) क गुणौ गौर विशेषतागो का गौरवीकरण है। 42 भरत ङे द्वारा 
आकषित यै निर्वाह कला । म (कवि) भपते आश्रयदाता भरत कौ इच्छामो को पुरा करता चाहता ह| 64 
मेरे पास कृ भी सामग्री नष्टौ । मेरे पास साधन गौर सुविधा नही है कि यह्‌ कारय पूराकर सकू। 8 
कविराज स्वयम्‌ । (महान्‌ एवि स्वयम्‌) जिन्होने हारो मिव क सहायता ते राम के इतिवृत्त पर काव्य 
की रना कौ । 82 चुं व, महाकवि तुमु ख जपा कि स्वयभू कवि का नाम दतलाया है । चतुः यानी 
चार मुखवाला। 92 मेरा एक मूँद है वह्‌ भो खडित है । कवि पूष्पदत कहता है कि उसका एक ही मुख है 
जव कनि चतुमु ख के चार भख ये । इतने पर भी मेरा यह मुख खडित है । एक भ्य जगह पुष्पदत् ते स्वय को 
खडकवि कहा दै गौर लिखा है कि उनका मुव वक्र (टेढा) था । {3 सुकवियों दार प्रकाशित मार्गे पर, उस 
मागं पर मिसे चतुमूं ख स्वयभू नैसे कवियो मे भालोकित किया है ! मामं यानी सेतु जो वानर याती हनृमान्‌ 
द्वारा नित है। 


(3) 3-10 ये प्क्ियां रामायण मे आए परातर के वारे मे विचित्र विष्वासो या धारणामो का 
वर्णन करती है! राजा शरेणि गौतम इन्रभूति से पूता है कि चहं दने वारे भ सच बात ताए! ये है-- 
४) रावण (दशमुख) के दस मूट्‌ ये । (2) पुव इदरनिर्‌ उन मे भपने पिता से वडा था । दरे शब्दो मे इन्द्रजित्‌ 
यद्यपि रावण का पत्र था, परन्तु उससे पह वैदा हमा था 1(3) रावण मनुष्य नही, राक्षस धा} (4) उ्तकी 
बीस मं गौर वीस हाय थे, गौर यह फ वह्‌ शिव कौ उपासना अपने धिरोसे करता था । (5) रावण राम 
के तीरों से मारा गया! (6) श्रीरमण (लक्ष्मण) के हाथ लवे गौर स्थिरये, कुकते नही ये । (7) शुग्रीव भौर 
षरे बन्दर ये, वे मनुष्य नही ये । (8) विभीषण भव भौ रहर्दाहैः या वह्‌ चिरनीवी है। (9) कुम्मकणं 
छह माह सोता है गौर एक हुनार भसे खाकर उसकी भूष शन्त होती है! 


जो हिन्द्र रामायण से परितरित ह वे पाएगे कि करमाक 2 को छोडकर, हिन रामायण का दूरी 
घारथामो भे काफी कृ समर्थन है! लेकिन कमाक 2 मे इस प्रकार का कोई समर्थेन मेरे देखने मे नही 
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माया । परन्तु जगि बढने के पहले गहू नोट कर लेना जरूरी है कि जैनो भौर हिन्दुमो की रामायणो मे राम 
मौर लक्ष्मण के चरित्रोके बारेमे मूलभूत अन्तर यह्‌ है किदशरथकेदो वडेदेटेथे राम भौर लक्ष्मण । 
परन्तु राम का, जो जनो के आवै बलभद्रहै, रंग गोरा था जवकि हिन्दू परम्परा मेवे श्याम वणं कै ये । इसी 
प्रकार हिर परम्परा के गौर वणं लक्ष्मण का, जो चैनो के अवे वासुदेव है, जैन परम्परा के बनुसार स 
श्याम था । इसके सिवा, जैनो के अनुसार वासुदेव होने के कारण लक्ष्मण नै परतिवासुदेव रावण का वध किया, 
रामे नही) रामायण के दोनो वेनो कौ भिन्नता मालूम होती जाएगी जैसे-जैसे हम भगे वढते जाए । 
1198 हमे ज्ञात सभी जैन वणन वताते है कि व्यास गौर व्रास्मौकि.ही, रामायण के पानो ॐ वारे मे गलत 
धारणां फैलाते के लिए उत्तरदायी है । इपर कथन से यष स्पष्ट टै कि पभ जैन कवि, जिन्होने रामायण के 
कथानक पर कान्य की रचना का प्रमास किया है, रामायण गौर व्यास के कथानको से परिचित ह, गौरवे 
सोचते है कि उन्होने राम भौर लक्ष्मण के जीवन को एक दम नया रूप प्रदान्‌ किया है । 

(4) 2-13 ये प्रक्तिया रामं मौर लक्ष्मण के तीसरे भव का वणेन करती है । मलयदैश मे रलपुर 
नगर है। उसमे प्रजापति नामक राजा था । ` उसकी रानी काताःने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम 
चन्द्रचूल था (जो भागे चलकर लकष्मणके रूपमे होने वाता है) । विजय, जो राजाकेमतरी कापुत्रहै, 
चल्द्रचूल का मिव था। 

(5) 5९ जसे शरुन्दर हथिनी से जन्मा हाथी करा बच्चा, एक सुन्दर युवा हाथो । एक गौतम नामक 
व्यापारी उसकी पतनी वैश्रवणा से श्रीदत्त नाम करा पृत्र था, श्रीदत्त का विवाहं करुवेरवत्ता से हुभा जो कुबेर 
की कल्या थी । 108 वरबेरदत्ता के समान कौन स्ती थी ? कुवेरदत्ता से कौन सत्री तुलनीय थी सुन्दरता मे ? 
खनदरचूल ने व से करबेरदत्ता का अपहरण कर्लिया । 

(8) 49 दोनो बालकौ (चन्ध्रचूल भौर विजय) ने गभीर ध्वनि मे कहा--पश्चात्तापकै स्वरमे। 
ये दोनो तीसरे जन्म मे लक्ष्मण मौर राम होने वाति ६ै। ` 

(9) 98 तेजी से या ज्वी मे । । । श. 

(10) 40 छोटे मुनि (चन्दबूल भौर विजय) । हनमे से चन्द्रवूल ने, धुप्रभ बलदेव भौर पुदषोत्तम्‌ 
वासुदेव का वैभव देवकर यह निदान किया : मभौ उनके समान शक्ति को पराप्त करं । 9-10 विय 
सनत्कुगार स्वगं भे उत्पन्न हुभा जहां उसका नाम सुवर्णचूल था । चन्द्रचूल कमलप्रभ विमान मे उत्व हुमा 
मौर उसका नाम मणिनचूस हुभा । 

(11) यपि राजा दशरय पूरी धरती के मिवे, लेकिन दोषो के आकर नहीं थे । चद्रमा के 
समान, जो कुमुदिनियो का मित्रहोाहै मौर रात्रिका जनक होताहै। 

(12) नोट कीजिए हि राम (पूवे जन्म के विजय भौर स्वणेचूल) वाराणसी के (बयोध्या के नही) 
राजा दशरथके पुत्र है, जो सुधला रानी से (कोसत्या से नही), फालुन कृष्ण त्रयोदशो, मघा नक्षत्र (चैत्र 
शुक्ल नवमौ नही) मे हुए बौर लक्ष्मण (पवंज्म का चन्दरचूल मौर मणिचूल) केकेयी का पुत्र है (सुभिवा का 
नही) भौर माघ शुक्ल प्रतिपदा को विशाला नक्षत्र मे उसका जन्प हुभा 1 यह इसके अनतरही हृभा कि 
राजा दशरथ अयोध्या गये जिका कि 14 (60 } मे वर्णन है । 

(16) 18 राजा सगर यज्ञ करके स्वगे पंचते है । सगर की जो कहानी जैन मे प्रचलित है, 
उसमे यज्ञ का उल्लेख नदी है । 5 सिमु अर्यात्‌ राम । 

(20) 10 पिगलु अर्थात्‌ मधूपिगल--तुणपिगल भौर अतिथिदेवी का पूत 

(28) नारद भज का अथं तीन वषं का जौ (यव)करते ह । जैनो के अनुसार यह भज का प्रसिद्ध 
अर्थ॑दहै। 
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(33) 8-9 ये पक्तिया गोस्पश, पिप्यल्तस्पशं भादि का वणेन करती है, अन्धविष्वासो के 
अनुसार । परन्तु कवि का कहना है कि यदि रसे लोग पुष्य क योग्यता पति है तो वलजो गायका स्पर्शं 
करता है, गौर कौमा जो पीपल के पेड पर व॑घता है, दोनो को देव होना चाहिए । 


सत्तर सग्धि 


(1) 119-8 ये तुम्हरे दोनो पुत्र आवे बलदेव भौर वासुदेव है । जसा कि ने पुराणो मे सुना 
है, ये एलाकापुरुषो मे स्यान पाएंगे 1 

(2) यह्‌ कडवक मौर इसके वादं के दो कडवको मे रावण कौ पुवं जन्मो कौ कथा कटी गई है । 
नागपुर नगर मे नरदेव नाम क राजा था । उस्ने ससार का स्या कर तपस्या की । एकं विद्याधर को देवकर 
उसने निदान किया किं उसका भाग्य भी उस विद्याघर के समान हो ! वह्‌ सौधर्म स्वरम मे इन्द्र हुमा । विद्याधसे 
के नगरका राजा सहसग्रीव भपने सवधियो से नाराज हो गया ) वह्‌ क्ञगडा करके, त्रिकूट परवत पर घला गया । 
वहा उसने लका नगर का निर्माण करिया । उसके वाद ग्रतग्रीव आया, लौर तव परचाशप्रीदं । उसका पुत्र 
पुलस्ति था, जिसकी पत्नौ मेषलक्ष्मी ने दशग्रीवं फो जन्म दिया 1 उसने मदोदरो से विवाह किया जो भय कौ 
कस्या धी । 

(6) 18. इ पति का अथं है कि मणिवती विचलित हो गद जब वह्‌ वीजाक्षर मतर का ध्यान 
कर रही थी ! उसने सोचा फि रावण ययपि विद्याधर है, राक्षवके चिह्ल रखता है। 8४ ममिवती 
ने यह्‌ निदाने करिया कि वह्‌ अगले जन्म मे उसका पिता हौ । वह्‌ उसे जगल मे ते जाए, मौर वह्‌ उसके कारण 
मृत क प्राप्त हो 1 यही मणिवती अगर जन्म मे सीता बनती है । 

(8) 1 उषे होने पर द्र कन्या होगी । यदि 'एवण नवित रहता दै, तुमह (मन्दोदरी को) 
हरी कन्या होगी । मारच ने सीता के परित्याग को बात कही वयोकि उसके कारण परिवार पर निरि 
प से सकट जाएगा । 

(9) 11 राम बौर रावण के बीच कृतह्‌ का कारण । 

(12) 38 राम के समुर का नगर भियित्ा । 

(13) 9 रामने सात दूसरी कम्याभौ से विबाहु किया, {08 लक्ष्मण ने सोलह दूसरी कन्याभो 
से विवाह किया । ध्यान दीजिए, जैन पौराणिक परपरामे राम कौ एक नही, आठ पलियां थी । 

(16) 6 जाणेवा ज्ञातव्या) इष स्प के लिए देखिए हेमचन्द्र ए. 438 


इफहतरवीं सन्धि 


(1) नारद धरती पर परिश्रमण करते है--यहं जानने के निए कि कटी लडाई होरहीहैफ 
लडा्ईहोनेका अवसरदै। नारदकौ यह्‌ विशेषता हद पौराणिक परपरा मे कात है! महां पहं सडाई 
करानेकेलिए रावणकेपए़रस पहन रहा है । 


(2) 6४ परन्तु एक अर्यात्‌ राम यश प्राप्त करना चाहते है आपश्षो जीतकर । 


{5} 68 अवनी भयकर भुजागो से, जो पर्वत्-शिवरो को हिला सकती है! यह सद उस विशासि 
ति सबै कि रावणे कैला परवत को हिला दिया था है गपनी भवामो ते } 
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(6-10) यह कडवक वात्स्यायन कामसूत्र के भनु्ार स्नियो कौ विशेषताओ का वणन करता है । 

(11) 78 चन्द्रनदी या फिर शूर्पणखा । 

(15) 22 एक स्त्री बकरुल की यध की तुलना करती है कि क्था वहं उसकी देह की गध के समान 
8 । 119 इस वसंत मेँ कोयल भी वातूनी हो गई है । 

(18) 28 कचुकीके स्प को धारण करते हुए 1 या फिर कचुकिनी--एक वृद्धा । 

(20) 19 इससे लगता है किं जंनधमं भौ विधवाभो के सिरो के मुण्डन का अनुमोदन करता है । 


बहत्तरतीं सन्धि 


(1) 1 उन प्रति्बधौ का परित्याग करते हए, जिनका गृहस्थ को पालन करना बाहिए्‌ 1 जैसे 
स्वदारसतोष । रावण अब सीता को पुष्पक विमान मे ते जाता ह! यह्‌ जन गृहस्थ धमं के प्रतिकूल दै, क्योकि 
सीता द्रसकी परली नहीं है। उसे भभरी तक इस तथ्य की जानकारी नही है कि सीता उसकी लडकी है । 
1४ रावणने देखा कि यहां वनै, भौर भी एक चीज--सीत्ताके यौवने का पुष्प । भगलेः कडवक मे 
हन दोनो की तुलना है । 

(4) हिरण की गति का एक सुन्दर चित्रण है । 

(5) 58 जो नीले या कले वस्त्र पहुनते हो । वलदेव नीलाम्बर कटे जाते दै, जैन मौर हिद-- 
दोनों पूराणोमे। 

(8) 11-12 इन प्रवितयो का अर्थं है कि यदि म (रावण) इस स्त्री को टता ह, जो असहाय है पर 
पील सपनन है तो वह्‌ विद्या जो मुङ्ने-माकाएतल मे धुमाती है, छोड़ देगी । सीता की इच्छा के विरुद रावण 
कुठ नहं करना साहा था क्योक्रि एसी स्थिति मे विरा उपे छोड़ देती 1 

(12) 4-6 ये पकतिया बतातती है किं रावण मध॑चक्वर्ती है । 


तिहृत्तरवीं सन्धि 


(1) 3 तीन चीजें एक साथ हद--राम ने वनमे मग का पीठा किया, सीता का अपहरण हुभा, 
ओर सीत्ताकी रक्षा करने वालो को गम्भीर दुख हुमा सीता के अपहरण के कारण । 

(2) 3४-6 रेखा प्रतीत होता है कि जैन समाज स्नुमोदन करताथाकि विधवास््रीको 
जाल साडी पहुनना चाहिए, चूडिया फोड़ देना चाहिए मौर हार वगैरह नही पहनना चाहिए, 1 

(5) ग्नेन पुराणो के अनुसार, दशरथ जीवित ह, जब रावण के द्वारा सीत्ता का अपहरण 
क्रिया जातां है। दशरथ ठीक उसी समय एक स्वप्न देखते है कि चन्द्र की प्रेमिका रोहिणी को राहुलेजा 
रहा है । इससे यह्‌ सकेत भिलत्ता है कि रामप्ररभी इस प्रकार का सकट आना चाहिए 1 

(6) जनादन अर्थात्‌ लक्ष्मण कै द्वारा । 

(7-8) 4६ सुग्रीव मौर हनूमत्‌ जो कि जैन विया के अनुसार विद्याधर ये, वानर नही । हनूमत्‌ 
नीसवें कामदेवं है । इसलिए उसका वणेन मकरकेतुके स्पमे दै । 

(10) 3 एूलं आदि लेकर प्रतिमा को भपित किए ! जब भक्त मदिर जातत है, तो बहु उसका 


भेरी टिम्यणियौ का हिन्दौ अनुवाद [255 


धौडा भाग भपने साथ घरले जाता है, निर्माल्य का भाग जो परतिमा को पित क्रियाजाताहै। 

(15) 2 जैसे स्वणंभाड पर खप्पर का ढक्कन दिया जाए । भिगारभ गार क्षारौ के सपमे चात है । 

{22} 128 मदोदरी ने सीता को मषनी कन्या कं रप मे पहचान लिया उसके पैरो के चिद्व से । 

(24) 130 हनुमर्‌ ने, जो विद्चाधर था, वानर का रूप धारण कर लिया भौर सीता के सामने खडा 
हो गया यह इस वात को स्पष्ट करता दै कि जन पुराण विद्या कं मनुार, यही कारण है कि जिसे हनुमान्‌ 
को वानर समना गया। 

(26) 8४ मापके मौर राम के वीच की गुप्त वाते वताढेगा जिससे भापको विश्वास हो 
जाएगाकरिरमै राम कीतरफसे मायाहूं! वाद की परक्तियो मे मभिज्ञान कं कुछ चिह् है, कुछ दूसरे केडवक 
की पक्तियोमेहै। 

(28) 108-9 जब जाग अपनी ही जाति को जला देती है, वृक्ष मौर लकी कि जिनसे उत्का 
जम्म होता ै, तव यह्‌ अपने शत्रु को कव क्षमा करेगी ? यही कारण किमाग जल कौ गरम करती है। 

29) 15 सीता रतज्ञा करती दै कि रावण के साथ समय नष्ट नही करेगी । कोशपान एक 
शपथ है, जिसे कोई गरभीरतासे लेता है। 


चहुत्तरवौ सन्वि 


(4) 16 हनुमान्‌ पे दूत बनकर फिर लका जाने के लिए कहा गया । कवि व्यग के साथ उसकी 
वल से तुलना करता है जिसे दुबारा गाडी मे जता गया हौ ! हिन्दु पुराण विद्या के अनुसार राम का दत 
भगद धा। 

(6) % ष्यात्‌ धी, सीता गौर वसुन्धरा (पृथ्वी) । 

(४) 15 प्रेम के देनता कामदेव ई्ुदड का धनुष रखते है । 

{15) 3४ भष्वग्रीव का सदकषं जो पहला वासुदेव है जिसने स्वथप्रमा से प्रेम किया गौर जो भ्रयम 
बासुदेव तिपुष्ठके द्वारा मारा भया। 


(16) 72 नीत सुग्रीव केभित्रोमेसेएकथा।४ सुग्रीव का एक अत्य मित्र कुमर धा। कुन्द 
लौर नत सुप्रीवकेही नाम है। < ५ 


पचहूत्तरवीं सन्धि 


(1) 8 सवण के अनुयायियो के नाभ। 


(2) 9 पहले बालि को लका माने दीजिए ! 108 वह्‌ मुञले महामेष नाम का हाथी दे! 
{3} 7९ तथापि दवाव से नही कहा गया । 


(4) 10 एक भापत्ति पहतेपेहै यानी भाग बौर 
है । 12 जव श्र हता हूं । र इसे बढाने के लिए हवा कौ लहर शा रही 


(6) 10 किलकरलपुर का स्वामी यानी वालि । 
(9) 28 धन्ति का इतना वडा विस्तार । 
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चिहत्तरवी सन्धि 


(2) 68 माजकल मे यह्‌ लका पहचेगा । रावण विद्ा्र जाति मे उत्पन्न हृभा था जो नमिके 
भार विनमि को प्रप्त हुमा । 


(3) रामके धनुषकरा नाम वज्रावतं था। 9 लक्ष्मण कै के धनुष का नाम पाचजन्य था । {4 
रावण विभौषण से कहता है किं यदि विभीषण उसे छोड देता है तो वह(रावण)कुम्भकणं की सहायता तेमा । 

(4) 5 तृण कौ सीक से कोई अपने दातो को साफ़ करता है । तृण के लिए तु, तपु प्रयोग 
अनियमित है । 

(6) 108 सव विद्याधरो ने बानर का रूप बनाया मौर तवे लकाकीसैरकी। 

(9) 98 अग्नि जिसकी गति काली धूम्र रेषा का विसर्जन करती है भति धम्ध्वज । 


सतहृतर्वी सन्वि 


(2) 8 चदहासु--रावण की तलवार । 14 हम हरि (लक्ष्मण) गौर बल (राम) से उरते है। 
वे बहुत शक्तिशाली है । 
(3) 13 रावेण संकटकालं मेँ भी पररा धैय बनाए रखता था। 


(6) 1 क्या यह एक के ऊपर एक गिर रहे भुवनो की भावाज है ? पेते कतमे ही भूवन होति है 
जो एक कै ऊपर एक भाधारितं है जिसे मराठी मे उतरड कहा नाता है । 6 वइवसु-यम । 


(9) 5-17 युद्ध से उठी हई धूलि का एक सुन्दर चित्रण । 
(13) 58 तलनारो के परस्पर घर्षण से निकलती हई चिगरारिां । 130 शिरस्त्राण । 


अब्हच्तरवीं सग्वि 


(1) 2 छृष्ण अर्थात लक्ष्मण जिनका रग काला है । 159४ विजयपवत भौर अजनगिरि, 
लक्ष्मण मौर राम के हायिवोके नाम है। 
(5) 112-8 एक सैनिक दुसरे सैनिक से कहता है, तुमने भपने स्वामी का ऋण चुकानि मे सपना 
सिर दै दिया है गौर भपना रक्त उसका व्याज चूकानेमे दे रहे हो । 
{8) 38 तीर लोह या लोभ धारण करते है इसीलिएवेडोरीसे श्यत भथवा गुणो पे च्युत 
हेते ई। 
(9) 21 दृष्य पर उपस्थित हुमा 1 
(10) 14 चँ सपने शब्दो पर कायम रहेगा । 
{11} 39 कटू शन्द खार युक्त । तले शब्द । 
(13) 8४ राम जिनका रंगर गोरा है, सफेद पद्म के समानि) इसलिए वे पदुम कहलाए । उनके 
चरितं का वण॑ करने वाले पुराणचरित्र कहलाये पद्मचरिति, पद्मपुराण भादि । 
{14} 8४. यह पन्ति दो कहावतो को अकरिति करती है-श्ील मे कर्कट भी जलचर कहलाता 
है यद्यपि इसका मथ मगर है । जहा वृक्ष नही होते वहां एर भी वडा पेड कहलाता है 1 
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(15) 1 राबण बौर लक्ष्मण दोनो के पीतवसनन है। हिद्दु पुराणो मे कृष्ण को पीताम्बर कहा 
गया दै। 

(16) 62 वीसपाणि अर्थात्‌ रावण । यपि जेन पराणो के अनुसार रावण केदोहायदहैफिर भी 
उसे बीस हाथो वाला कहा जाता है । यह्‌ हिन्दु पुराणो का प्रभाव है। 


(18) 1 उह वीर योद्धा प्र जिसने मधुको मारा। नोट कौनिषए, ्रतिवापुदेव दोहै-मधु 
ओरे मधुसुदन । 


(20) 14 योद्धामो के भविष्य के वारे मे लिखति हुए जो किं उनके मस्तिष्क पर लिखा हमा धा । 
15 जादवि--यह उसने मागकर प्राप्त किया है । 


(21) 7 अगुलियो को तोडना किसी परं उसके प्रति अनादर को सूचित करता है । बोटे मोढ्े-- 
यह्‌ प्रयोग बाघुनिक मराठी मे मिलता है । 138 मेरे इस पति ने मुञचसे उ समय विवाह किया जवर्यं 
बिलकुल छोटो कन्या थ ! तुलना कीजिए --थ कौमारहर स एव हि वर "ˆ" । 


{23} 4४ भाज सरस्वती, विद्या कौ देवौ, शास्त्रो को याद नही करेगी या उनका वाचन नही 
करेगी, रावणकी मृत्यु के कारण! हिदृूपुरणो के अनुसरार रावणं पुलस्त्य का पुत्र था। पुलस्त्य ऋषि 
ब्राह्मण पे। 


(24) 38 वह नारद नही था जो मा पहुंचा, वह्‌ तो दुरदेव था जो तुम्हारे ऊपर मौत लाया धा । 
(नारद ने रावेण को सौताकी प्राप्तिके जिए भडकाया }) रावण ने नारद की कपटपूणं सलाह से ही सीता 
कै गपहरण का निश्चय किमा था । 128 चुन के द्वारा वज भी जीर्णं हो गया । लक्ष्मण के हाथो रावण की 
मौत उसी तरह मसभव लगती थी जिस प्रकार घुनो से व्र का काटा जाना । 


(25) 1 दुहे दशमुख का स्थान ग्रहण करना चाहिए । 69-129 इने पवितयो मे रावण की शव- 
यात्रा का वर्णन दै! 


(29) ॐ रामके सिवा मौर कौन उदार है ? 


उन्यासीवीं सधि 


(2) 110 तलवार का नाम सौनदक है, क्योकि वह्‌ सौनदयक्ष का दान है! अरदंचक्तौ वासुदेवे के 
सात रत्नो मे से एक तलवार भी है जिसे सौनन्दक कहूते है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गदा को कौमोदकी । 
जन पराणो मे वासुदेव भौर बेलदेव के क्रमश सात मौर चार चिद्व होते है 1 गणभद्र के “उत्तरपुराणः 
(62/148-149) मे उनका उल्तेख इष प्रकार है-- 


मसि शलो धनुश्चक्त शक्तिदण्डो गदाभवत्‌ । 
रत्नानि सप्त चकगेशे रक्षितानि मरुद्गण ॥ 
रत्नमाला हल भस्वद्रामस्य मुशषल गडा} 
महारत्नानि चत्वारि वभवर्भाविनिवृते प 
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(3) 82 वह उस स्थान से चला भया । ध्यान रदं कि तहा" को अपेक्षा ताहि" के साथ 'होतड' 
करा प्रयोग किया गया है ! हेमचन्द्र 355 से तुना कर 


(6) 10 ४ उस स्थिति मेकौन नरकमे पैदा होगा लौर कौन स्वगं मे ? 12 यह बौद्वदशेन का 
क्षणिकवाद सिद्धान्त दै । स्वयवुदध के हारा 1 


(४) 6-9 ये पक्तियाँ हमे वतातती है किं राम के विजयराम मादिं माठ पुत्र थे, भौर चक्ष्मण के 
उनकी पत्नी पृथिवी से पृथ्वीचन मादिं अनेकं पत्र थे। 


(11) 4 लच्छीदरगि र्यात्‌ लक्ष्मीधर (लक्ष्मण) कौ देहमे 1 
अस्सी्ीं सषि 

(9) वर्षा ऋतु का सुन्दर वणेन । 

{16} 7 सूर क पत्नी का नाम रण्ण या रत्नादेवी था । 


अनुवाद 
कड्वक-पक्ति अशुद्ध 
भूमिका 
21. ध्वनि के उत्पन्न होने की उक्त 
व्याख्या ध्वनि उत्पत्ति की 
पुष्पदन्त की 
23 कायाग्निमाहान्त 
संधि-68 
14 जिसने अदहिसा 
1.10 भयकर शब्दो 
4.5 दोनो का सुख 
56 जिसने 
7.11 मथन 
संवि-69 
23 स्वियौ के शिशृमूख को 
3.9 हजारो भेसो से 
10.10 एसे मालूम 
14.1 विद्वनाथ 
165 को शोध्र भेज दीजिए 
यह्‌ व्रत लेने पर 
273 मेरे वच्चो को 
274 मेढे (ठेर) 
278 ड्से 
27.10 इसके दोनो कान 
29.8 मगर शौर 
306 चारी गई 


शुद्धि-पत्र 


शुद्धे 


ध्वनि के उत्यन्न होने की पुष्प- 

दन्त की उक्त व्याख्या ध्वनि 
उत्पत्तिकी 
कायागिनिमाहन्ति 


जिन्होने हिसा 
शब्दो 


श 
दोनो के सुख 
जिन्होने 
मंथन 


स्रियो ओर शि्युयो के मुखो को 
हृजायो भसाओ से 
एसा मालूम 
ऋषभनाथ 

को भेज दीजिए 
यह्‌ त्रत लेता हुमा 
मेरे वच्चे को 

मेढे 

इन्दे 

दोनो के कान 
नगर ओर 

चटी गर 
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15.5 
195 
20.3 


114 
3.6 
13 {5 
153 
15 12 
15.11 
1512 
15.16 
16.8 
17 1 


18. 
187 
188 
197 
199 


2 11 
2.12 
32 
34 
37 
4.4 
82 
12.3 
12.7 
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संधि-70 
प्रभ की शक्ति प्रभुशक्ति 
जनपद लोगो जनपद के लोगों 
कामदस काम दैत्य 

संधि-71 
तुमसे मीत मन तुमसे भीत मन 
श्यृगार संहार 
शाखाभोको शाखाभो के 
वाली बाला 
(मूल) महुरउ विभु महुरउ पुसु 
इसका मधुर मघ मे रत विष इसका मीठा शन्द गौर मधुर शुक 
आहत करता है आहत करते है 
स्त्रियो के साथ हथिनियो के साथ 
लक्ष्मण की मुख की कान्ति से लक्ष्मण की कान्तिसे 
हारावली को गीला करता उससे हारावली गीली होकर 

वह॒ उसके ऊपर गिरा, गिर पडी, विधाताने उसे 
ने उसे क्यो नही जड दिया । वही क्यो नही जड दिया ? 

प्रभाको देखकर आहृत प्रभा को देखकर 
मल्लिका भत्लिका 
रावणकी रावणका 
चडालत्व (धूतेपन) चडालत्व 
दृष्ट कुलके दारा दूसरे कुल के दारा 

संधि-72 
धवलीलता लवलीलता 
हारावली मले धवल हारावली गले 
देखने पर देखते दै 
कुमा मे निर्देशित विचित्र कूमागं मे निवेशित 
अलध्य यह्‌ अलघ्य 
पकड जाने पकड़ जाने प॑र 
उष्णं किरणो से यह्‌ कह रहा है उष्ण जआंसुभो से यह रो रहा है 
वाहुबल वहत वाहुवल 
गुणवाद गुणवान्‌ 

संधि-73 

केशरसे पीतशरीरहै केशर का पिण्ड है 


59 


5 10 
21.2 
23.10 


2645 
27 12 
27.14 


43 
4.< 
5.8 


11.2 


8.8 


2.5 
29 
210 


213 


215 
6 1 


6.3 


712 
१22 


शुदधि-पत्र 


उसे सहसा उठकर देव 
बलभद्र रामनेसिरेसे 

छतविलास 

मृणाल 

दुघ हार 


अनुवरत्व को प्राप्त हुमा पत्र 
लेखपत्र 
कोई नही जानता 
संधि-24 
समर्थन उसे 
जेठ 
(मूल) जन्णाणें 
(मूल) देह 
जग को कुतुहल उत्पन्न करने 
बाला राजा पुता है 


संधि-25 


दूसरे धनुष... 


संधि-76 
ससुद्र 
करा रहे है 


हट जाता 


वाछा सग्रह करती है 
परस्त्री का रमण 
पुरुष के...वताता हू 


(मूल) रज्जदाणु 

राजा का घमण्ड विस्तृत है 
पिच गया 

सत्वल 
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सहसा सिर से ऊँचाकर देव 
हलधर ने उसे पठा 

हतविलास 

शृगाल 

दूध मदोदरी के हार के समान 
दौड़ा । 

अनुचरत्व को प्राप्त हुजा 

प्रिय का लेखपत्र 

कौन जानताहै 


समर्थं उसे 
जेठे 

अण्णाण 

देइ 

राजा पृछता है 


दूसरे धनुष छोड़ दिए गण, 
दूसरे ग्रहण कर विये गये 


समुद्र 

कर पतिहै 

हट जाता है, आपके होते हुए 
शत्रुसमूह मे धीरज कहाँ ? 

सग्रहु कौ वाछा करती है 

परस्त्री मे अनुरक्त मन 

तीत्र दुखरपी लता हितकर देह्‌- 
व्याधि है, पुरुष के सुख को नष्ट 
करनेवाली, इसकी भून्य वन मे 
त यह्‌ भौपधि किसी प्रकार 
के 


रज्जमाणु 

राज्य का मान विस्तृत है 
पिचल गया 

स्वल 
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107 


2.5 
5.10 
8.7 
17.4 
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संधि-77 


तव विभीषण कहता है कि भयं 


से निरीह 
प्रवेश रकती हुई 


स्तनं मडल किया 
चाटरहीहै 
पापगत 

राक्षस ध्वनिं 


संधि-78 


तव निष्पृह विभीषण कहता है 
प्रवेश करती हुई 


स्तन मडित किया 
बार रहीहै 
रजगतं 
राक्षस-ध्वजियो 


